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साहित्यवाचस्पति Sto विऽणुदत्त राकेश, एम० ए०, पी० एच० Sto, So fazo 


१९६९ को २१ जुलाई का दिन, केलासाश्रम के पुनरुद्धार का दिन कहा जायेगा । इस एक 
ग्रोर धरती का ग्रादमी चाँदनी लाने के लिए चन्द्रलोक पर उतर रहा था तो दूसरी ओर घरती को 
चिन्मयीकरण करने के लिए कई वर्षों से योग्य उत्तराधिकारी की तलाश में रिक्त पड़े आश्रम के 
महामण्डलेव्वर पद पर स्वामी विद्यानन्द गिरिजी महाराज को अभिषिक्त किया जा रहा था-। ४८ 
वर्षों के विद्या-तप श्रजित कलेवर में चन्द्रमा का सत्व विछल रहा था । उन्नत प्रशस्त ललाट पर त्रयी 
का प्रतीक त्रिपुण्ड्र ‘faye ज्ञानदेह' तथा 'त्रिवेदीदिव्य चक्षु की याद दिला रहा था । गैरिक वस्त्रो 
में लिपटी कंचनकाया वेराग्य की संध्या में दिये गये दीपदान की महिमा बन गई थी । अन्तर्भेदिनी 
दृष्टि ग्रनाविल और असंग बोध की साक्षी थी श्रघरों पर सहज स्मिति कूटस्थ ज्ञान के साक्षात्कार 
में संलग्न थी । कम्बु कंठ परम अ्रमृत और ग्रज के घोष से परिपूर्ण था और उस पर इमश्रल मुख 
की ग्रद्वेताग्निनिभ प्रसन्नता-प्रभा विकीर्ण हो रही थी । लगता था ब्रह्मविद्या के प्रचार-प्रसार के 
लिए ज्योतिष्पीठ के आचाये तोटक हो देव शक्तियों के समवेत विग्रह में ग्रानन्द गिरि नाम की 
प्रतिष्ठा करना चाहते हैं श्रौर wa विद्यानन्द के रूप में शांकर श्रद्वेत के आचार्यो का संकल्प ही 
संभूतित करने जा रहे हैं। अ्थवंवेदीय माण्डूक्योपनिषत्‌ के प्रारम्भ में दिया गया स्वामी जी का 
चित्र मुझे इसी विचार वीथी में ग्रालेखित प्रतीत होता है । 


स्वामी जी को संन्यास दीक्षा १६-१-६८ को निरंजन पीठाधीश्वर श्रीमत्स्वामी महेशानन्द 
गिरिजी ने दी । इसके लिए श्री स्वामी नृसिंह गिरिजी महाराज तथा श्री स्वामी महेशानन्द गिरिजी 
महाराज का प्रबल आग्रह था । स्वामी जी महाराज ने महामण्डलेश्‍वर होते ही भ्राश्रम की व्यवस्था 
को ओर ध्यान दिया तथा वेदान्त विद्या के जीणे-शीणं गुरुकुल को हर दृष्टि से सम्पन्न किया । 
उनकी व्यावहारिक बुद्धि, निःस्वार्थ सेवा, अथक परिश्रम, दूरदशिता, दृढ़ संकल्प तथा अट्ट उद्यम 
से ही केलास आश्रम ग्रब चतुर्थाश्नमियों के लिए ही नहीं अपितु ब्रह्मचये, गृहस्थ ale वानप्रस्थियों 
के लिए भी जीवनोपयोगी सुविधाओं से परिपूर्ण हो गया है। तो भी उन सुख सुविधाओं के बीच 
स्वामी जी उसी तरह निलिप्त रहते हैं जसे भारद्वाज जी के आश्रम में तपजन्य वैभव के बीच 
भरत जी रहे थे । oxo 


संपति चकई भरतु चक मुनि आयस खेलवार, 
तेहि निसि आश्रम पिजरा राखे भा भिनुसार । 


स्वामी जी के आने से केलास का उत्कर्षं बढ़ा । बढ़ता भी क्यों a! संन्यास से पूर्वे आपका 
राशि नाम नारायण शर्मा था । जो लक्ष्मी नारायण की नियत श्रनुचरी है, वह उन्हे छोढ़कर अन्यत्र 


दो यतोन्द्र-तिलक 
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कहाँ जा सकती है! उनका दूसरा नाम चंदन शर्मा था । वह मानों संकेत दे रहा था तुम्हारी सुगंध 
तो दूसरों के लिए है । wa: वह लक्ष्मी आश्रम के लिए, संन्यासी समाज के लिए, मानवता के परित्राण 
के लिए समपित हो गई। जहाँ भगवान्‌ भक्त के अधीन हो जाते हैं, वहाँ उनकी नियत ग्रनुचरी 
निरन्तर श्राश्रय करती है तो इसमें प्राइचय की क्या बात है । फिर क्यों न कहा जाय “श्रयत इन्दिरा 
शब्वदत्र हि” । यही लक्ष्मी कैलास में श्रा गई है, वैकुण्ठ से इस ब्रिरोध की निवृत्ति के लिए ही 
लगता है “हि” शब्द रखा गया है। आचार्य वल्लभ ने भी कहा था -“सा पुनलंक्ष्मी गोकुलाश्रया 
जाता हि युक्तशचायमर्थः |” 


स्वामी जी का जन्म १९२१ ई० में पटना जिलान्तर्गत गाजीपुर ग्राम में पंक्तिपावन ब्राह्मण 
श्रोत्रिय कुल में हुआ था । श्रापके पिताश्री का नाम जवाहर शर्मा तथा माता का नाम ललिता 
देवी था । स्वामी जी बचपन से ही विरक्त भाव के थे। श्रत: प्रारम्भ से ही उन्होंने शिब तथा 
हनुमान जी की भक्ति रामकृपा के लिए साधन रूप में श्रपनाई। प्रारम्भिक शिक्षा ग्रहण कर उन्हें 
गृहस्थ ग्राश्रम में प्रवेश करना पड़ा पर योगिराज का मन तो हिमालय की करोड़ में साधना के लिए 
तड़प रहा था | इनकी पत्नी रामप्यारी देवी तो ग्राध्यात्मिक सिद्धि के रूप में उनके साथ जुड़ी थी । 
देह का स्तर क्षीण हो गया था, मन से दोनों सहचर-सहचरी श्रनन्त साधना में रमण कर रहे थे । 
एक केवलात्मा शा तो दूसरा श्रचित्‌ से ग्रावृत्त मूल सिसृक्षा । गति ate स्थिति के द्वन्द्व रस में पति- 
पत्नी का लीला विलास चिदात्मा के धरातल पर हो रहा था। द्रष्टा के रूप में स्थित राजस भाव, 
स्रष्टा के रूप में सात्त्विक भाव तथा ग्रालोचक के रूप में तामस भाव-भेद भें होकर भी ग्रभेद वन 
गया था । ज्ञान शक्ति ही तो संतत्व थी । . इच्छा शक्ति ही रजस्‌ और क्रिया शक्ति ही तमस्‌ कहलाई | 
आपने तभी यह समझ लिया था कि धरती की कोख से प्रभा तरल ज्योति नहीं फूट सकती । 
कालिदास की एक पंक्ति कौंधी “न प्रभा तरलं ज्योतिरुदेति वसुधा तलात्‌” सहचरी का परित्याग इसी 
चिन्तन का फल था । श्ररई के श्रवधूत पंडित ब्रह्मानन्द इस युवक के समष्टि चित्‌ को पहचान गए । 
स्त्री-पुरुष के रूप में द्विधा विभक्त केवलात्मा अपने मूल रूप में ग्रा गया-- 

स्त्री पु सो ग्रात्मभागौ ते भिन्न मूर्तेः सिसृक्षया । , 

. _ पाणिनीय ग्रष्टाव्यायी तथा महाभाष्य का श्रध्ययन प्रारंभ हुआ । वर्ण के कलेवर में लिपटी 
ग्रथ को काई तथा शब्द ब्रह्म का विलास उनको चेतना का श्रभिन्न aE बन गया । काशी आकर 
एकमात्र दक्षिणामति मठ को साधनाः स्थली बनाया ! १९५७ ई० में अपने वाराणसेय संस्कृत 
विश्वविद्यालय से प्रथम श्रेणी में वेदान्दाचायं की परीक्षा उत्तीण की । वेदान्त का अध्ययन आपने काशी 
कै सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ पंडित हरिराम जो शुक्ल तथा पंडित रामचन्द्र दीक्षित से तथा नव्य न्याय का 
ग्रध्ययन पंडित वामाचरण जी भट्टाचायं तथा पंडित जगदीश भा से किया। काशी के दक्षिणामूति 


Aa रहते हुए ग्रापने सवेदशनाचाये तथा नव्य न्यायशास्त्री की परीक्षा दी । १६५६ ई० में ग्रापको 
देल्ली स्थित श्री विश्वनाथ संस्कृत महाविद्यालय का प्रधानाचाय नियुक्त किया गया । राजधानी के 


लि के प्रवास में संस्कृत भाषा, दर्शन, साहित्य तथा सम्क्कति के गम्भीर पक्षों का व्याख्यान देकर 
` ग्रापने हुजा  जिज्ञासुग्रो, विद्याथियो तथा प्राध्यापकों का मार्गदर्शन किया । दिल्ली विश्वविद्यालय के 


संसृत महाविद्यालय में स्वामी नृसिह गिरि जी की प्रेरणा से श्राप वेदान्त के प्राध्यापक हो गए । 


कृत प्राध्यापक स्वामी जी के वैदुष्य के सामने नतमस्तक रहते थे । स्वामीजी सामाजिक, घाभिक 


कुछ र | 


तथा प्राध्यापकीय क्षेत्रों में अग्रणी रहते थे केनोपनिषत्‌ कहता है कि तप, दम, कर्म, वेदान्त विद्या की 
प्राप्ति के साधन हैं एवं सत्य भाषण उसका ग्रायतन या निवास है— 


तस्ये तपो दमः कर्मेति प्रतिष्ठा वेदाः सर्वाङ्गानि सत्यमायतनम्‌ । 


स्वामी जीने वारह वर्ष निःशुल्क ग्रध्ययन कर उक्त श्रुति को सर्वतोभावेन लिया । ग्राज यदि 
उन्हें कोई कहना चाहे तो कह सकता है “द्वादशस्कंधौ वे पुरुष: के प्रतीक तुम साधु समाज के लिए 
अभिनन्दनीय हो, अनुक रणीय हो । 


काशी की संस्कृति और सारस्वत साधना से जुड़े स्वामी जी ने उत्तमं होने के लिए शाङ्कर 
We त पर जहाँ ग्रन्थ लिखे वहाँ उनके प्रचार-प्रसार के लिए कथा यात्राएँ तथा सम्मेलन समारोह भी 
किए । सर्वे प्रथम धर्मराजाध्वरीन्द्र प्रणीत वेदान्त परिभाषा की उन्होंने हिन्दी टीका की । इस ग्रन्थ की 
टीका के सिए नव्य न्याय का ज्ञान भी अपेक्षित है क्योंकि प्रत्यक्ष, अनुमान, अगम श्रर्थापत्ति तथा 
ग्रनुपलब्धि प्रकरण में प्राणों का विवेचन इसके बिना संभव नहीं था । न्याय, मीमांसा तथा 
व्याकरणादि में गहर प्रवेश होने के कारण ही तत्त्वमसि, स्वतः प्रामाण्यवाद तथा प्रत्यक्षत्व ` के 
प्रयोजक भेंदों का सविमर्श निरूपण स्वामी जी ने किया । प्रारम्भ की २८ पृष्ठों की भुमिका में स्वामी 
जी ने विषय को अत्यन्त सुबोध रस में प्रस्तुत कर दिया । 4 


ब्रह्मसूत्र की विद्यानन्दवृत्ति स्वामी जी को दूसरी प्रौढ कृति है । इसका उपोद्घात मूर्धन्य 
आचायं श्री स्वामी करपात्री जी महाराज ने लिखा है । ग्राचार्य शङ्कुर के भाष्य के ग्रालोक में स्वामी 
जी ने हीन्दी टीका की है । वेदान्त के परीक्षार्थियों के लिए ग्रन्थ के अन्त में प्रथितम में सन्तरणी दी 
गई है जिसमे परीक्षा सागर का संतरण करता हुआ परीक्षार्थी पारंगत हो जाय । ब्रह्मसूतो के तात्पर्य 
बोधन में कृति ग्रत्यन्त उपयोगी सिद्ध होती है । ; हा कोड 


द्वादश उपनिषदों पर स्वामी जी ने मिताक्षरी की रचना की । शाङ्कर भाष्य के साथ विषय 
का स्पष्टीकरण करने के लिए स्वामीजी ने भावार्थ पल्लवन भी किया है। प्रत्येक मन्त्र का TIA क्रम 
से श्रर्थं करते हुए.शांकर मन्तव्य की रक्षा की गई है । इससे. पुर्व ईशावास्योपनिषद्‌ शांकर भाष्य की 
:- भावार्थं दीपिका स्वामी जी प्रकाशित करा चुके थे । कमे शेषत्व सें मीमांसा की दृष्टिं सें तथा कमं 
- समुच्चय में भट्ट भास्कर के मतों का उल्लेख करते हुए स्वामीःजी ने मौलिक विचार प्रस्तुत किया है 
व्याकृत और अव्याकृत उपासना के समुच्चय विधान पर भी -उन्होंने स्वतंत्र विचार किया है। स्वामी 
` जी का स्पष्ट मत है कि कमका समुच्चय देवतोपासनादि के साथ ही संभव है, ब्रह्मात्मैक्ये विज्ञान के 
साथ नहीं । ईशा दि.दशोपनिषद्‌ पर शाङ्कर भाष्य तथा ग्रानन्दगिरि टीका उपलब्ध है। स्वामी जीने 
, इवेताश्‍वेतर तथा Hara का.संग्रह कर द्वादश उपनिषदो की टीका को । 
दूसरी ग्रन्थियाँ पहली वार इस टीका में खुली हें । वस्तुतः स्वामीजी-ने Bada 
ही तप के प्रभाव और देव प्रसाद से ब्रह्माविद्या के रहस्य को परमहंस संच्यासियो के लिए .मिताक्षरी = 
“द्वारा सुलभ बनाया । यनी ह. र जी soe re: न. 
२ । पह |? f : a 
हु तप: प्रभावाद्देवप्रसादाच्च ब्रह्म ह स्वेताञ्वतरोऽथः. : विद्वान्‌ अत्याश्रमिभ्य: पं 
` प्रोवाच सम्यगृषिसंधजुष्टम्‌ । : कुक EET पोलेको? एक क 
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ma गौड़पाद कारिका सहित ग्रथवेंदीय माण्ड्वयोपनिषद्‌ की हिन्दी टीका करते हुए 
स्वामी जी ने गोविन्द प्रसादिनी टिप्पणी, ग्रानन्दगिरि टीका तथा शांकर भाष्य का उल्लेख किया है । 
ग्रद्ध तवाद एवं अ्रजातवाद के प्रतिपादन में गौडपादीय कारिकाग्रों का तात्मर्ये निहित है । स्वामी जी 
का दृढ़मत है कि इन कारिकाग्रों में बौद्ध दशन की झलक पाने वाले ग्रपरिपवव हैं तथा उनका मत 
विचारित सुस्थ न होकर ग्रविचारित रमणीय है । इस ग्रन्थ में दी गई टिप्पणियाँ ग्रत्यन्त उपयोगी हें । 
मूलग्रन्थ का श्र लगाने में उनसे भरपूर सहायता मिलनी है । 


बृहदारण्यक की मिताक्षरी टीका दो खण्डों में ग्रलग से प्रकाशित हुई । इसमें पहले तो शाङ्कर 

भाष्य संवलित आनन्दगिरि टीका दी गई है और फिर स्वामी विष्णुद्रेवानन्द जी द्वारा परिष्कृत एवं 

बहुच चित क्रोड पत्र सहित डा० उमेशानन्द शास्त्री कृत कुमुदतोषिणी टीका दी गई है । बृहदारण्यक 

का वातिक श्रीमत्युरेशवाचाये ने किया है । जिसमें श्रीमच्छकराचायं जी से सहमति व्यक्त करते हुए 

| तात्पर्यान्तर वणित किया है ग्रथातो व्रतमीमांसा जैसे कई प्रकरण इस विचार के संकेतक हैं । मीमांसा 
' _____ कै तात्पर्यों से संवलित इस ग्रन्थ की वेदान्त सम्मत व्याख्या ग्रत्यग्त दुरूह कार्य है। शांकर भाष्य, 
| ग्रानन्द गिरि टीका, मूलमन्त्र पर क्रोड़पत्र तथा कुमुदतोषिणी टीका इस ग्रन्थ की विशेषताये हैं । 
कोडपत्र पर तो मीमांसा के उद्भट विद्वान्‌ प्राचार्य सुत्रह्वाण्यशास्त्री ने ्रपनी विशिष्ट सम्मति देकर 

स्वामी जी के वेदुष्य की भूरि-भूरि प्रशांसा की है । स्वामी गोविन्दानन्द गिरि जी स्वामी, 


श्री मत गिरिजी तथा श्री स्वामी विद्यानन्द गिरिजी की प्रतिभा के दर्शन इस ग्रन्थ: में पद-पद 
पर । : 


इसी क्रम में प्रस्थानत्रयी ग्रौर विशेष रूप से उपनिषदों का ग्रध्ययन करने के वाद मुण्डकोप- 
निषद्‌ पर स्वामी गोविन्दानन्द गिरि जी ने गोविन्द प्रसादिनी टिप्पणी लिखी । इस टिप्पणी का 
'ल्लवनःसंशोधन स्वामी विष्णुदेवानन्द गिरि जी ने किया । स्वामी विद्यानेन्द जी ने शाङ्कराभाष्य की 
भाष्याथ हिन्दी टीका सहित यह सामग्री प्रलग से प्रकाशित करा दी । यह्‌ कृति भी पूर्व afaat की 


तरह विशेष उपयोगी है । 


nen 


- स्वामी जी के प्रवचनों के संकलन भी प्रकाशित हुए हैं। ईशावास्य प्रवचन सुधा ऐसी ही 
| न इसमें वेद, गीता, ब्रह्मसूत्र, भागवत तथा मानस के उद्धरण देते हुए अत्यन्त प्रभावशाली 
rr er का तात्पय॑ स्पष्ट किया गया है । आचार्य शङ्कर की उक्तियों का सरस तथा 

तथा मतों का ae है | पारिभाषिक शब्दों का सोदाहरण खुलासा gar है । चार्वाक, वौद्ध 
न्याय पर किया गया कटाक्ष गुरु न ac हुए हास्य व्यंग्य शेली का सहारा लिया गया हे.। सप्तभंगी 
बनाया गया है । इस प्रकार भा वाला है । दृष्टान्त के रूप में कहानियां देकर विषय को सुबोध 
aed कार भक्त, ज्ञान, कम का निरूपण करते हुए प्रस्तुत कृति में पांडित्य ate 
छटा स्वामी जी ने प्रस्तुत की है वह उल्लेखनीय है। : he eet sf! 


SHS eee 


श्रीमत्तोटकाचाये विरचित श्रुतिसारसमुद्धरणं १७९ छन्दों की रचना है । तोटकवत्त मै रचना 


। जगन्मिथ्यात्व तथा ब्रह्मात्मेक्य का 


करने के कारण श्री आनन्द गिरि तोटकाचाये कहलाने लगे 
मक तथाः ir, त्यास, “पति तथा ब्रह्मात्म 
था श्रुति सम्मत निरूपण इस न्थ में हुआ है । इस पर गिरिनामायति ने व्याख्यां लिखी है 


Nt ऊः उद रिसंभू 
व्याख्या का श्रुतिसार उद्धृत हिन्दी पल्लन गिरिसंभूत रत्न शीर्षक से स्वामी विद्यानन्द जी 


हि 


यतीन्द्र-तिलक 


ने किया है । उपनिषत्‌ श्रुतियों का संदर्भोल्लेख इस कृति की विशेषता है । श्रन्त में १५ = का 
शिव ताण्डव अनुवाद स्वामी जी की ग्रन्य कृतियां है । 


स्वामी जी ने इन ग्रन्थों की रचना के साथ सम्पूर्ण भारत में घूम-घूम कर प्रष्टादशाह की 
योजना क्रियान्वित कराई | वेद-वेदान्त का पठन-पाठन, ग्रध्ययन-ग्रध्यापन तथा प्रवचन करना ही 
स्वामी के जीवन का लक्ष्य वन गया है | केलास ग्राश्रम की. शताब्दी का समारोह भागवत सम्मेलन, 
मानस सम्मेलन, वेदान्त सम्मेलन, भक्तिज्ञान सम्मेलन, राष्ट्रीय एकता सम्मेलन, संस्कृत-संस्क् ति- 
सम्मेलन गौरक्षासम्मेलन श्रादि के रूप में उन्होंने देश के विभिन्न नगरों में प्रयोजित कराया । भारत 
दर्शन के लिए भावात्मक एकता के लिए वह स्पेशल ट्रेन लेकर भी गये । अन्य व्यवसायी सगठनों के 
लिए स्वामी जी का भारत दशन कार्यक्रम प्रेरणास्रोत बन सकता है । ग्राज जव कि तीर्थयात्रा ट्रेन ले 
जाने का लोभ गृहस्थ, सन्त श्रायोजकों के घट घट में उतर गया हो तब उसके सद उद्देश्य का उद्घाटन 
करना और घाटा सहकर भी उसको क्रियान्वित करा देना ऐसे ही तिलिप्त, ग्रसंग तथा धर्म प्रचारक 
परिब्राजकाचार्य का कार्ये है । स्वामी जी की लोकसेवा इलाध्य है; उनके कार्य कलापों पर दिव्य संकल्प 
की छाप है, निश्चिप ही वह धामिक जगत्‌ को नई दिशा दे रहे हैं । मैं स्वामी जी के व्यक्तित्व ale 
क्ृतित्व से ग्रसाधारण रूप से प्रभावित हू Ale इसीलिए जब मेरे मित्र शिष्य पण्डित जगेश नारायण 
भोजपुरी ने मुझसे परामर्श किया कि स्वामी जो के श्रभिनन्दन ग्रन्थ के प्रवान सम्पादक का भार !ग्राप 
ले लीजिए तो मैंने सहर्ष स्वीकार कर लिया । स्वामी जी के प्रति ग्रपनी प्रणतांजलि ग्रपित करने 
का इससे सुखद सुयोग मेरे लिए और क्या हो सकता थ। । 


स्वामी जी के तपः पूत व्यक्तित्व को कथा इस ग्रन्थ में शब्द की सीमाग्रों मे निवद्ध हे । 
केलास के ब्रह्माविद्या निष्णात्‌ ग्राचार्यो की ग्रचेनीय परम्परा का हो यह प्रसाद है कि तोन माक्ष की 
ग्रल्पावघि में ही देश के ख्यातिलब्ध सन्तों, महात्माग्रों तथा विद्वानों ने विविध विषयों पर वेदुष्यपूणं 
लेख भेजकर हमें अ्नुगृहीत किया है । हम इन विद्वानों के रचनात्मक सहयोग कें लिए हादिक कृतज्ञता 
ज्ञापित करते हैं | श्री जगेश नारायण, तथा डा० हीरालाल विश्वकर्मा, डा० उमेशानन्द शास्त्री, 
ब्रह्मचारी रामानन्द शास्त्री, श्री स्वामी केशवानन्द सरस्वती तथा बलदेवानन्द सागर शास्त्री 
यदि रातदिन एक करके इस कार्य में न जुट जाते तो कदाचित्‌ यह सारस्वत यज्ञ ATT ही रह जाता । 
मुभ ब्रह्मा बनाकर इन महानुभावो ने अपूर्व गुरुनिष्ठा से स्वामी जी के व्यक्तित्व कृतितब की समर्चा 
का जो पवित्र विधान किया, इसके लिए ये महानुभाव मेरा सादर ग्राभार स्वीकारे । 


यज्ञान्त के ग्रवभृथस्नान के ग्रधिकारो श्रीमान भोमराज जी बोहरा, डा० चन्दुभाई एन० 
पटेल, श्री भूषण कुमार जी कपूर, श्री मनोहर बीर भारतीया श्री स्वणेलाल तुली जी श्री मुन्शीरामजी 
नागपाल तथा सुश्री शान्तिदेवी ग्रन्थ के प्रकाश में मुक्तभाव से सहायता की है । भगवान्‌ विश्वनाथ से 
प्रार्थना है कि इन्हें ्रायुष्य, आरोग्य तथा teat के साथ अविचल गुरुनिष्ठा प्रदान करें [ 


अन्त में एक बार उन सभी बन्धुप्रों प्रौर वहनों को घन्यकाद देता ह जिन्होंने प्रत्यक्ष तथा 
परोक्ष रूप से शताब्दी समारोह को श्रपनी सक्रिय सहायता तथा उपस्यिक्तिकेयोरवात्वित किया प्रोर 
जो ब्रह्मविद्या के इस विश्वविख्यात गोमुख से निःसृत दिव्य ज्ञान घारी. हँ ह्नाककर स्वामी रामतीथे दु 
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| स्वामी विवेकानन्द तथा स्वामी शिवानन्द जी के प्रेरणा पीठ केलास के महामण्डलेशवर यतीन्द्र कुल 
| तिलक श्री स्वामी विद्यानन्द गिरिजी महाराज के चरणों में अपनी प्रणतियाँ ग्रपित कर जीवन धन्य 
कर रहे हैं । ॥ 

` पूज्य स्वामीजी महाराज ! यद्यपि यह ग्रन्थ आपके महामहिम व्यक्तित्व के सर्वेथा अनुरूप नहीं 
है तथापि ग्रास्था.के लघुदीप तथा भावना के तृलसीदल के रूप में ही इसे ग्रद्खीकार करें । वेदान्त 
विद्या सम्प्रदाय के ग्राचार्य ! सौ शरद प्रवचन करते हुए WT हमारे बीच रहें । इसी आशा के साथ 
हम नत शिर आपको ग्रभिवादन करते हैं । ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्यासम्प्रदाय कतृ भ्यो 
बंशषिभ्यो महद्म्यो. नमो गुरुभ्यः ॥ 


| 
| 
॥ | 
| 
| 
|: { 


ॐ श्रीपरमात्मने नमः & 


कुतज्ञता-प्रकाडा 
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Go जगेशतारायण शर्मा, भोजपुरी एम० To डिप० इन० एड० 


ad प्रथम उस परम पिता परमात्मा के चरणाविन्द में मैं अपनी हादिक कृतज्ञता ग्रपित करता 
हँ, जिनकी करुणामयी अहैतुकी कृपा के कारण ही यह ग्रभिनन्दन ग्रन्थ आप सबों तक प्रस्तुत करने 
में समर्थ हो पाया हुँ । ्रतः गौतम पत्नी अहल्या के शब्दों में उस ग्रनन्त करुणावरुणालय रामराघवेन्द्र 
के पाद gat में मैं अपनी प्रणति निवेदित करता हँ-- 


gat कृतार्थास्मि जगन्निवास ते पादाब्जसंलग्तरजः कणादहूम्‌ | 
स्पृशामि तत्पद्मजशंकरादिभिविम्ृग्यते रन्धितमानसः सदा ॥ 
(--अ्रध्यात्म रा० १। ५। ४३) 


हे प्रभु ! आपके पदपंकज रजकण के लिए भगवान्‌ शंकर आदि निरन्तर कामना किया करते 
हैं। जिस पावन रजकण का स्पर्शपाकर गौतम पत्नी मुक्त हो गयी, श्राज मैं भी उस पावन चरणारबिन्द 
का प्रसाद पाकर कृतकाम हो रहा हूँ । 


यह आपका ही लीला कटाक्ष है कि हिमालय से भी अधिक महान्‌ तथा सागर से भी अधिक 
अगाध यतीन्द्रकुल तिलक, परिव्राजकाचार्य श्रोत्रिय, ब्रह्मनिष्ठ कैलास पीठाघीशवर सद्गुरुदेव, सन्त ' 
शिरोमणि १००८ श्रींमत्स्वामी विद्यानन्द गिरि जी महाराज के विराटव्यक्तित्व को अभिनन्दन ग्रन्थ ` ` 
में बांधने का दुस्साहस कर रहा हूँ । जिन सन्तों के अपार चरित्र का गुणगान करते में सरस्वती भी 
संकोच करती है, श्रृतियाँ भी ग्रसमर्थंता व्यक्त करती हैं; आज आपकी अहैतुकी कृपा से उसी सन्त `` 
चरित्र का अभिनन्दन करते बैठा हूँ ६ १ ह # hs 


gq मुनि साधुन्ह के गुण जते। कहि न सकहि सारद श्रुति तेते ।। 
“लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालं तदपि तव गुणानामीश पारं न याति” ` 


सबके अन्तःकरण में संतत विद्यमान प्रभु ! यह आपकी ही कृपा है कि मेरे जैसा मंद बुद्धि का... 
प्राणी विशवविश्रुति केलास ग्राश्रम के महामण्डलेरवर का अभिनन्दन ग्रन्थ तैयार करने को उद्यत .. | 
aut । यह आपकी प्रेरणा है प्रभु कि सन्त के पावन चरित्र से अपने मानस को पृवित्र बनाने का मुझे | 3 
सुग्रवसर्‌ सिला । इस मंगलमयी प्रेरणा के लिए आपके श्रीचरणों में कोटिशः प्रणाम निवेदित है। es | 
किसी भी कार्य के एकमात्र कर्ता तो भगवान्‌ नारायण ही हैं किन्तु मंनुष्य को उसके त 
बनाकर उपे बड़ाई दे देते है--“केहि न दोन्ह TAA बड़ाई ।” यही वात इस अभिनस्देस अन्धे के. 


$ 
| 
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सम्बन्ध में भी चरितार्थ है । श्रीकैलास ग्राश्रम के शताब्दी प्रकरण A में नाना प्रकार के राष्ट्रव्यापी 
ग्रायोजनों को देखकर तथा महाराज जी के श्रलौकिक ATT काय को देखकर मैं मनही हँ विचार 
करता था कि क्‍यों नहीं महामण्डलेशवर जी महाराज के जीवन ग्रौर कार्यपर कोई सुन्दर निवन्ध 
लिखा जाय | निबन्ध लिखने का विचार मेरे मन में बार-बार उठता था | इन्हीं विचार धाराग्रों के 
साथ एक दिन हिन्दी साहित्य के विख्यात विद्वान्‌ परम श्रद्धेय Sto विष्णुदत्त राकेश” जी के पास गया । 
किसी प्रसंग में पुज्य महामण्डलेश्वर स्वामी विद्यानन्द गिरि जी महाराज की वात चल 
उठी । डाँ० राकेश जी ने कहा कि ऐसे कर्मठ सन्त महापुरुष का राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान होना ही 
चाहिए । उन्होंने ही मेरे समक्ष प्रस्ताव रख दिया कि श्राप महाराज जी का अभिनन्दन ग्रन्थ तैयार 
कीजिए । प्रस्ताव इतना सुन्दर था कि मैंने प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार कर लिया । किन्तु मैंने भी डॉक्टर 
साहब से निवेदन किया कि सम्पादक के रूप में .श्रापको भी तयार रहना होगा । डॉक्टर 
साहब राजी हो गये । देखते-देखते ग्रन्थ की रूपरेखा तैयार हो गयी । श्रतः ग्रन्थ के मूल प्रेरक ग्रोर 
निर्देशक के रूप में में पृज्यवर 'राकेश' जी के प्रति ग्रपनी विनम्र कृतज्ञता जापित करता हूँ । यह डाँ० 
राकेश जी के प्रयास का ही परिणाम है कि हिन्दी साहित्य और संस्कृति के अनेक महारथी विद्वानों 
के एक से एक सुन्दर निबन्ध ग्रभिनन्दन ग्रन्थ वास्ते उपलब्ध हो गये । Sto 'राकेश' जी मुझे बार-बार 
उत्साहित करते रहे और लिखने के लिए प्रेरित करते रहे । उनकी विदुषी धर्म पत्नी पुण्यमती शैलजा 
देवी एम० Uo ने भी मुझे बहुत प्रोत्साहित किया | aa: पुण्यश्लोक इस विद्वत्‌ दम्पति के प्रति चाहे मैं 
जितनी भी कृतज्ञता प्रपित करूँ वह कम ही होगी । 


अभिनन्दन ग्रन्थ को तैयार करने में हमारे श्रद्धेय विद्वान्‌ साथी डॉ० हीरालाल विदवकर्मा 
एम० Yo, पी०-एच०-डी० का पूर्णरूपेन सहयोग हमें मिला । वे आदि से ग्रन्ततक मेरे संग लगे रहे । 
ग्रन्थ के प्रारूप से लेकर प्रकाशन तक मेरे साथ काफी दौड़धूप करते रहे । इस प्रकरण में श्रपने सहयोगी 
ग्रौर पड़ोसी मित्र श्री लक्ष्मीनारायण गुप्ता एम० कॉम, बी० एड० एल० एल० बी० का नामोल्लेख 
करना भी अनिवाय है जिन्होंने समय-समय पर अपनी सेवा और सुझाव हमें सहर्षं दिया हैं । 
पाण्डुलिपियो के संशोधन में अपने वरिष्ठ और विद्वान्‌ मित्र श्री पुरुषोत्तम शरण शर्मा, एम० ए० द्वय 
श्री सुरेन्द्रपाल मित्तल एम० ए० द्वय तथा श्री एस० पी० सिह एम० एस० सी० एम० एड० का सहज 
सहयोग मुझ “मिला है। अपने विद्यालय के प्राचार्य: श्री ग्रख्लिश्वर प्रसादसिह जी की हृदय से 
सराहना करता हूँ जिन्होंने सम्पादन कार्य के लिए मुझे अपेक्षित छुट्टियाँ सहर्ष प्रदान कीं । विद्यालय 
के इन सभी विद्वान्‌ साथियों का मैं हृदय से घन्यवाद करता हूँ । 


मंहामण्डलेइवर जी के प्रिय शिष्य श्री स्वर्ण लाल तुली जी (४५-विद्यासदन गुजरांवाला 

टाउन पार्ट २ दिल्ली) का अगर हादिक सहयोग हमें नहीं मिलता तो शायद ग्रन्थ समय पर प्रकाशित 

“हो नहीं हो पाता | भवन के निर्माण में जो महत्त्व नींव कीं Sz का होता है. वही महत्त्व इस ग्रन्थ के 
प्रकाशन में श्रीमान तुली जी का है । श्रीमती पुष्पातुली एवं उनके बच्चों की सेवा भी हमें सहज 

भाव से उपलब्ध हुई है। इस भक्त परिवार की सेवा भावना का में ग्राभारी हं । श्रीमान get जी 

aie मन्त्रालुय मेःश्रामियन्ता के पद पर कार्यरत Fl आपने अपनी २६ ।दन की छुट्टी के श्रतिरिक्त 

१४ दिन i लेकर प्रूफ संशोधन का. कार्य बड़ी निष्ठा और दक्षता, के साथ iar) श्रापकी 

निष्काम सेवा Sage प्रशंसनीय है । प्रेस ढूँढ़ने मे, कवर-पृष्ठ तैयार करने में तथा चित्रों के निर्माण 


TENS 


यतीन्द्र-तिलक नों 


eee ee 


में राजोरी गार्डन वाले श्री प्रेम कुमार सहगल जी का सहयोग भी हमें मिला है । उन्होंने अपता 
समय ग्रौर सुझाव हमें खुले दिल से दिया है | 


अपने सम्पादक मण्डल के सभी विद्वान्‌ और अनुभवी सज्जनों का सहयोग Ale उचित परामर्श 
हमें भरपूर मिला है । विशेषकर ब्रह्मचारी रामानन्दजी शास्त्री, ब्रह्मचारी Sto उमेशानन्दजी शास्त्री 
ने प्रथम खण्ड के प्रकाशन में अटूट परिश्रम किया । श्रगर ब्रह्मचारी रामानन्दजो शास्त्रीइतना कठिन 
परिश्रम नहीं करते, तो निश्चित रूप से [ग्रन्थ का प्रकाशन समय पर नहीं हो पाता । इन दोनों 
महारथियों को चाहे जितना भी धन्यवाद दूँ वह कम ही होगा । ग्राक्राशवाणो दिल्ली के संस्कृत 
समाचार के विख्यात उद्घोषक प्रियवर श्री बलदेवानम्द सागर शास्त्री ने भी प्रूफ संशोवत में पर्याव्त 
परिश्रम किया । श्रतः प्रिय बलदेव जीं के संवद्ध नशील व्यक्तित्व की मैं हृदय से सराहना करता हूं । 
प्रुफ संशोधन में स्वामी श्री केशवानन्द सरस्वतीजी का उदार योग भी हमें सहज भाव से प्राप्त Far । 
श्री राघवानंद जी ने भी श्रपनी सराहनीय सेवा देकर इस पुनीत कार्य में हाथ बँटाया । Wa: इत सभी 
महानुभावों के प्रतिमे श्रपनी कृतज्ञता सर्मापत करता हूँ । 


कुछ महत्त्व पूर्ण तथ्यों के संग्रह एवं कैलास' के प्राचीन इतिहास तथा ब्रह्मलीन 
पीठाचार्यो के जीवन से सम्बन्धित ग्रनेक महत्त्वपूर्ण बाठों की जानकारी मुझे केलास ग्राश्रम के पुदीचे 
और सुदृढ्स्तम्भ, तपोत्यागमूति परम पुज्य प्रातःस्मरणीय स्वामी श्री हरिहर तीर्थं जी महाराज 
(पुज्य छोटे मदाराज) के सान्निध्य में हुई । महाराज जी ने बड़ी उदारता और स लता पूर्वक कई 
गोपन रहस्यों का उद्घाटन हमारी प्रार्थना पर किया । यह महाराज जी की कृपा का ही प्रसाद हैं 
कि केलास ग्राश्रम से सम्बन्धित कई महत्त्वपूर्ण तथ्य सर्वप्रथम सबके समक्ष श्राये हैं। इस ग्रन्थ के 
निर्माण में महाराज जी का आभार मैं हृदय से स्वीकार करता हूँ तथा उनके पावन चरणों में अपनी 
श्रद्धायुक्त प्रणति बार-बार निवेदित करता हूँ । केलास ग्राश्रम के भूतपूर्व व्यवस्थापक स्वामी | 


श्री पूर्णानन्द आश्रम जी महाराज के सान्निध्य से भी मुझे ग्रनेक प्राचीन तथ्यों को जानकारी प्राप्तं 
हुई । स्वामी श्री ग्रोंकारानन्द जी द्वारा संकलित केलास ग्राश्नम की स्मारिका (शीघ्र प्रकाश्यमान) सै. 
भी मुझे पर्याप्तमागं दर्शन मिला है । श्रस्तु इन दोनों विभूतियों के प्रति भी मैं ग्रपनी कृतजता ग्रपित 
करता हूं । 


कैलास के पुराने तथा अत्यन्त HAS महात्मा स्वामी श्री रघुनन्दन पुरी जी का भी सहयोग 
मुझे कई वस्तुओं के संकलन में प्राप्त हुआ । मैं मौके वेमौके उनको परेशान करता रहा । कभी कोई q 
सामान चाहिए कभी कोई समान चाहिए | किन्तु महाराज जी ने बड़ी सहृदयता के साथ उन | 
सामग्रियों को तत्काल उपलब्ध कराया | केलास के वतेमान व्यवस्थापक कमयोगी श्री परि पूर्णानन्॑ 
गिरि जी महाराज ने भी आवश्यकतानुसार सहयोग देकर प्रकाशन कारये को सुचारु रूप मे गतिशील 
बनाने में हमारा पूणं सहयोग किया | कागजों को लाने ले जाने में प्रियवर निरंजन जी ने भी: 


परिश्रम किया । इन सबों के सहयोग की प्रशंसा होनी ही चाहिए । 


अन्त में उन सभी महापुरुषों, सन्तों और विद्वान्‌ लेखकों के प्रति में अपनी कृतः 
करता हूँ जिन्होंने उदारता पूर्वक अपने शुभसन्देश संस्तुति ग्रोर निबन्ध भेजकर अ्रभित्तर 
कल्पना को विग्रहवान बनाया । ATL उनका सहयोग हमें समय से नही मिल 
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अभिनन्दन ग्रन्थ की रचना ही अ्रधूरी रह जाती | समयाभाव, बिजली की कटौती और यांत्रिक 
कठिनाइयों के कारण हम कई महत्त्वपूर्ण निबन्ध चाहकर भी नहीं छाप पाये । जिनका निवन्ध नहीं 
छप पाया उनसे मैं करवद्ध प्रार्थना करता हूँ कि वे हमारी लाचारी को ध्यान में रखकर हमें क्षमा 
प्रदान कर देंगे । उन निवन्थों को हम यथा समय कॅलास की शताब्दी स्मारिका में प्रकाशित करने 


के लिए प्रयत्नशील हैं | 


अभिनन्दन ग्रन्थ के संरक्षक महानुभावों का सहयोग भी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है । उतके कल्याण 
की भी मैं हृदय से कामना करता हूँ । श्रन्त में उन सभी लोगों के प्रति मैं अपनी कृतज्ञता प्रगट 
करता हूँ जिनका मनसा, वाचा, कर्मणा या किसी भी प्रकार का कुछ भी सहयोग हमें मिला है । वयोंकि 
ग्रगर सबका सहयोग मुझे नहीं मिला होता तो इतना कम समय मैं इतना बड़ा महत्त्व पूर्ण काम होना 
असंभव ही था । कैलास ग्राश्रम शताव्दी समारोह महा-समिति के सभी सदस्यों को हादिक धन्यवाद 
है जिन्होंने प्रभिनन्दन ग्रन्थ के प्रकाशन के लिए वांछित धन देकर ग्रन्थ की योजना को सफल बनाया | 
लुम्बा रोडवेज लाहौरीगेट वाले भी अपनी निःशुल्क सेवा देकर धन्यवाद के भागी बन गये । 


कैलास-विद्या प्रेस के श्री मोहन सिंह, श्री गोपाल सिह, श्री भोलाजी आदि ने श्रथक परिश्रम 
कर प्रकाशनका्य को समय पर प्रस्तुत किया । इन सभी कर्मचारियों को मैं हृदय से बधायी देता हूँ। 


is ग्रन्थ का प्रकाशन इतना अल्प समय में gor हैं कि निश्चित रूप से कुछ ग्रशुद्धियाँ रह गयी 
होंगी । विज्ञ पाठकों से निवेदन है कि उन्हें सुधार कर पढ़ लेवें । इतिशम्‌ ! 


कैलास आश्रम शताब्दी समारोह महासमिति 
की ओर से अभिनन्दन 


डॉ. उमेशानन्द शास्त्री, उपनिषत्‌ कुटीर, पश्चिम विहार नई दिल्ली-६३ 


भारतीय संस्कृति में मूर्धन्य मन्त्रद्रष्टा मनीषियों का समाज में सदा से सम्मान होता चला श्रा 
रहा है । “साक्षात्कृतघर्माणो ऋषयः बभुवः” निरुक्तकार यास्काचायं के ये वचन मन्त्रद्रष्टा ऋषियों की 
कसौटी प्रस्तृत करते हैं, इसीलिए भारतीय परिवेश में ऐसे महापुरुष के प्रत्येक सदृवचनामृत को पहले 
उसके द्वारा अनुप्राणित व्यवहार से कसा जाता है, तब कहीं उसका शाश्‍वत मुल्य हो पाता है । 


ग्राजकल जब कि भारतीय धर्म, दर्शन एवं संस्कृति की बहुत सी बातों में प्रश्नवाचक चिह्न 
लगाया जाता है; ऐसे में भारतीय सद्ग्रन्थों का सही ग्रथ दे पाना विद्वान्‌ महापुरुष के लिए समस्या का 
विषय बन गया है । ऐसा भी देखने को मिलता है कि किसी प्रभाव में ग्राकर तथाकथित क्रान्तदर्शी 
मनीषी शास्त्रीय विचारों को लोकरुचि के सन्दर्भ में तोड़-मोड़ कर प्रस्तुत करते हैं, इसमे एक ऐपे 
पाखण्ड को जन्म मिलता है, जो स्थायी मूल्यों वाले सद्ग्रन्थों का उदार अर्थ संकोचन करने में 
अ्रपनी अस्थायी किन्तु दुःखपरिणामी छाप छोड़ कर समाज को मृगतृष्णिका की झोर भटकाला है । 
ऐसे में समाज को ऐसे महामनीषी महापुरुषों की आवश्यकता है, जो सच्छास्त्रों की शाइबत गरिमा 
बनाये रखने में asa जीवन को समाज के लिए पूण समपित कर दें। 


श्रीमत्परमहंस परिव्राजकाचाय श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ पदवाक्यप्रमाण-पारावारीण यतीःद्रकुल- 
तिलक श्रीकैलासपीठाधीइवर आचार्ये महामण्डलेश्वर ग्रनन्तश्री स्वामी विद्यानन्द गिरि जी महाराज 
वेदान्त-सवंदर्शनाचाय उन महापुरुषों में अग्रगण्य हैं, जो बदलती हुई युगघारा में भी ञास्त्रप्रतिपादिन 
मार्ग की अविचल महिमा प्रतिष्ठापित करने में एक अलौकिक युगपुeष का कार्य कर रहे है ' उन्ही 
लोकोत्तर बिचार शक्ति, उसे प्रस्तुत एवं क्रियान्वयन कराने का अदम्य साहस किसको ग्राश्चयं चकित 
नहीं करता ! श्रापका बहुमुखी व्यक्तित्व एवं जीवनदशन हर एक के लिए प्रेरणा का स्रोत बन ध्वुका 
है; आपके हर शब्द में शक्ति है क्योंकि इसके पीछे उनकी वर्षों लम्बी साधना का सम्पुट लगा हुआ 
है । आपने आदिशाक्कुरात्वार्य के अद्वेत वेदान्त को किस प्रकार महत्त्वातिशय कर अपनो वाणी एवं | 
लेखनी का विषय बनाया है कि अब ऐसी धारणा निर्मूल-सी लगती है कि नास्तिक दशेनों का खण्डन 
करने के लिए ही ange वेदान्त की स्थापना हुई । ग्रापके जीवन की हर घड़ी मन्त्रपुन मनोषियो की 
तरह तत्त्वचिन्तन में व्यस्त रहती है; यह है श्राश्रय-आश्रयी सम्बन्ध का एक बेजोड़ उदाहरण । 


अपने आप में संस्था का मूते रूप महाराजश्री का जीवन “बहुजनहिताय बहुजनसुखाय” है । | 
ग्रपने गुरुतर दायित्वो को बड़ी कुशलता के साथ निभाना, संस्थाओं को समस्या शून्य एवं उत्त ततः 
विकासोन्सुख करना इनकी श्रखण्ड कीति है । श्राप बहुत सी संस्थाओं के संस्थापक, अध्यक्ष, 
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में संस्थाएँ अपना मूर्त रूप धारण कर, लगता है, स्वयं चलती हैं जैसे निष्क्रिय परर्ष के सान्निध्य में 
च्रियायुक्त प्रकृति | कार्य इतने बड़े-बड़े हनुमान जी द्वारा संजीवनी बूटी लाने के समान इतनी जल्दी 
सम्पन्न कैसे हो जाते हैं, इसका AGA लगा पाना कठिन है । इस सव का राज है-इनकी अद्भुत 
भगवन्निष्ठा व स्वात्मारामता एवं निष्क्राम सेवा परायण कार्येकर्ताश्रों का सहयोग जो स्वविवेक से 
महाराज श्री के मनोगतभावों को क्रियान्वित करते रहते हैं । 


महाराजश्री का जीवन कहीं किसी प्रोर से भी झाको; माधुयं ही माधुर्यं है । कोई बनावट 
नहीं; सब कुछ स्वाभाविक ग्रौर सरस, सभी की लौकिक एवं पारलौकिक समुन्नति के लिए समान रूपसे 
जागरूक | जो कोई भी शरण श्राया, निराश नहीं लौटा | हर एक की आशाग्रों की एक सीमा होती ही 
है ग्रौर महाराजश्री हैं; ग्राप्तक्राम । “आप्तकामस्य का स्पृहा” निस्पृह महापुरुष ही भक्तवाळ्छाकल्पतरु 
हो सकता है । सदा सभी श्रव'थाग्रों में द्वार खुला रहता है, कोई रोक टोक नहीं, श्रमीरी aie 
गरीवी का बन्धन नहीं, स्वागत अधिकारियों की लक्ष्मण रेखा नहीं । कभी तो ऐसा होता है कि वे 
भक्त की इच्छा पृण करने के लिए स्वयं उसके पास चले आते हैं. पैदल; उसका परमार्थ बनाने अ्रथवा 
अपनी कल्याण भावना की श्रमूते पिपासा को शान्त करने के लिए,यह सब वही जानें. इसके लिए उन्हें 
देह दून स्थित शान्ति कुटीर जाना पड़े अथवा पहाड़गंज (दिल्ली) की तंग गन्दी गलियों में स्थित 
छोटी-छोटी झौपडियो में; इन्हें कोई असुविधा ग्रथवा संकोच नहीं । 


महाराज श्री पूर्ण एवं समपित व्यक्तित्व सम्पन्न हैं, जिन्होंने जीवन केह एक मोड़ को गहराई 
से समका और जाना, उसे दूसरों तक पहुँचाने के लिए मर्मस्पर्शी लेखनी एव॑ संवेदनाशील वाणी का 
आश्रय लिया | उनकी सदा प्रसन्न एवं सौम्य मुख मुद्रा जिसमें “adda प्रपश्यति” क्री महिमाम्वित 
आमा स्पष्ट झलकती है । भारतीय दर्शन एवं संस्कृति के प्रत्येक विवादास्पद प्रश्‍नों को वैज्ञानिक ढंग 
से प्रस्तुत करने की ग्रहनिश लगन; उसके लिए शताब्दी समारोह प्रायोजन भक्ति-ज्ञान सम्मेलन एवं 
अष्टादशाह ज्ञान यज्ञ का सम्पादन करना तो उपचार मात्र है । पुर्णता एवं निरहंक्रारता का श्रन्त दव न्दर 
शायद इनके उदार एवं महनीय व्यक्तित्व में सिमट कर रह गया ग्रावाल वृद्ध सभी को लगता है क्रि 
महाराज श्री कुछ बोलते भी नहीं ग्रौर सब कुछ कह जाते हैं । 


इनके श्रभिनन्दन का सबसे संक्षिप्त उपाय यह होगा कि हम उन्हें इस रूप में जानें--' जिन्होंने 
अपने लिए कभी कुछ नहीं सोचा, सदा सब की सुख सुविधा के ध्यान में रत रहे, एक ऐसा व्यक्तित्व 
जिसने किसी को नाराज करना नहीं सीखा, जीवन की पूर्णता ग्रनुभव कराने सच्चे मार्गदर्शक का 


काम किया । “श्री केलास ग्राश्रम शताब्दी समारोह महासमिति की ओर से इस महामंनीषी को शत- 
गत प्रणाम एवं अभिनन्दन । न = । 
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| भारतहृदयसस्राट्‌ ग्रनन्तश्रीविभुषित स्वामिहरिहरानन्दसरस्वती- 
श्रीकरपात्रीमहाभागानां 


शुभाशीर्वचांसि 


ब्रृहदारण्यके काण्वशाखीये कलितं पुरा | 

r भाष्यं प्रसन्नगम्भीरं शङ्कराचारयंदेशिकंः ॥ १॥ 
BA भाष्ये स्वटीकायामानन्दगिरिणाद्भुतम्‌। 
तस्मिस्तरिमस्थलेऽपुवं रहस्यं विशदीकृतम्‌ ॥ २॥ 
हिऱ्दीभाषामयीभाष्य उमेद्यानन्दशास्त्रिणा । 
अध्याहत्य क्वचित्किस्चित्कृता टीका न विस्तरा ॥ ३ ॥। 


विद्यावाचस्पतिविष्णुदेवानन्दगिरिः स्वयम्‌ । 
कृतवान्‌ टिप्पणं साधु विदुषां मोदमादधत्‌ ॥ ४ ॥ 
स्थालोपुलाकऱ्यायेन कुत्रचित्कुत्रचिन्सया । 
दत्ता दष्टिमंनस्तोषो बहुधा ससपद्यत॥ ५॥ 
महामहामण्डलेशो वीतरागो सहायात: । 
बिद्यानन्दगिरिबिदृत्प्रवरो धोविवधनम्‌ ॥ ६ ॥ 


अ्रध्ययनाध्यापनयोः कालाद्‌ भवितात्‌ FA: । 
सुधोपरम्पराप्राप्तं क्रोडपत्रं सुनिमंलम्‌ ॥ ७॥ 
केलासाश्रम पदग्रन्थ प्रकाशसर्माति स्वया । 
शुभाशिषा वर्धेयित्वाऊप्लाव्य प्रेरणस्रोतसा ॥ ८ ॥ 
एतद्गुशागणोपेतं भाषायां सदनुदितम्‌ । 
बाहेँदारण्यकं भाष्यं तया सम्यक्‌ प्रकाइयते ॥ & ॥ 
सीमांसाऱ्यायमाश्रितय विचारे बिपुलीकृते । 


निशचप्रचं ब्रह्मतत्त्वं साधकानां समुस्फुरेत्‌ ॥ १० ॥ 
| ग्रस्थश्च प्रचयं गच्छेत्‌ शश्वन्ारायणास्मृतिः । 
| स्वेषां AMA भूयात्‌ सर्व सुखमवाप्नुयुः ॥ ११॥ 
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श्री कैलास आश्रम के सुहढ स्तम्भ श्रीस्वामी हरिहर तोथेजी महाराज हारा ( 
० है 
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भुवि भुवि कुविकल्पः स्वल्पतामेतु जेतुं र 
घुरि धुरि दुरितोघ agat शुद्धबोधः । ? 
पथि पथि सयितोग्रव्यापदापन्नतापा \ 
नरि नरि परिपूर्णा जम्भता arg aft: ॥ ६ 
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काश्मीर के कवि सम्राट्‌ जगद्धर भट्ट ने ग्रपने स्तुति कुसुमाञ्जलि 


५ 
। नामक ग्रन्थरत्न में हम सब को यह आशीर्वाद दिया है । समस्त भूमण्डल में | 
\ प्रसृत समस्त कुविकल्प भगवान्‌ नाश करे। पदे-पदे असह्य दुःख देने वाले ( 
2...” पाप पुञ्ज को नाश करने के लिये शुद्ध बोध की श्रभिवृद्धि हो । सवत्र व्याप्त 
\ 
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होने बाले शरणागत के तापों को मथन करने वाली शम्भु भक्ति की वृद्धि हो । 
महामण्डलेश्‍वर श्री स्वामी विद्यानन्द गिरि जी महाराज के इस ग्रभिनन्दन 
ग्रन्थ का अपनी श्रान्तरिक प्रसन्नता से में भूयो भूयः श्रभिनन्दन करता हू । 


इत्यों शम्‌ । 


भवदीय-हारहर तीथे 
दिनाँक २२।१२।१६८० 
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माननीय संवेदना को हिमगिरि 


स्वामी चिदानन्द जी महाराज, डिवाइन लाइफ सोसाइटी, ऋषिकेश द्वारा व्यक्त उद्गार 


परम शिव भगवान्‌ विश्वनाथ को मेरी श्रद्धाञ्जली | जगद्गुरु आदि शङ्कराचार्य तथा उनके 
लब्धप्रतिष्ठ शिष्यों को मेरा भक्तिमय नमस्कार । केलास आश्रम के ग्रभिनव पीठाविपति महामण्डलेशवर 
परम पावन श्री रवामी विद्यानन्द गिरि जी महाराज को मेरा स्नेहिल प्रणाम तथा सादर 
अभिवादन । वे चिरजीवी हों । रै 


परम पावन श्री स्वामी विद्यानन्द गिरि जी महाराज को, मै उनके वर्ष भर के कार्यक्रम से 
युक्‍त केलास ग्राश्रम के शताब्दी महोत्सव के उपयुक्त समारोह के महान्‌ कार्ये को ग्रतीव दक्षतापूर्वक 
प्रायोजित करने की उनकी इलाघनीय fafa के लिए बधाई देता हूं । पूज्य श्री स्वामी जी महाराज 
ने अपने को एक सच्चे कर्मयोगी होने के साथ ही साथ एक सुयोग्य सङ्गठनकर्ता प्रमाणित कर दिखाया 
है । ग्रपनी उत्कृष्ट विद्वत्ता तथा उच्च कोटि के पाण्डित्य के बल पर उन्होंने विद्वान्‌ महात्माओं, संस्था 
के प्रमुख तथा सभी भक्तों में समान रूप से सम्मान अजित किया है। यह कहना सर्वथा उचित ही 
होगा कि पवित्र केलास श्राश्रम इस ATTA तथा महत्त्वपूर्ण शताब्दी महोत्सव के अवसर पर श्री स्वामी 
जी महाराज को अपने पीठाधिपति के रूप में पाकर परम भाग्यशाली है । श्री स्वामी विद्यानन्द गिरि 
जी महाराज ने अपने में एक वीतराग संन्यासी, एक सहामनीषी, पूतात्मा सन्त, प्रतिभाशाली 
सज्भठनकर्त्ता तथा प्रेरणादायी नेता के प्रशंसनीय गुणों को समन्वित कर रखा हे । इस भाँति वे अपने 
वहुमुखी व्यक्तित्व से न कवल कैलास ग्राश्नम अपितु उत्तराखण्ड के समस्त संन्यासी समुदाय को 
परिसम्पत्ति हैं । मैं यहाँ यह उल्लेख करना चाहता हूँ कि श्री स्वामी जी महाराज अपने मस्तिष्क, हृदय 
तथा बाहुग्रों के समस्त गुणों के होते हुए भी एक निरभिमान व्यक्ति, ATA प्रकृति तथा व्यवहार में 
सरल तथा विनम्र हैं । निस्सन्देह ये गुण सच्चे महापुरुष के भूषण हँ । प्रतएव, यह कोई AAW को 
वात नहीं कि ऐसे व्यक्ति के सुयोग्य निरीक्षण तथा पथप्रदशन में केलास ग्राश्रम का शुभ शताब्दी 
महोत्सव प्रारम्भ से ही अविकृत रूप से सफल रहा है | 


4 


इस महत्त्वपूर्ण TART पर महामण्डलेइ्वर श्री स्वामी विद्यानन्द गिरि जी महाराज को वधाई 

देने में मुझे अतीव प्रसग्तता ग्रनुभव हो रही है । मैं सवेशक्तिमान्‌ प्रभु से प्राथना करता हूँ कि वह 
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( साधना-सदन) कनखल ) 


श्रीकैलास ग्राश्रम से हमारा अ्रविस्मरणीय संवन्ध रहा है । ऋषिकेश केलास आश्रम में 
निवास एवं वहाँ को महान्‌ विभूतियों से लाभान्वित होने का सोभाग्य प्रात हुआ है | वहाँ का पबित्र 
वातावरण, नियम एवं बैदिक ग्रन्थों का ग्रध्ययन जीवन स्तर का ऊपर उठान में संज बनी का कास किया 
| है । मुख्यरूप से ब्रह्मलीन महामण्डलेश्वर विद्यावाचस्पति श्री स्वामी विष्णदेवानन्द गिरि जी महाराज 
| का विशेष ग्रनुग्रह प्राप्त हुआ है। सौभाग्य से उन्हीं के द्वारा संन्यास ग्रहण का विशेष संस्कार भी gar 
| एवं वैदिक ग्रन्थों के श्रध्ययन का श्रवसर भी मिला । इसी प्रकार श्राश्रम के प्रकाश स्तंभ ब्रह्मलीन । 
महामण्डलेश्वर श्रीस्वामी चैतन्य गिरि शास्त्री जी एवं संयमसूत्ति महामहिम श्री स्वामी हरिहर तीर्थ 
जी भी महाराज का अ्रनुग्रह प्राप्त हुआ | यह केवल मेरी ही बात नहीं, इस सुप्रसिद्ध आश्रम से 
ग्रनेकानेक गृहत्यागी, विरक्त एवं गृही सद्गृहस्थ सत्प्रेरणा एवं ग्रध्यात्म प्रकाश आप्तकर कृताथ हुय 
हैं एवं हो रहे हैं । 
ब्रह्मलीन विद्यावाचस्पति श्री बड़े महाराज जी एवं श्री शास्त्रीजी महाराज की वृद्धावस्था 
एवं रुचिको देखकर सभी श्राश्रम हितैषियों की प्रबल इच्छा हुयी कि श्रव कोई सुयोग्य स्थानापन्न 
आश्रम का ग्रभिनव कर्णधार होना चाहिए | ईश्वर के अनुग्रह एवं महापुरुषों के सत्संकल्प से वर्तमान 
महामण्डलेइवर, वेदान्त सर्वेदशनाचार्य श्री स्वामी विद्यानन्द गिरिजी महाराज को श्री कंलासपीठा- 
धीछ्वर के रूप में श्रभिषिक्त करने का प्रस्ताव कर्णगोचर हुआ । यह सुनकर बड़ी प्रसन्नता हुई, AAA 
पुन:-पुन: संकल्प होने लगा कि ऐसा हो जाय तो मणिकांचन संयोग कहा जायेगा, वडा AST होगा । 
“ पयसा कमलं कभलेन पयः ” की उक्ति चरितार्थ होगी । ग्राश्रम ate योग्य बिद्ठान्‌ दोनों की शोभा 
बढ़ जायेगी | ग्रतः ईश्वर प्रेरणा से यथा साध्य प्रयत्न भी हुआ और शुभसंकल्प पूर्ण हुआ । as 
उत्साह के साथ धूम-धाम के साथ चादर प्रदान की विधि सम्पन्न हुयी, सभी ग्राश्रमहितेषी प्रसन्न थे । 


केलास AAT की गद्दी पर Ares होते हो स्वाभाविक मैंने हँसते-हँसते महामण्डलेशबर जी से 
कहा कि श्राप केलास के दशमें पीठाधीरवर के रूप में ग्रभिषिक्त हो रहे हैं । श्रत: जैसे सिख गुरुपरम्परा 
मे दशम गुरु गोविन्दसिह का विशिष्ट स्थान है, इसी प्रकार से कैलास की परम्परा में आपका विशिष्ट 
छ होना चाहिए । श्रापने सहजभाव से उत्तर दिया था कि हान्‌ पुरुषों के आशीर्वाद से वैसा 
ही होगा । 


हुना भी वैसा ही केलास को संभालते ही ग्राप ग्राश्रम के उत्कर्ष के लिए कार्यरत हो गये । 
प्रपनी विद्वत्ता एवं कार्य कुशलता से कुछ वर्षों में ही श्रापने भ्रविस्मरणीय अनेक कार्य किये हैं। 
नवनों का जीर्णोद्वार एवं विकास, बड़े महाराज जी की टिप्पणी सहित उपनिषदों का प्रकाशन, अनेक 
ग्रन्थों की टीकायें प्रकाशित करना एवं राष्टीय स्तरपर कैलास ग्राश्रम का शताब्दी समारोह का 
ग्रायोजन इत्यादि उल्लेखनीय हैं । 


यतीन्द्र तिलक ७ 


झताञ्दी-समिति ने जो समापन के ग्रबसर पर सहामण्डलशवर जी को ग्रभिनंदन ग्रन्थ समपण 
करने का शभसंकल्प किया है ! यह प्रसन्नता की वात है | इससे महामण्डलश्वर जा क व्यक्तित्व एवं 
कृति का प्रकाश होगा, जो सभी सज्जनों को सत्प्ररणा दगा । 


महान पुरुप तो व्यक्तिभाव एवं कत्तु भाव से ऊपर उठ जात जैसा कि स्वतामधन्य मधुसूदन 
सरस्वती जी ने ग्रपनी अद्वितीय कृति ada सिद्धि के अन्त में लिखते है कि 


८ गन्यस्येतस्य यः कर्ता faraat वा संस्तूयताम्‌ । 
सयि . नास्त्येव त त्वमनन्यानुभवत्सनि ॥ 


इन्हीं शब्दों के साथ सद्भाव पूवेक परम मित्र महामण्डलेश्‍वर ऋषिकेश केलास ग्राश्रम के 
पीठाधीर गी उत्तम कृतियों का मैं अभिनंदन करता हू | 


महासण्डलेश्वर स्वामी विद्यानन्द गिरिजी महाराज का लघु संस्मरण-- 


संकल्प के आधार | 


जा 


महामण्डलेश्वर १००८ श्री स्वामी ब्रह्मानन्द गिरिजी महाराज, संन्यास आश्वस, बम्बई--५६ 


ग्राज हमें एक ऐसे महापुरुष का ग्रभिनन्दन करते हुए ग्रत्यन्त हर्ष हो रहा है जिन्होंने ग्रल्पकाल 
में सामाजिक, धामिक और आध्यात्मिक अनेक कार्य किये हैं कुछ ऐसी विभूतियाँ भगवान्‌ की 
प्रेरणा से ही ग्राविर्भाव होती हैं, जिनके द्वारा अनेकों का कल्याण हो जाता है ' हमारे केलास प्राश्रम 
के महामण्डलेश्वर श्री स्वामी विद्यानन्द गिरि जी महाराज भी उनमें से ग्रन्यतम विभूति हैं । श्री 
केलास ग्राश्रम के पीठाधीरवर होते ही कई aI कार्य इनके द्वारा सम्पन्न हुए । 


श्री स्वामी जी हमारे चिरपरिचित हैं । पहले भी इनका जीवन वडा ही सादा तपोमय 4 
तितिक्षु था। इनसे प्रथम परिचय हरिद्वार स्थित सूरत गिरि agar में हुआ | उस समय आपने 
विना नमक मिर्च के भोजन लेने का नियम लिया था । जानते ही हैं सन्तों के ग्राश्रमों में तो ऐसे भी 
साधारण ही भोजन बनता है । ग्रत: कभी ग्राप छांछ व गुड़ से भोजन कर लिया करते थे । उस 
समय आपने व्याकरण की ग्रष्टाध्यायी कंठस्थ कर ली थी | पुनः कुछ महात्माग्रों ने इनको परामर्श 
दिया कि संस्कृत विद्या के लिए काशी ग्रच्छा है । वहाँ पर दिल्ली संन्यास ग्राश्रम वाले महामण्डलेशवर 
१००५ श्री स्वामी नृसिह गिरि जी (ग्रव ब्रह्मलीन) महाराज का दक्षिणामूति मठ है, वहाँ पर 
सस्रत पढ़ने वाले सन्तों व विद्यार्थियों के लिए सुन्दर व्यवस्था है सन्तों की थात मानकर हमारे 
स्वामी विद्यानन्द गिरि जी महाराज काशी आये । संयोगवशात्‌ उसी वर्ष हम भी हरिद्वार से काशी 
गये । हम उसी दक्षिणामूतिमठ में ठहरे साथ ही वेदान्ताचार्य किये । वेदान्ताचार्य परीक्षा के वाद हम 
तो बम्बई चले श्राये | किन्तु श्री विद्यानन्द गिरि जी महाराज काशी में रहकर दक्षिणामूत्तिमठ में 
अध्यापन कार्य करने लगे । यद्यपि मेरी भी इच्छा थी कि काशी में कुछ दिन रहकर अध्ययन व 
अध्यापन करू, किन्तु मुझे ऐसा सौभाग्य नहीं प्राप्त हो सका क्रि विश्वनाथ नगरी में रह सक । मुभे 
वम्बई में रहना पड़ा । घाटकोपर में स्वामी ग्रखिलानन्द गिरि जी महाराज ने उसी समय जमीन ली । 


शरव ग्राश्रम निर्माणार्थ प्रचार के लिए ठहरना पड़ा । प्रारम्भ में स्वामी विद्यानन्द गिरि जी भी रहे तथा 
कुछ दिन प्रचार भी किये ga: ग्राप काशी ग्रा गये | 


कुछ काल के वाद दिल्ली संन्यास आश्रम में भी संस्कृ 
महामण्डलेश्वर श्रनन्त श्री विभूषित नृसिह गिरि जी म 
व्यक्ति की श्रावश्यकता पड़ी तो वहाँ के प्रधानाचार्य के 
करत हुए सस्था को उन्नत शिखर पर पहुँचा दिया | 


त महाविद्यालय की स्थापना श्रद्धेय 
हाराज ने की । वहाँ पर भी योग्य संचालक 
रूप म रहकर आपने विद्यालय का संचालन 


५ 


यतोन्द्र-तिलक & 


भगवान्‌ ने कुछ ऐसी प्रेरणा की कि ऋषिकेश स्थित कैलास श्राश्रम में कर्मठ सुयोग्य व्यक्ति 
की आवश्यकता हुई । हम लोग (त्यागमूति श्री स्वामी गणेशानन्द पुरी जी महाराज महामण्डलेस्वर, 
श्री ब्र न्यायाचार्य शाइवतानन्द जी महाराज, वेदान्ताचार्य श्रीस्वामी त्रिवेणीपुरी जी महाराज तथा मैं) 
भी सोच रहे थे कि केलास ग्राश्रम के सवथा योग्य श्री स्वामी विद्यानन्द गिरि जी महाराज हें । 
हम सव मिलकर ऋषिकेश श्री केलास ग्राश्रम में गये । उस समय के महामण्डलेइवर श्री स्वामी 
चैतन्य गिरि जी महाराज तथा भूतपूर्व महामण्डलेश्वर श्री स्वामी विष्णुदेवानन्द गिरि जी महाराज एवं 
तपोमूति श्री स्वामी हरिहर तीर्थ जी महाराज से परामर्श किया । उन सभी ने कहा कि शीघ्र हो स्वामी 
विद्यानन्द गिरि जी महाराज को तैयार कीजिए । हम केलास ग्राश्रम में महामण्डलेश्वर पद पर उनका 
अभिषेक कर देते हैं। एवं ऐसा ही हुग्रा । 


उस समथ केलास की अवस्था डावां-डोल थी । किन्तु कर्मठ स्वामी विद्यानंद गिरिजी 
महाराज ने श्रथक परिश्रम द्वारा केलास आश्रम एवं ग्रन्यान्य ग्राश्रमों का भी नवीकरण करते हुये सुदृढ़ 
व्यवस्था कौ । इनके मण्डलेइवर पद पर श्रभिषिक्त काल में केलास ग्राश्रम का १९८० में सौ वर्ष पूरा 
हो रहा है । अतः केलास आश्रम शताब्दी समारोह राष्ट्रीय-स्तर पर मना रहे हैं । एक वर्ष में अनेक 
स्थलों पर कहीं यज्ञ, कहीं धर्म सम्मेलन, कहीं वेदान्त सम्मेलन, कहीं अष्टादशाह-उपनिषद्‌ प्रवचन 
कहीं ग्रष्टादशाह गीता भाष्य-प्रवचन, कहीं ब्रह्मसूत्र भाष्य प्रवचन आदि कार्य सम्पन्न हो रहे हैं। 
श्री ग्रानन्दमयी माँ की अध्यक्षता में संयम सप्ताह भी केलास आश्रम में कात्तिकमाह में सम्पन्न हुआ । 
पुरे भारत में केलास आश्रम का प्रचार हो एतदर्थ २१-१२-८० से ६-२-८१ तक शताब्दी स्पेशल टेन 
भी चल रही है । समारोह का समापन शिवरात्रि पर होगा । 


हम एसे कर्मठ धर्म प्रचारक, निष्ठावान्‌ विद्वान्‌ केलास पीठाधीसवर का भूरिशः अभिनंदन 
करते हुये धन्यवाद समपंण करते हुये, विश्राम लेते हैं । 


ञुभाइंसनम्‌ 
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श्रीमायापुरीस्थ जगद्गुरुग्राश्रमपीठाधीश्‍वर : वका ; 
‘ - आश्मः : (हरिडारम्‌) 
ब्या० वे० Mlo स्वामी प्रकाशानन्दः जगदुगुरुआश्रस: कनखलः (हर 


सदाशिव समारम्भा शद्कराचार्यमध्यसाभ्‌ । 


उेतनानन्दपर्यन्तां वन्दे गुरुपरश्पराम्‌ ७ 
कैलासपीठाधीश वे. विद्यानस्दर्गिरि - शुभस्‌ । 
पतोन्द्रकुलकेयूरं sata सुहृहरम ॥ १६४ 


ल्यातो हिंसगिरिलेकि श्स्भोश्चरणमूषिल: । 
तस्य क्रोडे वर्तमान ऋषिकेश: सुशोभनः ॥ २ ४ 
सुरसरिज्जलासिक्ते तरे वादपसण्डिते । 
अलकेव कुबेरस्य भाति कलास AAA ॥ ३ ४ 


घनराजमहाराजेयंतिकुलधुरन्धरः Etat 
स्थापितो ाधतश्रायं शाद्कुरञ्षानवधकः ।। ४ ४ 


प्रस्थानत्रयग्रत्थानाँ वेदान्तानां विशेषत: | 
टीकावृत्त्यादिख्पेण. रक्षिता शाङुरी कथा॥ ५४७ 
तच्छिष्यपदसंसिक्त: महामहिसञशालिभिः । 
मण्डलेश्वरप्राचायः सरणिः किल भाविता ६ ४७ 
तत्रस्थे्दशसाचाथंः श्रोविद्यानन्दरव.सिभिः । 
प्रवचनादिरूपेण पुजित; शद्धो गुणः ॥ ७॥। 


° ऋषिरामाञ्चनेत्राब्दे शतवर्षमहोत्सचे । 
i तदीयशिष्यवर्गण क्रियतेऽदोऽभिनन्दनस्‌ ॥ ८ ।} 


तत्र गरीयसी गाथा मोक्षदा वरदा शिवा । 
श्रोतव्या मननीया च नेतव्या च बिशालतास्‌ ॥ ९ ॥ 


तपसा ब्रह्मचयंणा बिद्ययाऽमृतमइनुते । 
MA समुद्घोषः सवयेवं सर्माथतः॥ १० ।; 


यतोन्द्र तिलक 


नाहं देहो न मे देहो बह्योंवाह स्वरूपत: । 
शृतिज्ञासत्रपुराणेषु निष्ठोक्तेयं च मुक्तिदा ॥ ११॥ 
WAM सदा ज्ञेय साक्षान्मोक्षंकसाधनम्‌ । 
आते ज्ञानान्न मुक्तिश्च नान्यः पन्था इति श्रुतिः ॥ १२॥ 
सर्ब खहिबदसित्याह श्रीमदभगवती श्रुतिः। 
नेह नान।स्तिजब्देन ब्रह्मभिन्नं हि बाधितम्‌ ॥ १३॥ 


व्यावहारिक्हष्ट्यातु ब्रह्मज्ञानोपलब्धये । 
चिबेकादिसुसम्पन्नो जिज्ञासुगु रुसेवकः ।। १४ ॥ 
बेदास्तबोधनिष्ठश्य Taye: परसेश्वरः। 


भाव्यो मुमुक्षुणा नित्यं ज्ञानं ततो यतः १५॥ 


रचबर्श्सधमेश तपसा हरितोषणात्‌ । 
साधनत्वं भवेत्पुंसां विवेकादिचतुष्टयम्‌ । १६॥ 


स प्रसादोत्रजकतव्यो सोक्षकाममु मुक्षुभिः । 
प्रसादे जृम्भते साया सूर्यापाये तसो यथा ॥ १७॥ 


आतो aaa बोढव्यं ब्रह्म वाह च केवलस्‌ । 
सञ्चिदानन्दरूपश्च सतो भिन्तो न कश्वन: ॥ १८ ॥ 


जीवईशस्तथा साया बन्यो मोक्षो हि भिन्नता । 
अस्ति भाति fa सर्व ब्रह्मव सचराचरम्‌ ॥ १६ ॥॥ 


अभिनन्दनग्रन्थोऽयं विद्यानन्दविचधकः । 
आचार्यमण्डलेशाना गिरीणाञच खिशेषतः ।। २० ॥ 


सब तन्त्रस्वतन्त्रेरा प्रकाशानन्दस्वामिना | 


'आचायभण्डलीशेताशिनन्दवते मुहुमु हः ॥ २१ ॥॥ 


and 
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श्री १००८ महामण्डलेश्वर स्वामी पुर्णानन्द गिरिजी महाराज, श्रीकृष्ण निवास आश्रम, कनखल 


त्रिपथ गामिनी गंगा के पावन तट पर हिमालय की गोद में ऋषिकेश स्थित श्री केलास 
आश्रम है, जिसकी गौरव गरिमा का सौरभ सैकड़ों वर्षो से विश्व के कोने-कोने में महक उठा ह | इस 
भूमि पर अनेक महापुरुष तारे और चाँद जैसे चमक उठे हैं । अपनी चमक और प्रकाश से विश्व क 
आलोकित करने का सतत प्रयास किया है । ग्राज भी इस आश्रम में आचार्य प्रवर महामण्डलश्वर 
स्वामी विद्यानन्द गिरि जी महाराज के व्यक्तित्व और विद्या ने विकास के चार चाँद लगा दिये हैं । 


स्वामीजी महाराज संस्कृति के प्रकाण्ड विद्वान्‌ और आचार्य शंकर के सिद्धान्त तथा कृतियों 

पर निष्ठा सहित साधिकार प्रचार-प्रसार कर रहे हैं । समाज को कुछ काल से एक बहुत वडा WAT 

खटक रहा था क्रि ग्राचाय शंकर की कृति का किसी प्रामाणिक संस्था और विद्वान्‌ के द्वारा प्रकाशन 

नहीं हो रहा हे । जिज्ञासुत्रों के लिए एक aga बड़ी ललक वन गयी थी । इस अ्रभाव ने स्वामीजी को 

स ओर प्रेरित किया, जिसके फल स्वरूप आचाये शंकर की कृति के साथ-साथ ग्रन्य प्रौढ़ चिन्तन 
पूर्ण ग्रन्थों को भी अपने मौलिक भाष्य के साथ आपके प्रकाशित कर इस अभाव की पूत्ति की । 


कैलास APIA शताब्दी समारोह को व्यापक रूप देकर भारत के विभिन्न नगरों में साँस्कृतिक 
कार्यक्रम के द्वारा भारतीय संस्कृति और संस्कृत-वाङ्गमय का व्यापक प्रचार किया । श्राचार्य शंकर के 
सिद्धान्त को प्रौढ़ तथा पुष्ट करने का यह सफल प्रयास है। 


यह प्रशंसामात्र नहीं बल्कि वास्तविकता है । विश्व के शीर्षष्य विचारक ग्राचार्य शंकर के 
श्रालोक में आपने जीवन को भी देखा है और ग्रालोक की भूरि-भूरि प्रशंसा की है। आपने इस 
आलोक विश्व को अपना रूप देखने का जो प्रयास किया है, वह ग्रतुलनीय ale प्रशंसनीय है। 
ग्रापकी सफलता के लिए हमारी शुभकामना है तथा विश्व के लिए शुभसन्देश है । 


oo 


आअठउ्जीवेंम 


हामण्डलेश्वर १००८ श्री स्वामी मङ्गलानन्दजी महाराज, गीता मन्दिर ट्रस्ट, अहमदाबाद 


कैलास ग्राश्रम चिर प्रसिद्ध है । पुज्य ब्रह्मलीन स्वामी धतराजगिरिजी महाराज के शुभ 
संकल्प एवं पुरुषार्थ से हिमालय की पवित्र तपोभूमि भागीरथी गंगा तटस्थ हृषीकेश मुनि की रेती में 
विद्यमान परम रमणीय आश्रम है । i 


इस आश्रम का ध्येय सदा ब्रह्मविद्या ही का प्रचार रहा है | यहाँ ग्रच्छ से Aes महात्मा 
अध्ययन-ग्रध्यापन कर प्रसिद्ध हुये हैं यथा स्वामी प्रकाशानन्द पुरी जी महाराज आदि का नाम प्रसिद्ध 
है । ब्रह्मलीन मण्डलेश्वर स्वामी श्री जनार्दन गिरिजी, स्वामी नृसिह गिरिजी, स्वामी प्रेमपुरीजी, 
स्वामी विष्णुदेवानन्दगिरिजी, चेतन्यगिरिजी, निर्दोषानन्दजी आदि इस श्राश्रम में अध्ययन करने के 
चाद ही मण्डलेश्वर हुये थे । ts 


सुना जाता है कि स्वामी विवेकानन्दजी, रामतीर्थेजी ग्रादि भी स्वाध्याय के लिये इधर 
निवास करते थे । दिव्य जीवन संघ के संस्थांपक स्वामी डा शिवानन्द सरस्वती जी भी इस आश्रम के 
ही महात्मा थे । 


इस परम्परा में आजकल स्वामी श्री विद्यानन्द गिरिजी महामण्डलेश्वर सर्वेथा योग्य विद्वान्‌ 
एवं पुरुषार्थी हुँ । आपके परिश्रम से पूर्वापेक्षा बहुत उन्नति हुई है । आप जो शताब्दी मना रहे हैं इससे 
ग्राश्रम ग्रजर-ग्रमर रहेगा । यह संदेश देते हुये भगवान्‌ आशुतोष से प्राथना हे कि आपके द्वारा 
वेदिक संस्कृति तथा परम्परा की रक्षा होती रहे और अद्वेत का संदेश समस्त मानव समाज को 
उपलब्ध होता रहे यही श्रभ्यर्थना है । 


स्वामी विद्यानन्द्‌ गिरिजी एवं कैलास आश्रम 
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स्वामी शाश्वतानग्दजी महाराज, न्यायाचायं, दक्षिखासूतिमठ मित्र पोखरा, वाराशसी 


संसारानलसंत'त प्राणियों को स्वाभिन्न, शाइवत्‌, निरतिशय सुख प्राप्त करने के लिए भगवती 
श्रति निष्पक्ष रूप से निदश देती है - "उत्तिष्ठ जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधत ।” उठो “कारण कलि- 
शयानों व्यपति” के श्रनुसार श्रज्ञान निद्रा में सोते रहनेबालों को कलियुग का वाहन होना पड़ता है । 

“मातृशतैरपि हितैषिणी” श्रुति भगवती का उपदेश महात्मा, संन्यासी, जिज्ञासु ग्रहण करते 
हैं । उनमें कोई तो जवतक शब्द कर्ण मधुर होता है तब तक शब्दार्थ मात्र का ग्रवगाहन कर स्वयं 
को कृत्य-कृत्य मान बैठते हैं। दूसरे शब्दार्थ को ग्रहणकर “तदुदितः कर्मस्वनुष्ठीयताम्‌ ” के अनुसार 
रत्यर्थं को ग्राचरण में ढालने की चेष्टा करते हैं । तीसरे श्रत्यर्थ को श्राचरण में ढालने के पश्चात्‌ 
वही ग्रपनी इति कतंव्यता को न मानकर “त्वदीयं वस्तु गोविन्दं तुभ्यमेव समर्पये” के ग्रनुसार 
“तेन शास्त्र विधियतां” इस भगवत्पादोक्त वचन का श्रनुसरण कर उसी से ईश्वर की पुजा करते हैं | 

“ग्रात्मा वाऽरे द्रष्टव्य: श्रोतव्यः मन्तव्यः निदिध्यासितव्य” इस वेदवाक्य को अपने श्रनुशासक 
के रूप में स्वीकार कर स्वामी विद्यानन्द गिरि जी महाराज जव श्रुत्यर्थ के लिए श्री दक्षिणामूति में 
प्रविष्ट हुये तो उनका स्वरूप कालिदास के 'वरतन्तु शिष्य कोत्स' का स्मरण दिलाने वाला था। 
मानो स्वामी विद्यानन्द गिरि जी महाराज प्राचीन भारतीय संस्कृति का यथार्थ ग्रनुकरण ही 
नहीं ग्रपितु लुप्त संस्कृति को पुनः साकार रूप देकर प्रकट करना चाहते थे। यह गुरुकुल प्रवेश-काल, 
सत्यकाम-जावाले का गौतमीय गुरुकुल प्रवेश काल से बहुत से ग्रर्थो में कम महत्त्वपूर्ण नहीं कहा 
जा सकता । 


“होनहार विरवान के होत चीकने पात” को सार्थक करने वाला आपके व्यक्तित्व में मानो 
भविष्य का प्रतिविम्ब ही तत्कालीन वत्त॑मान में दीख रहा था । प्रायः ग्रध्ययन विधिप्रयुक्त अधिकारी 
मं ग्रध्यापन विधि का नियोजत्व नहीं देखा जाता, किन्तु अपने श्रध्ययन काल में ही ग्रध्यापन विधि 
का अधिकार पूर्वक सम्पादन कर लिया था | यह कहते थोड़ा भी संकोच नहीं होता कि ग्रध्ययनकाल 
में ग्रापके लिए विरोधी एवं प्रशंसक एक ही वाक्‍य का प्रयोग करते थे--“वे तो ग्रभी से गुरु हैं |” 
इस प्रकार ग्रध्ययनकाल को श्रापने समाप्त किया या ग्रध्ययनकाल में ही ग्रापको यह समझकर कि 
महान्‌ व्यक्ति को निरर्थक संकुचित वन्धन में रखना ठीक नहीं, स्वयं श्रपने बंधन से मुक्त किया । 
ऐसा निर्णय करना सामान्यजन के लिए ग्रसामान्य बात थी। | 


. ग्रध्ययन काल में स्वर्णपदक प्राप्त कर आपने “कीतियस्य स जीवति” को सार्थक किया । 
उस कीतिपताका में धम, संस्कृति ओर ग्रक्षुण्ण शांकरी परम्परा को चिह्न रूप देकर उस 
पताका की शोभा को निरंतर बढ़ाने का उपक्रम प्रारम्भ किया । 
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अध्ययन के पश्चात्‌ आपने सर्वप्रथम भगवान्‌ श्री कृष्ण की यौवन-क्रीड़ा भूमि गुजरात को 
पवित्र किया । वहाँ ग्रापका धर्मोपदेश जनता के लिए वैसा ही लगता था जैसे जीर्णभाव को प्राप्त हुई 
भक्ति, (gaz जीणताङ्गतता) ज्ञान, वेराग्य को पुणं स्वस्थ करने के लिए भगवान्‌ ने आपका रूप धारण 
कर लिया है । वहाँ की जनता ने कृतज्ञता स्वरूप आपके गुरुदेव महामण्डलेश्वर स्वामी नृसिंहगिरि जी 
महाराज को द्रव्यादि समपित किया । वह ऐसा प्रतीत होता था मातो भगवान्‌ वामन ने गमने पराक्रम 
से जीता हुआ eat का राज्य ज्येष्ठ भ्राता इन्द्र को से it दिया हो । 


इन्हीं सब सद्गुणो ने ग्रापको विश्वताथ संस्कृत महाविद्यालय में प्राचार्य के पद पर प्रतिष्ठित 
किया । इस महती गौरव को निष्कलंक चन्द्र के समान उज्ज्वल तो आपसे निष्काम कर्मनिष्ठा से किया 
“घाराघरो वर्षति 'नात्महेतोः' आपने अपने कार्यकाल में चरितार्थ किया । आपने अपने कठोर परिश्रम 
से उस सरस्वती सदन को उसी प्रकार सजाया जैसे एक कुशल कलाकार पाषाण को उत्तम इलोक 
भगवान्‌ विष्णु का रूप देकर प्रतिष्ठा के योग्य वना देता है । उस शिल्पकार से तुलना देकर हम अपनी 
वाणी को विराम भी कैसे दे सकते हैं ? क्योंकि शिल्पी को तो अपनी कला के मूल्यमात्र ले प्रयोजन 
रहता है किन्तु आपका लक्ष्य तो कुछ और था । आपने अपने परिश्रम का फल गुरुचरणो में समपित 
किया जो अनुपमेय है । ग्रापने १२ वर्षो तक अपनी सेवा विद्यालय को अवैतनिक समपित किया । 
श्राप जैसे कर्मयोगी के लिए यह काम नैसगिक ही था । निस्पृहस्य तृणं जगत्‌", के अनुसार आपके 
लिए संसार तृणवत्‌ ही है । 


विधाता जिस प्रकार विलक्षण तेजस्वियों को वनाता है, उसी प्रकार उनकी व्यवस्था भी 
करता है । कीचड़ में कमल को उत्पन्न कर वह उसे परमात्मा का भूषण बनता है। श्री विद्यानन्द 
गिरि जी महाराज को विधाता ने भगवान्‌ बुद्ध की भूमि विहार में प्रकट कर भगवान्‌ शंकर के 
द्वार हरिद्वार के भीतर ऋषिकेश में ले जाकर प्रतिष्ठित किया । जिस आश्रम के आप पीठाचार्य 
हैं वह केलास? नाम से प्रसिद्ध है । रव यह बताना कठिन है कि विधाता को केलास की व्यवस्था 
के लिए स्वामी विद्यानन्द जी या स्वामी विद्यानन्द जी जैसे विद्वान्‌, कर्म निष्ठ, ब्रह्मनिष्ठ, महापुरुष 
को अपने कार्यक्षेत्र के विस्तार के लिए पवित्र शाङ्करी परम्परा से सम्पन्न केलास आश्रम को 
ग्रावश्यकता थी ? कुछ भी आज के युगधर्म को देखते हुए, कैलास आश्रम की गरिमा एवं स्वामी 
विद्यानन्द गिरि जी महाराज जैसे कर्मवीर, तेजस्वी महापुरुष का संयोग भारतीय संस्कृति के लिए 
भग्योदय ही कहा जा सकता है । 


उत्तराखण्ड के चारों धामों की रक्षा के लिए भगवान्‌ शंकर के द्वारा धारण किया गया रूप 
ही आपके विग्रह में प्रतीत होता है, ग्रथवा पवित्र ब्रह्मविद्या की क्रीड़ास्थली कैलास ग्राश्रम की रक्षा 
क्रे लिए ही भगवान्‌ ते यह रूप धारण किया है । भारतीय संस्कृति का मूल घम है, घर्म का मूल वेद 
है । उस वेदिक परम्परा की रक्षा का भार स्वयं कैलास ग्राश्रम विगत १०० (सौ वर्षों) से उठा रहा 
है । ब्रह्मलीन स्वामी विष्णुदेवानन्द जी महाराज, श्री स्वामी चैतन्य गिरिजी. (शास्त्रीजी) महाराज 
आदि ग्रनेक विभूतियों का अनुराग जिस केलास ग्राश्रम को मिला है वह अभर वेदिक विद्या के संरक्षण 
में समर्थ हुआ तो कोई विशेष area की बात नहीं है । वतेमात तो आप लोगों के समक्ष विद्यमान हॉ. 
है । जहाँ श्री स्वामी हरिहर तीर्थ जी जैसे तपोनिष्ठ परम वराग्यवान्‌ महापुरुष का वरदहस्त इस 
आश्रम को प्राप्त है, तो उसका भविष्य भी तिस्सन्देह उज्ज्वल रहेगा | 
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MRE en 
slat वाढल से गिरा एक बूंद पाती अगर तपे हुये लाल लोहे पर पड़े तो उसका नाम मात्र भी 
ग्रवशिष्ट नहीं बचता है, किन्तु पानी की बही बूँद अगर कमल दल पर गिरे तो मोती के श्राकार में 
नयनाभिराम प्रतीत होती है । ग्रगर संयोगवश वही बूँद स्वाती नक्षत्र में सागर के सीपी में पड़ जाय 
तो साक्षात्‌ मोती बन जाती है । यह बया पानी का पक्षपात है ? कदापि नहीं । उत्तम, मध्यम और 
ग्रधम भाव तो संसर्ग से उत्पन्न होता है। ठीक उसी प्रकार वेदान्त विद्या के अ्रध्येता कई तो तपे हुये 
लोहे पर पड़ी बूँद के समान,कई कमलदल पर शोभित बूँद के समान होते हैं । किन्तु एक ग्राध ऐसे 
भी होते हैं जो साक्षात्‌ मणि-मानिक बनकर संसार की शोभा बढ़ाते हैं तथा उत्तम रत्न के नाम से 
जाने जाते हैं। स्वामी विद्यानन्द गिरि जी महाराज उन्हीं उत्तम रत्नों में से हैं जो वेद विद्या के 
प्रतिष्ठान क लास की शोभा बढ़ा रहे हैं । किमधिकम्‌ ? 
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१००८ श्री स्वामी विज्ञानानन्द गिरिजी महाराज, (पुज्य महामण्डलेश्वर जी के गुरु) 


मण्डलेश्वर जी जिस समय गृहस्थ में थे, पहले-पहल जब वह मुझसे मिले तब मैं उनको 
देखकर आाइचर्य में पड़ गया । ग्रभी थोड़ी अवस्था है । फिर (मैंने) प्रस्न बड़ा गंम्भीर किया | कबीर 
की एक साखी का ग्रथ पूछा । इन्होंने तत्काल यथोचित उत्तर दिया । उसी समय यह समझ लिया, 
यह लड़का बड़ा कुशाग्रबुद्धि का है । होनहार विरवान के होतै हैं चीकने पात” यह कहावत बिल्कुल 
ठीक निकली पढ़ने में भी बैसे ही थे । समझ शक्ति ग्रति तीक्ष्ण थी । मुझसे बराबर मिलते रहते थे । 
अनुकरणीय स्वभाव था । मुझे देख-देख कर भजन, ध्यान करते थे । पढ़ने में मेरी आज्ञा मानकर 
अष्टाध्यायी महाभाष्य पढ़े | मेरा आचरण देख-देखकर समझ जाते थे कि इनसे सत्संग करना चाहिए । 


इनकी बुद्धि, विवेक, श्राचरण, व्यवहार देखकर मैं आ्राइचर्य में पड़ जाता था । मैंने इनको कभी 
कुछ भी न हीं बताया, कभी कुछ भी नहीं कहा फिर भी ये सब जान गये । इनका आचरण देख मैं 
शिक्षा लेता था | थोड़ी ही अवस्था में बहुत साधन-भजन कर लिया! वराग्य, ज्ञान, तितिक्षा बहुत 
अधिक थी । इनमें सभी गुण सम्पन्न थे। यह उनकी अवस्था की बात मैं लिख रहा हूँ । जिस समय 
ये १५-१६ वर्ष के थे । मैं इनका जीवन देख लालायित हो गया | यह एक अद्भुत होनहार बालक 
थे । इनके जीवन के बारे में क्या लिखा जाय ' जो भी लिखा जाय वह थोड़ा होगा । मैं उनके 
मंगलमय जीवन की कामना करता हूँ । 


प्रणामाञ्जलय? 


श्रीमतां मण्डलेश्वराणां श्रीस्वामिविद्यानन्दभहीदयाना 
चरसाविन्दयो; सादर समापता:--- 


क्रषीणामृषिकेशीये पावने जनवरिदते | 
man सर्वसम्पन्ने विद्यानन्दो विराजते ।। १ ।। 
ब्रहाचिन्तननिष्ठायाँ प्रसिद्धि परमां गतः । 
विद्यानन्दः सुविख्यांतो मनीषी मण्डलेश्वरः || २ ॥। 


तपसा तेजसा दिव्यो जनकल्याशसाधकः | 
सबेवाधाति्ु क्तो विद्यानन्दो महोदयः || ३ ।) 
विद्यानन्दः सदानन्दो गुरुदेवपरायश्शः। 
प्रकाश शिष्यवर्भघु किरणं विद्योतते संदा || ४॥। 
ऐश्वपेज्ञाली ज्योतिष्मान्‌ कृपालुः करुणाकर: | 
विद्यया वपुषा वाचा चिद्यानन्दोऽतुलो महान्‌ ॥।५॥। 
यस्मिन्‌ धु तिःक्षसा सत्यं गुणा: aa sigan: | 
विद्यानन्दः स॒ नोकेषां पुज्य: पुज्यतसे.सतः ।।६।। 
महत्ता यस्थ कार्येषु चरित्रे साधुता तथा । 
बिद्यानन्दं तमोडेऽहं पूर्णानन्दाश्रसोऽशिम्‌ ।।७॥। 


भवतामनुचरः 
रवासो पुर्णानन्दाश्वस: 
अगिग्नोव, ग्रारा 
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स्वासी परिपुर्णानन्द गिरिजी महाराज 
व्यवस्थापक, MARAT AAA, ऋषिकेश 


जिस प्रकार यादव कुल और यादवों का सौभाग्य एवं पुण्य-समुदाय फल देते को सन्सुख 
हुआ तो उसके फलस्वरूप आनन्द कन्द ग्रनन्त कोटि ब्रह्माण्ड नियन्ता भगवान्‌ श्री कृष्णचन्द्र अवतीण 
हुये, उसी प्रकार जव श्री क लासाश्रम और इसके निवासी महात्माश्रों के सौभाग्य और पुण्य के फल 
स्वरूप श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ वेदान्त तथा संदर्शन आचाय पदवाक्य प्रमाण पारावारीण अनन्त श्री 
विभूषित श्री स्वामी विद्यानन्द गिरिजी महाराज सन्‌ १६६६ में श्री केलासाश्रम की ब्रह्मविद्या पीठ 
महामण्डलेश्‍वर पद पर अभिषिक्त किये गये। इस पद पर ग्रासीन होने से पूर्व ही एक मास 
आपने श्री कैलासाश्रस में निवास किया । उस समय शाङ्कर भाष्य श्री आनन्द गिरि टीका सहित 
साण्डक्य कारिका का पाठ चल रहा था ! ब्रह्मलीन श्री स्वामी चेतन्य गिरि (शास्त्री जी) महाराज 
के अनुरोध से पूर्वोक्त ग्रन्थ का ग्रध्यापन स्वीकार करक आरम्भ किया । आप के पढ़ाने की शैली 
और व्याख्यान कला की कुशलता, अलौकिक रस भरी वाणी ने सब विद्यार्थियों को मुग्ध कर दिया । 
OTT की उदारता ओर विद्वता भारत क महामण्डलेइवरों में सूय के समान उज्ज्वलता को प्राप्त 
हो रही है । ग्रापने केलासाश्रम शताब्दी समोरोह को निमित्त बनाकर श्री केलासाश्रम, दशनास 
संन्यासाश्रम तथा उत्तरकाशी के श्राश्रमों का जीर्णोद्धार करवाया तथा और कई कार्य कलाप किये। 
श्री आनन्दमयी माँ का संयम सप्ताह, वर्ष पर्यन्त सारे भारत वर्षे में (कानपुर. आगरा, समान मण्डी 
(पंजाब), देहली, ग्रहमदाबाद (गुजरात) बम्बई मे) सम्मेलनों द्वारा धर्म प्रचार किया और सब में 
पूरी सफलता प्राप्त की । इसके श्रतिरिक्त गोपनीय विद्याधन श्री केलासाश्रम के पूर्व Ararat ने 
उपनिषदों के अध्ययन काल मे टिप्पणी रूप से लेखन किया था उन सब उपनिषदो को टिप्पणी 
सहित प्रकाश में लाने के लिये श्री केलास विद्याप्रेस की स्थापना की और ग्रन्थों का मुद्रण कराया । 
इस गुप्त धन को सर्वे जनता को लाभाथ और कल्याण के लिये बृहदारण्यकोपनिषद्‌'जेसे+ जटिल 
ग्रन्थो को मुद्रण कराया; जिसमें Sto उमेशानन्दजी शास्त्री का सहयोग और ग्रतथक परिश्रम सराहनीय 
है । जिन्होंने दिन-रात लगकर गोप्यधन को प्रकाशित किया हे । नहीं तो पुरानी पुस्तकों में यह 
टिप्पणी आदि धरी रह जाती । भगवान्‌ ग्रभिनव चन्द्रेश्वर से हादिक प्राथना है कि श्री महाराजजी 
का पुण्य शरीर दीर्घ ग्रायु वाला हो और इनका आशीर्वाद का कर कमल हमारे शिर पर छत्र की | 
भाँति रक्षा करने वाला हो । °. 


विविधविद्याविद्योतितान्तःक रणानां परभश्रद्धास्पदानां 
भगवच्चरणारविन्दसंलग्नमानसानां 
महामण्डलेश्वरपदविभुषितानां श्री १००८ बिद्यानन्दगिरिमहोदभानां 
करकमलयोः सादर समप्यंतेऽभिनन्दन 


॥ प्रसूनाउजलि: ॥ 


(९) 
सोहादंमौदारय्यमनन्तधेयमुत्साह सम्पत्तिमथोषनुकम्पास्‌ । 
निरीक्ष्य लोकाभ्युदयेऽनुरागं न नाम के विस्मयमाप्नुत्रन्ति ॥ 

(CR) 


परोपकारी न परापकारी नयाभ्युषेतो ` विनयास्युपेत: । 
विरोधिनामप्यविरोधहेतुर्न हश्यते कोऽपि विचः भवन्तम्‌ ॥ 
(३) 
यस्यास्ते मधुमानस प्रतिदिन सेवोद्चतं जीवितं 
लोके शाश्वतधर्मकर्मनिचये यस्य प्रयत्नो महान्‌ । 
ब्रह्मानन्दमनन्तमङ्गुततमं प्राप्याधिक _ राजते 
विद्यानन्दगिरिमंनो षिमुकुटः कैलासनाथोऽधुना ॥। 
। (४) 
न चास्ति भोगो नितरां मुमुक्षोनं चास्ति मोक्षो यदिभोगभाग्यम्‌ | 
विलोक्यते ते शरणागतानां भोगश्च मोक्षश्च समीप एव i 
(५) 
स्वल्पे वयस्यपि निरीक्ष्य तव प्रभावं विद्याविलासमतुलं मगवत्प्रबृत्तिम्‌ । 
चित्रं पुनः खलुभवान्निखिलान्‌ जिगाय कस्तूरिकापरिमले शपथेन कि स्यात्‌ ? |; 


विनयावनताः 
बाबाकालीकमलीवालापःचायतक्षेत्र- - 
ऋषिकेशास्थाः सत्संगप्रमिशाः 
एवं 
राजेश्वरप्रसार्दामश्ः 
निरीक्षकः 


गा a ee 


श्री श्यामानन्द शास्त्री, न्यायवेदारताचायं 


विश्व की अनवरत धारा के रहस्यको प्रकाशित करने के लिये भारतीय मनीषियो ने गहन- 
तम चिन्तन किया । तपयुक्त श्राचरण तथा चिन्तन से ऋषियों के हृदय में एक ग्रलौकिक ज्ञान प्रस्फुटित 
हुआ, उसी ज्ञान को रहस्य विद्या या आध्यात्मिक विद्या कहा जाता है । “क्रषयो मत्त्रद्रष्टारः ऋषि 
वही है जो अपने पवित्र हृदय में मन्त्र को देख सके उसके ot का अनुभव कर सके । जिन-जिन 
मतीषियों ने इस रहस्यमय ज्ञान का साक्षात्कार किया है वे सब ऋषित्व को प्राप्त हुये । यह रहस्यमय 
ज्ञान अनादि और अनन्त है किन्तु फिर भी प्राप्त की ही प्राप्ती क समान इसकी प्राप्ती होती है । 
यह ग्राध्यात्मिक विद्या भगवत्स्वरूपा ही है । गीता में भगवान्‌ ने कहा हैन | 


“अध्यात्म विद्या विद्यानाम्‌” मैं सब विद्याओं में अध्यात्म विद्या हूँ । यह विद्या शिष्य परम्परा 
के माध्यम से अविच्छिन्न रूप से चलती रहती है । किन्तु कालक्रम के प्रभाव से इसको धारा में न्यूनता 
भी ग्रा जाती है फिर भगवान्‌ महापुरुष के रूप में अवतार लेकर पुनः इसको प्रतिष्ठित करते हैं और 
इसमें आयी विपरीत तथा संशयात्मक विचार धारा का परिष्कार करके पुनः यथावत्‌ निर्मल धारा 
प्रवाहित करते हैं । इसी प्रकार जब वैदिक ज्ञान में शेथिल्य आने लगा तथा इस ज्ञान से विपरीत 
विचारों का ताण्डव फैलने लगा तो इस धरा धाम पर भगवान्‌ चन्द्रशेखर ने अवतार लिया । 


“शङ्करं शङ्कराचार्य केशवं बादरायणम्‌ ” साक्षात्‌ आशुतोष चन्द्रशेखर आचार्यं भगवत्पाद 
शङ्कराचायं के रूप में श्रवतीणं हुये और उन्होंने फिर से विस्मृत हुई धारा को स्मरण करवाया। 
उनकी परम्परा में स्वनाम धन्य :--श्रीमत्परमहंस परित्राजकाचाय श्रीनिरञ्जन पीठाधीदवर 
श्री १००८ महामण्डलेश्वर स्वामी नृसिह गिरि जी महाराज हुये, आप तपोनिष्ठ, ज्ञाननिष्ठ तथा लोक 
हितकारी थे । ग्रापने लोकहितार्थं अनेक संस्थाग्रों की स्थापना की । उन्हीं में से भ्रन्यतम संस्था 
देहलीस्थ श्री विश्वनाथ संन्यास AAA नाम से प्रसिद्ध है । यह आश्रम पावन यमुना के तट पर स्थित 
है । इसी से सम्बन्धित श्री विश्वनाथ संस्कृत महाविद्यालय भी है । ग्राश्रम में नित्य निरन्तर वेदान्त 
का स्वाध्याय भी होता है । विद्यालय में संस्कृत का श्रध्यापन कराया जाता है । यहाँ दूर-दूर से जिज्ञासु 
छात्र आकर संस्कृत ग्रध्ययन करके ज्ञानाजन करते हैँ । 


इसी विद्यालय के प्राचार्य पद पर अधिष्ठित श्री मत्परमहंस परित्राजकाचार्थ ऋषिकेशस्थ के 
केलास पीठाधीश्वर श्री १००८ महामण्डलेश्वर स्वामी विद्यानन्द गिरि जी महाराज थे । आप बड़े 
मधुर भाषी शास्त्र व्यसनी, संस्कृतप्रेमी एवं व्यवहार कुशल हैं । आपने संस्था की लगभग १०-१२ वष 
तक अनुपम सेवा की है । argh क्रिया कलाप से यह संस्था एक भ्रद्धितीय संस्कृत संस्था के रूप मे 
उभरी है । संस्कृत जगत्‌ में इसकी ख्याति दुर-दूर तक फेली है । यहाँ के छात्र देश-विदेश में जाकर 
संस्कृत का प्रचार और प्रसार करते रहे हैं और अब भी ग्रनवरत धारा चल रही है। 


२२ यतीन्द्र-तिलक 


कलाप से छात्रों को तो प्रेरणा मिलती हो है,,किन्तु संस्कृत के विद्वान्‌ भी श्रापकी मुक्त कण्ठ से प्रशंसा 


करते हैं | 

आपकी पाठन शैली श्रतीव रोचक और सरल है। आपके पास छात्र पढ़ने में उकताते 
नहीं थे । आप छात्रों को पुस्तकीय ज्ञान के साथ व्यावहारिक ज्ञान की भी शिक्षा देते थे । दोषी 
छात्र को उचित शिक्षा देकर वडे प्रेम से समाते थे । छात्रों का आपके प्रति वड़ा श्रादर भाव था 
तथा ग्राप SAIL ग्रपार स्नेह रखते थे । यद्यपि ग्रापका सभी छात्रों पर बरावर प्रेस था किन्तु 
पारितोषिक विजेयता एवं प्रतिभा सम्पन्न छात्र को वि रेषरूप से उत्साहित किया करते थे! हमेशा छात्र 
क्रे चिन्तन में लगे.रहते थे । इस प्रकार इस संस्था पर तथा यहाँ के छात्रों पर आपने पार स्नेह 
वहाया है | 


विद्यालयीय ग्रध्यापत काल में ग्रापने वेदान्त ग्रन्थों का श्रतुवाद करके उनको प्रकाशित किया 
तथा शारीरिक सूत्रों पर भी वेदान्त के अनुसार वृत्ति लिखकर उसका | Beal अनुवाद प्रकाशित 
करवाया है। इस प्रकार आपने अनेक ग्रन्थों का ग्रनुवाद किया लु । 


आजकल श्राप ऋषिकेशस्थ प्रसिद्ध पीठ श्री केलास ग्राश्रम के पीठाधीशवर हैं। वहाँ के महा- 
मण्डलेश्‍वर पद का स्थान रिक्त होने से निवृतमान महामण्डलेश्वर जी ने ग्रापको आमन्त्रित किया और 
आपने उनका , ग्रामन्त्रण स्वीकार कर लिया । वहाँ के समाज ने बड़े ही आदर से श्रांपकों 
महामण्डलेब्वर के स्थान पर अभिषिक्त किया । वहाँ पर भी आपने प्रतिभायुक्त तथा उत्साह सम्पन्न 
स्वभाव से अत्यधिक. उन्नति की है । साथ में साहित्यसजन और प्रकाशन का भी कार्य व्यवस्थित रूप 
से प्रारम्भ कर दिया है । 


. अन्तु, में हम संस्था की ओर से शुभ कामना व्यक्त करते हैं तथा भगवान्‌ चन्द्रशेखर से प्रार्थना 
करते हैं. कि ऐसे कर्मठ महापुरुष चिरायु रहें । । 


इतिशम्‌ 
प्राचार्य 


श्री विश्वनाथ संस्कृत सहाबिद्यालय 
बेलामाग . दिल्‍ली-५४ 


अर hens क 
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प्रणति 
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संन्यासिनी माताजी झ्रोमृप्रेमदेवी, सच्चिदानन्द सत्संग भवन, हरिद्वार 


परम पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय श्रोत्रोय ब्रह्मनिष्ठ वेदान्त सरवदर्शता वार्यं सनातन 
घर्म संरक्षक श्रीमत्‌ परमहंस परिङ्राजकाचार्य विद्यावयोवृद्ध श्री १००८ 
महामण्डलेशवर श्री स्वामी विद्यानन्द गिरिजी महाराज के परस- | 
पुनीत चरण कमलो में सादर सप्रेमपूर्वक ३७ नमो नारायणाय 
सर्सापत । 


श्री केलास आश्रम ऋषिकेश एवं समस्त उत्तराखंड का पवित्र और सुप्रसिद्ध 
्रह्मविद्चापोठ के नाम से विश्व में सुविख्यात हे at कि शताब्दी से भगवत्पाद श्राद्य 


जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान्‌ को परमानुसार शिक्षा-दीक्षा का एकमेव केन्द्र बना 
हुआ है । 


जिनकी संस्थापना श्री १००८ स्वामी थनराजगिरिजी महाराजे ने करी थी । 
उसी संस्था की परंपरा में परम वीतराग तपस्वी त्रीय ब्रह्मनिष्ठ श्री स्वामी विष्णु- 
देवानन्दगिरिजो महाराज एवं श्री स्वामी प्रेमपुरीजी महाराज एवं श्री स्वामी चैतन्य- 
गिरिजी महाराज श्रीस्वामो स्वतंत्रानव्दगिरिजी महाराजं को ग्रल्प सेवा का मुझे भी 
सद्भाग्य प्राप्त हुआ था । उन्हीं की महतीक्कपा प्रसाद से श्राप wa तिरभिमाती 
वीतराग विनम्र समदृष्टि महापुरुष की कृपा हम पर रही है और सदा रहेगी ऐसे पुण 
बिश्वास के साथ हम केलास ग्राश्रम के शताब्दी महोत्सव में भगवान्‌ काशो विश्वनाथ 
एवं श्री गंगा मैया से हादिक प्रार्थना करते हैं कि आप श्री की जन्म शताब्दी महोत्सव 
का अमुल्य अवसर हमें प्राप्त हो । पुनः कोटि श्रापको हमारा वंदन 3% तस्सेत्‌ । 


प्राप जैसे दिव्य सन्तों की 
चररारज 
साता स्रोमप्रेस सरस्वती | 


i | और ग्रहण करे । 


आदर भाजन 


ब्रह्मवचस, शान्तिकँज, हरिद्वार 
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श्रद्धेय श्रीस्वामी विद्यानन्द गिरि जी के 
ग्रभिनंदन-ग्रन्थ प्रकाशन तथा कैलास श्राश्रम के शताब्दी 
% समारोह के समाचार पाकर अतीव प्रसरता हुई । श्री 
र केलास आश्रम ने आध्यात्तिक धार्मिक नवोन्मेष में महत्त्व- 
| पूर्ण भूमिका निभाई हे । श्री स्वामी जी की सेवायें, विशेष 


gg 
Sse 


Ped 
Se 


४ रूप से अपने बेदों को सरल सुबोध शेली में प्रस्तुत करने 


& को चिरकाल तक याद किया जाता रहेगा । 


इस पुण्य प्रवसर पर हम उनकी कृतियों को अत्यन्त 
भावपूर्वक स्सररा करते हैं ओर अभिनन्दन ग्रन्थ की 
सफलता क्रो कामना करते हे । प० ग्राचार्यं जी राजस्थान 
पुष्कर गायत्री शक्ति पीठ के उद्घाटन प्रवास पर हैं। 
उन्होंने अ्रपनी हादिक शुभ क्रासनायें भेजी हैं । स्वीकार 


दोष दया 
भगवती देवी शर्मा 


ड 32 30%. 
Pa 
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जन शुभ कामना का ए 


श्रीमहन्त गोपालानन्दजी महाराज 
प्रमुख श्री श्री पंच अग्नि अखाड़ा, ग्रहमदाबाद 


नगाधिराज हिमालय की पवित्र गोद में कलि-पावनी भागीरथी गंगा जी के पावन तट पर 
ऋषिकेश जसे पवित्र तीथे में सुशोभित उत्तर भारत का निराला ही संत आश्रम यथा नाम तथा काम 
श्री कैलास आश्रम अपने १०० वर्ष पूर्ण कर रहा है जिसका राष्ट्रीय स्तर पर जताब्दी महोत्सव 
सनाया जा रहा ह। 


इसी मध्य श्रीमत्परमहंस परिव्राजकाचार्य यतीन्द्र कुलतिलक श्री कलास आश्रम पीठाघीश्वर 
आचार्य महामण्डलेइबर श्री श्री १००७ श्री स्वामी विद्यानन्द गिरि जी महाराज को ग्रभिनन्दन ग्रन्थ 
समपित हो रहा है । सचमुच संत महापुरुषों की समाज को इतनी देन है कि उससे उऋण होना कठिन 
ही है भी फिर कुछ न कुछ क्रतजता ज्ञापन करना स्वाभाविक है जब कि संत महापूरुष कोई ग्रभिनन्दन 
सम्मान चाहते नहीं । 


आचार्य महामण्डलेञ्वर श्री स्वामी विद्यानन्द गिरि जो अपने ढंग के निराले ही सन्त हैं 
उनकी ब्यवहार कुशलता, मिलन-सारता, सभी सम्प्रदायीं, सन्त-महात्माग्रों क प्रति उदार भावना 
किसी से छिपी नहीं है । उनकी खण्डन-मण्डन रहित विशुद्ध आध्यात्मिक प्रवचन शैली गीता, 
रामायण, भागवत, उपनिषद वेदान्त श्रादि की प्रवचन शेली सार्वेभौस विशुद्ध आध्यात्मिक है । सम्पूर्ण 
भारत के कोने-कोने में धामिक, ग्राध्यास्मिक लहर ऐसी फेल गई कि आज केलास आश्रम से शायद 
ही कोई सन्त सम्प्रदाय घामिक सत्सङ्गी अपरिचित होगा । 


यह सच महामण्डलेश्वर के ग्रखण्ड पुरुषार्थ और तपस्या का सुपरिणाम है । इसी प्रकार उनको 
सत्प्रेरणा हम सव को मिलती रहे । हम भी काशी विश्वनाथ भगवान्‌ के श्री चरणों में प्रार्थना करले 
हैं कि श्री महामण्डलेश्वर स्वस्थ दीर्घायु होकर इसी प्रकार देश-विदेश में भारतीय सस्क्रति को 
पताका दिग-दिगन्त भें फहराते रहें । 


केलास पीठाधीश्वर १00८ श्री स्वामी विद्यानन्द fares 


महाराज का व्यक्तित्व गर कतित्व 


aes TERRE SIE ELSE Soares EIDE lita 


__ स्वामी आत्मानन्द पुरी जी महाराज, PASTA, खंभात गुजराल 


कि कैलास आश्रम के १० व पीठाचार्य 


यह मात्र एक आकस्मिक संयोग जैसा ही नहीं है ( र 
क युग पूरे होने जा रहे 


स्वामी विद्यानन्द गिरि जी महाराज के अध्यक्ष रूप में जब १२ वषे Wala ए 
हैं, तव कैलास आ्राश्रम के १०० वर्षे, शताब्दी पूरे हो रहें हैं 

यों तो भाष्यकार जगद्गुरु श्री ग्राद्य शङ्कुराचा्े द्वारा स्थापित चार qai एवं उनसे सम्वन्धित 
! कूछ के पीठों का इतिहास प्राय: १३ शताब्दियों का है और नागा संन्यासियो के अखाड़ों का इतिहास 
संन्यासियों का जीवन तो मुख्यतः परिक्राजक रूप में ही 


भी ४-५ सौ वर्षों तक का है, किन्तु परमहंस 

| था । अतः काशी में कुछ मठों, हरिद्वार में सूरतगिरि बङ्गला के ग्रलात्रे १०० वर्ष पुरानी संस्थाएं 

। भी परमहंस संन्यासियों की श्रधिक नहीं हैं । 

: कैलास ग्राश्रम की विशेषता केवल इसकी प्राचीनता नहीं है, वल्कि अध्ययन-अध्यापन, 

। स्वाध्याय, विद्वत्ता के अलावा सरलता, साधुता और वैराग्य की परम्परा है। स्वामी श्री विद्यातन्द 
fara के इतिहास में 


गिरि जी महाराज ज्ञान और वैराग्य की उस परम्परा के संरक्षक के रूप में के 
अपना एक विशेष स्थान रखते हें । यह वात ग्राज की अत्यन्त प्रतिकल परिस्थितियों को ध्यान रख 
कर ही समभी जा सकती है । आपकी ग्रव्यक्षता में कैलास का आचार आज भी अन्य आश्रमों की 
अपेक्षा परम्परा और सादगी से ग्रधिक युक्त है । निःसन्देह इस सन्दर्भ में श्रद्धेय स्वामी हरिहर तीथे 
जा महाराज का महत्त्व पूर्ण सहयोग भी श्रापको स्वभावत: प्राप्त है । ग्राश्रम वासी सन्तो को ग्राधनिकता 
RSS नहीं प्रभावित क्रिया है. जितना देश के या ऋषिकेश और हरिद्वार के WA आश्रम वासियों 
क! ग्रतः स्वामी विद्यानन्द गिरि जी महाराज aut के जीर्णोद्वार और निर्माण करते हुए भी 
RR पोषक हैं । 


१ र आज भी क लास श्राश्रम ह दिन में पाँच-पाँच पाठ चलते हुए कोई भी देख सकता हैँ | 
तों fal जीवन ग्रन्य स्थानों के सन्तो से भिन्न है, यह प्रनुभव किया जा सकता है। 
४६... को सुदृढ़ करने के लिए महामण्डलेशवर जी ने संस्थाओं को कई गलत 
प्रायः सभी पुरानी और धामिक संस्थाओं को ऐसे aval से मुक्त करता 


यतीन्द्र तिलक २७ 


व्यवस्था कुशल होने के साथ-साथ विद्याव्यसनी Ho Ho जी ने अनेक वेदान्त ग्रन्थों के लेखन 

तथा बृहदारण्यक भाष्य के प्रकाशन द्वारा संन्यासी समाज के लिए महत्त्वपूर्ण कार्य सम्पादन किया है । 

जज कं युग में जव श्रोत्रियता और ब्रह्मनिष्ठा का तेजी से लोप हो रहा है, वहाँ आपकी वेदान्तनिष्ठा 
नुकरणीय है । 


इस महान्‌ विभूति के सम्बन्ध में यह चर्चा मगध को उस महान्‌ ऐतिहासिक भुमि के उल्लेख 
के बिना अधूरी होगी, जिसने श्राप जैसे नररत्न को जन्म दिया है । बुद्ध और महावीर की ज्ञान और 
कर्मभूमि, मगध ने चन्द्रगुप्त, श्रशोक, समुद्रगुप्त श्रौर विक्रमादित्य जैसे महान्‌ सम्राट्‌ ही नहीं, बल्कि 
vale पतंजलि ग्रोर ग्रार्यभट्ट तथा बाणभट्ट जेसी विभूतियों और नालन्दा जसे विद्या केन्द्र के 
माध्यम से समकालीन भारत और विश्व को बहुत कुछ दिया है । 


आध्यात्मिक संस्थाओं को ऐसे महापुरुष बड़े भाग्य से उपलब्ध होते हैं, जो सफल व्यवस्थापक 

साथ-साथ उन संस्थाओं के मूल ्ाद्शों के संरक्षण में भी समर्थ हों । यह कहना अतिशयोक्ति नहीं 

होगी कि म० Ho स्वामी विद्यानन्द शिरि जी के रूप में केलास ऐसे पुरुष को पा सकने में समर्थ 
हग्रा है । 


केलास का गौरवमय ग्रतीत महानतर भविष्य की ओर ग्रग्रसर हो । ऐसी सर्वशक्तिमान 
प्रमात्मा से अपनी प्राथना है, ताकि केलास अपनी उपयोगिता संन्यासी समाज के लिए बनाये रहे । 


३% शास्तिः शान्तिः झान्तिः 


arma: शुचिदंक्ष उदासीनो गतव्यथः। 
सर्घारम्भपरित्प्रागी यो मद्भक्तः स से प्रिय: ॥ 


गीता १२ । १६ 


eR Gey 


क लतं छ ठा q 2 om) अ 
सन्त सुशान्त संतत कार्मा 
Ore 

श्री स्वामी शिवानन्द गिरिजी, श्री राम आश्रम समाना सण्डी, पटियाला 

स्वनामधन्य पूज्य महामण्डलेश्वर श्री स्वामी विद्यातन्द गिरिजी महाराज के बारे में मैं 
तो यही बहुँगा कि जगत्‌पिता परमात्मा ने मानव मात्र क कल्याण क लिए तथा सनातन वैदिक 
धर्म की रक्षा के लिए विशेष शक्ति देकर श्री स्वामी जी को भूलोक में भेजा है । 

भागीरथी के पवित्र तट पर ऋषिकेशस्थ श्री केलास श्राश्रम विगत सौ वर्षों से मानव-समाज 


को ग्रध्यात्मविद्या का ग्रालोक देता रहा है । यह आध्रम अनेक ग्रात्मनिष्ठ संतों की तप:स्थली 
रहा है। इस ग्राश्रम की प्रतिष्ठा वायु रहित गन्ध की तरह हो गई थी । qatarat की कीलि 


सैवालाच्छादित जल की तरह हो गयी थी किन्तु इस महापुरुष ने शताब्दी के व्याज से वायु का रूप 


धारण कर चारों दिशाओं में आश्रम के सुयश का विस्तार किया । 


~ 


हिमालय की गोद में बसे उत्तरकाशी के केलास-्राश्रम से लेकर पंजाब तक के अनेक 
आश्रमों का apie एवं नवनिर्माण किया । सिफ ग्राश्रमों का ही नहीं, बल्कि मानव जाति का भी 
नवनिर्माण और जीर्णोद्धार किया । 


समानामण्डी (पंजाब) के भवतों पर आपका विशेष ग्रनुग्रह हुआ । वहाँ पर आपने करीब 


दो लाख रुपये की लागत से एक विशाल सत्संग-भवन बनवाकर वहाँ की जनता के लिए (सकल 
लोक जग पावनी गंगा) वहा दी। | । 


कीतिस्तम्भ, Teal का प्रकाशन, चित्र प्रकाशन तथा साहित्य के प्रचार और प्रसार द्वारा 
आश्रम का नाम चतुदिक फेलाया । महाराजश्री की संगठन शक्ति प्रपूर्वं है । किसी काम को करने 
में आप थकान कातो ग्रनुभव ही नहीं करते । सभी लोगो et 
लेनी चाहिए । ्राप प्रेरणा क स्रोत हेत 
विराट व्यक्तित्व में द्रष्टव्य हैं।वा 
जा सके 


; १ को आपकी क्रियानिष्ठा से प्रेरणा 
र तथा ग्रदम्य उत्साही हैं । महापुरुषों के सभी लक्षण आपके 
णी म क्षमता कहाँ है जो ग्रापके सभी गुणों का वर्णन किया 


बिधि हरि हर कवि कोविद बानी | 
कहत साधु महिमा सकुचानी ॥ इत्यलम 


md 


हमारे कर्णधार 


छ & | 
श्री स्वामी शाइवतानन्दजी महाराज, दशनाम-सन्यास Bex, हरिद्वार 


+ केलास पोठाधीइवर प्रनन्त श्री विभूषित, प्रातःस्मरणीय, वेदान्त दर्शताचार्य, श्री १००८ 
महामण्डलेश्वर स्वामी विद्यानन्द गिरिजी महाराज को संन्यासी तथा ग्रन्य साधु-समाज तथा सत्संगियों 
मे जो सम्मान प्राप्त है तथा केलास-प्राश्रम की जो धर्म पताका गगन में ऊँची फहरा रही है; वह 
किसी से छिपा gar नहीं है | 


जव से इन्होंने कैलास-प्राश्नम की वागडोर अपने कर कमलो में संभाली, ATTA क विकास 
मे चार चाँद लग गये। मात्र उत्तराखण्ड ही नहीं अपितु कैलास ्राज ग्रखिल भारत का ग्राध्यात्मिक 
आकर्षण का प्रधान कन्द्र वना हुआ है । ब्रह्मविद्या प्रचार का मुख्य-स्थान, श्री 'प्रभिनव-चन्देववर 
की निवास स्थली. तथा १००८ श्री स्वामी धनराज गिरिजी महाराज की तपोभूमि, स्वामी 
विवेकानन्दजी, स्वामी अ्रभेदानन्दजी तथा स्वामी राम बादशाह (स्वामी रामतीर्थजी ) जेसे जगद्विख्यात 
महात्माग्रों की शिक्षाभूमि, तथा स्वामी शिवानन्दजी जैसे वेदान्त प्रचारक को सावनास्थली को आप | 
जैसे ही साहसी कर्मठ तत्त्वनिष्ठ महापुरुष की खोज थी, जिन्हे पूज्य ब्रह्मलीन श्री शास्त्रीजी महाराज . 
तथा पुज्य ब्रह्मलीन स्वामी विष्णुदेवानन्द गिरिजी महाराज ते खोज लिया और इस आसन पर्‌. 
आसीन करके संतुष्ट हो गये । न 


सर पाकर स्वामीजी को प्रसन्नता हुई, वहाँ 
रहने वाले सिद्धों तथा साधकों को _ 
क्तमंडली की असुविधा देखकर कर | 

रः 


जहाँ इस पवित्र स्थान की सेवा का सुग्रव 
इसके पुराने भवनों की जीणंता देखकर दुःख भी हुमा | इसमें र 
जो जीण-शीर्ण भवनों में दिन व्यतीत कर रहे थे तथा ग्रागन्तुक भे 
स्वामीजी ने इसके जीर्णोद्धार का ge संकल्प किया । उनकी निष्काम प्रेरणा से घनी 
प्रचर धन ग्राने लगे । पहले उत्तरकाशी स्थित कैलास AAA का पुननिर्माण अपने हाथों 
प्य कार्य-कर्ताओं को इस कार्य में तियुक्त करके इस को विस्तार तथा नवजीवन, देकर गं 
तट पर एक अद्भुत भवन तथा उससे संबन्धित शाखाओं का निर्मा ण कराया । गंगार्ज 
घाट का भी निर्माण कराया | ग्राज उस आश्रम में रहकर महाराजजी के सान्निध्य 
तथा भक्त अध्यात्म शास्त्र का श्रवण तथा मनन करते हैं | कई महापुरुष वहाँ पर 
से रहकर अपनी साधना को अग्रसर करने में लीन हैं । . 3S 3345 REN 
हरिद्वार भूपतवाले में सप्त सरोवर मार्ग पर स्थित एक बहुत as विशा 
संन्यास आश्रम विद्यमान है । AH सें कुछ कमरे नीचे ऊपर वि 2. थे । 
अद्धेकुम्भ एवं अन्य मेलो पर आनेवाले भक्तों तथा संतों के लिए पर्याप्त 
का तो इस आश्रम में सर्वथा अभाव ही था । ग्रव महाराजजी को 
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से वुत्त कई कमरे वनवा दिये । WA कई सज्जन ग्रभी दशनाम में भवन 
निर्माण का संकल्प लिये हुये है । दशनाम संन्यास HVAT मात्र कैलास की शाखा ही नहीं अपितु 
उत्तराखण्ड की यात्रा का पूर्वद्वार भी है । ग्रतः इसके विकास पर व्यान देकर महाराज जी ने एक 
स्तुत्य कार्यं किया । कैलास के भ्रतिरिक्त सभी शाखाग्राश्रमों में भी संतों तथा भक्तों के लिये भिक्षा 
का भी प्रबन्ध है । दशनाम पे जहाँ पहले तीनमूत्ति को भिक्षा मिलती थी वहाँ AT १०-१२ ata 


आधुनिक सुख-सुविधा 


“ग्रानन्द से जीवन-यापन कर रहे हैं | 


कैलास आश्रम को जिसने पहले भी देखा है तथा अब भी देखा रहा हैँ । वही इसका सही 


मुल्यांकन कर सकता हैं कि आपके कार्यकाल में इसका कितना विकास gat रर हो रहा है। 


संगमरमर लगबाते से मंदिर तथा सत्संग-भवन की शोभा ही कुछ और हो गयी । दीवारों पर अुति- 
स्मृतियों के मंत्र वडे उपयोगी हैं । कैलास वैदिक ग्रन्थों से भरा बिशाल पुस्तकालय सौ वर्षास 


विद्वानों का विशेष आकर्षण रहा है । विरक्त शिरोमणि, स्थायी आचार्य १००८ श्री स्वामी हरिहर 
तीर्थजी (पूज्य छोटे महाराज जी) के दिव्य-दर्शन तथा उनके द्वारा ब्रह्मसूत्र, उपनिषद्‌, गीता 


( प्रस्थानत्रयी ) के अध्ययन का कार्यक्रम तो गंगा की पावन धारा की तरह निरंतर चलता ही 
रहता है । व्याकरण तथा पंचदशी रादि प्रकरण ग्रन्थ, श्रात्मपुराण, योगवाशिष्ठ आदि अनेक ग्रन्थों 
का श्रध्ययन-अध्यापन भी चलता है। क्‍योंकि ग्रभिनव चन्द्र खवर भगवान्‌ नित्य श्रोतारूप से 
्रराजमान हैं तथा ग्राश्रम की सारी व्यवस्था और योगक्षेम के लिए वचनवद्ध हैं । 


श्रीमद्भगवद्‌ गीता के ग्रनुसार -- 


शनन्याश्चित्तयन्तो मां ये जनाः पथु पासले । 
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम बहाम्यहम ॥ 


दि कैलास आश्रम तथा दूसरे दोनों ग्राकमों में गोशालाएँ भी हैं । अगर चिकित्सालय भी बनवा 

हे ककन ५ इस संस्था द्वारा तन तथा मन दोनों की सेवा सुचारु रूप से हो सकेगी वयोकि 

os सी ति 3:५0 तान भी कहा गया है । यदि दशनाम श्राश्रम में दैनिक ग्रध्यथन-ग्रध्यापत 

यात्रा का. गा a = सफलता ठीक ग्रथों में हो सकेगी । विद्वानों की जीवन- 
| TH होना ग्रनिवार्य हे । 


जितः a (3 > 
क Beier संत, महात्मा ग्राज तक केलास आथम ने संसार को दिये हे. शायद हीं 
ERIE शय = न = ८ भै ie ma) 27 (< 
लाभान्वित्त.करत्त गे । परन्तु केलास की शाखाओं में आकर कल्याण के इच्छुक जिज्ञासुओं को 
१ क पर ey; व्यवस्थ 0 टै जरा ’ 
ते की उचित व्यवस्था भी अपेक्षित हे । सारा श्रद्धालु-भक्तमण्डल क ee 


पर सवेस्व वलिदान करने को तै र 
८ करने को तयार है उसमे बीज डालने की ग्र हि १ 
ता भगवान्‌ करेंगे ही । k ज डालने की आवश्यकता है । इसका 'योग-क्षेम' 


__ महाराज जी को वैदिक छै 
रीति भी अद्भूत है । क्यों न हो सिद्धान्त तो हस्तगत है ही । उनकी अध्यापन शैली और उपदेश 
BE हग । ही, अध्यापन तो आप पहले भो कराते श्राये थे। अब उत्तके अनुभव 
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A] 


१ 


का लाभ कैलास का भक्तमंडल तथा शिष्यवर्ग उठा रहा है । आप जिन नगरों में जाते हैं, ग्रपने 
प्रवचनों से सभी को मुग्ध कर देते हैं । परन्तु अपने जसे कुछ और भी दीपक आपको तैयार करना 
होगा । जो इस वेदान्त के प्रकाश को भविष्य में भी देश-विदेश में पहु चा सकें. जिससे श्रधिक से 
अधिक लोग सदाचारी, सत्संगी तथा सञ्चिष्ठ वन सकें | समाज को आप से aga आ्शाएँ हैं। 
लोग अपनी प्यास बुझाने के लिए लालायित हैं। कई दुसरे स्थल पर भी महापुरुष इस कार्य को 
बढ़ा रहे हैं परन्तु भवव-निर्माण के साथ-साथ चरित्र- निर्माण की विशेष ग्रावश्यकता है | 


महाराजजी की भ्रध्यापन शैली और प्रवचन सैली दोनों अपूर्व हैं। इनके द्वारा ग्रष्टादशाह- 
ज्ञानयज्ञ, उपनिषद्‌, गीता We Sega पर जा व्याख्यान होता है, उससे श्रोता समाज को ग्रपार लाभ 
हुआ । सभी को यह अनुभव हुआ कि गुस्मुख से प्राप्त विद्या ही कृतार्थ कर सकती हैं। मनमाने 
अर्थो को त्यागकर कल्याण की संभावना ही... ... 

ब्रह्मचारियों को यज्ञोपवीत, गृहस्थो को धर्मोपदेश तथा वानप्रस्थ की ऊपर के श्रायुवालों 
के लिए नियमों में श्रारूढ़ करना तथा संन्यास के अधिकारियों को श्रध्यात्म-चिन्तन में रत करना 
इनका लक्ष्य है हम चाहते हैं कि भारत के प्राण ग्रामीण लोगों को भी उनके धर्मवोध से 
लाभान्वित किया जाय; क्योंकि wa वहाँ भी कलियुग डेरा जमा रहा है। स्कूल कालेजों में 
घर्मनिरपेक्षता की ग्राड़ में नास्तिकता तथा विधर्म का प्रचार होता जा रहा है । अतः उनमें इसके 
प्रति जागरुकता जगाना है । स्वधर्म प्रचार के बिना ग्रानेवाला भारत विदेशी कुप्रचार का शिकार 
हो जायेगा और इसका उत्तरदायित्व इन नास्तिक माता-पिता और ग्राचार्यों पर होगा, जिसका 
शाप-मोचन आप जैसे महापुरुष ही कर सकते हैं । 


महाराज जी का खान-पान, आओढना-विछोना शुद्ध सनातन धर्मी मर्यादा पर आधारित हे । 
शताब्दी कार्ये शीघ्र ही समाप्त होने वाला है । अब तो लग गये पौधों को alsa और तये पौधों 


ने रोपने की प्रावश्यकता है। प्रभु ऐसे कर्मठ, त्यागी और विद्वान्‌ कर्णधार को दीर्घायु और 


कोरं 
नीरोगता दें । ॐ शान्ति: |! 


२.२ PPI PD RPP PRESEN REAP PRR AP NIA 


पर्ण पट्टाभणक | 


SSPE PT 
रारा TPN I EET ETT De ras eS ae a Fe a aha 


Sto) स्वामी परिपणनस्द, श्रालन्द वन्दादल श्राश्रप, मोती भील, वृन्दाबन (मथुरा) 


कैलासपीठाधीश्वर हुये; श्री विद्यानन्द महाराज, 
श्रोता, वक्ता, संत, कवि; सबका पूरण काज | 

बका होगया काज; सभी के सन ग्रभिलाषा, । 
चेतन गिरि महाराज की; पूरी हो गयी श्राशा। 

कह स्वामी ग्रानन्द केलास को; काया कल्प हो गथा, 
ग्रन्थ प्रकाशन हेतु; ब्रह्मानन्द में प्रस लग गया । 


ॐ क्रिया कलाप # 


कीति स्तम्भ वनाथ; केलास की कीर्ति बढ़ायी, 

प्रेम पुरी जी के नाम; सुन्दर गोशाला बनायी । 
मन्दिर जीर्णोद्धार कर बृहदारण्यक प्रकाश, 

विष्णुदेवानन्द के ज्ञान का पुरा कीन्ह विकाश ! 
पूरा कीन्ह विकाश - शताब्दी समारोह मनायी, 

श्री स्वामी महेशानन्द जी से उद्घाटन करवायी | 


—: शिव के गश र” 


विश्वनाथ विद्यालय दिल्ली के प्राचार्य, 
आपके HT पात्र सव हये उत्तीण ग्राचाये! 

हय पास ग्राचार्यं मण्डलेश्वर बन घुम, 
कुछ हो गये महन्त ग्रानन्द की लहर में भसे 

कई हुये विरक्त धूमहि श्रवधूत के वेश में, 
वन वेदान्त - प्रवक्ता कुछ करते प्रचार विदेश में । 


4: शिष्य सञ्चय % 


ग्राकाशवाणी के माध्यम से संस्कृत का प्रचार, 
शिष्य ग्रापके कर रहे दिल्ली से विस्तार । 
दिल्ली से प्रसार कई हो गये हैं फक्कड़, 
जो गये गृहस्थ, चिन्ता है, उन्हें नमक अरू लवकड़ । 
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प्रोफेसर - प्रिन्सिपल बनकर विद्या दान लुटा रहे, 
कोई है पञ्च केश बाले, कोई खोपड़ी घुटा रहे। 


अः दशनाम में दश उपनिषद क 


दशनाम ग्राश्रम-हरिद्वार में दश उपनिषदों को गूँज, 
सुन - प्रवचन साधक सभी दिये ग्रविद्या भूँज। 
दिया afar भूँब सभी का संशय टूटा, 
साया का जंजाल मोह परिवार से wert 


रास लीला देख करके, 
पाषाण हृदय भी पिघल गये | 
सुरारी की रामायण सुत्त, 


मक्खन सस टघल गये! 


अमृतसर, श्रहमदावाद में खूब किया प्रचार, 
कलकत्ता, कटनी, कानपुर में दिया वेदान्त ललकार ३ 
वाराणसी, वम्घई, घन्दावन में उपनिषदो का स्वाध्याय EAT 
लुधियाना लखनऊ, ललितपुर में दर्शन के ग्र श GAT १ 
छोटे गाँव कस्वों में चला बिकट सत्सङ्क, 
'फलौदी के भक्तों को समझाया ब्रह्म Bayt 
अतिवर्षं उत्तरकाशी भें ज्ञान सत्र आयोजन होता, 
याते हैं देश विदेशों से सच्चे जिज्ञासु श्रोता ३ 


ॐ अध्ययन अनन्तम्‌ ऊ 


दीन वर्ष के कोस को पास किया एक वर्षे, 
लोगों को meat हुआ भित्रों को अति हर्षे ! 

सबै दर्शन - वेदान्त में हुये आप आचाय, 
we आस्तिक षट नास्तिक बारह के प्राचार्य । 

sara - बेशेषिक - योग - सांख्य-मीमांसा रौर वेदान्त, 
षट दर्शन ग्रस्तिक के इनमें उनका सिद्धान्त। 

माध्यमिक - वैभाषिक सौत्रान्तिक दर्षन योगाचार, 
अर्वाक और जैन का नास्तिक करे प्रचार। 
Ja, स्मृति, पुराणों का गम्भीर किया है किया है परिशीलन, 
साहित्य, व्याकरण, धर्म WEA का आज भी करते हैं चिन्तन । 
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# ग्रन्थ War” ॐ 


सवंतन्त्रःस्वतन्त्र है, पद वाक्य प्रमाण, | 
टीका टिप्पणी व्याख्या सहित करें ग्रन्थ निर्माण | 
प्रति क्लिष्ट शब्द नव्य न्याय उनका हिन्दी श्र १ 
वेदान्त परिभाषा की टीका में हुये श्राप समथ । 
गीता, उपनिषद्‌, ब्रह्वासूत्र का कियो श्राप ग्रनुवाद, 
पढ़े लिखे छात्र जिन्हें करहि विविध संवाद । 
विद्या ही में रम रहे स्वामी विद्यानन्द, 
नहीं ग्रविद्या लेष पुर्ण सञ्चिदानन्द! 


। 
# दिव्य देह ३ 
है दिव्य स्वरूप, गौर वणं, 
भस्माच्छादित रहता भाल । 
शोभित हो रही विद्युत दामिनी, 
दिव्यमणि स्फटिक माल । 
कषाय वस्त्र शिव रूप देख, 
वराग्य स्वतः श्रा जाता है। 
उपदेश - प्रवचन को कौन कहे, 
मन शान्त. देख हो जाता है । 
शे 
, 
| 
| 


ETSI 


अभिनव चन्द्रेश्वर का कहानी अपनी जबानी 


श्री स्वाती श्रोकारानन्दजी महाराज 


। मेरे दो पुत्र गणेश ale कातिकेय हैं । पात्रेती के अतिरिक्त गंगा ग्रोर नमेदा से मेरा सम्बन्ध 
भी सर्वेविदित है । प्रपने कोटि-कोटि रूपों से पूजित पोडशोपचार पूजा मुझे प्रसन्न करने का उचित 
माध्यम तो है ही; पर जो तृप्ति मुझे ग्राध्यात्मिक पुजा से प्राप्त होती है, वह ग्रनिवेचनीय है । 

है श्रोंकारेश्वर रेवा तट पर स्थित द्वादश ज्योतिलिङ्गों में से एक-प्रजमेर-खण्डवा रेलवे लाइन पर 
aia विद्या के अद्वितीय दार्शनिक्र स्वामी गोविन्दपादाचाय का वेद्यन्त-विवेचन श्रवण कर 


~ 


सुभे प्रपने इस भक्त से इतना श्रविक स्नेह हो गया कि मैं सदा उसके सान्निध्य में सन्तोपानूभव करता | 


आज से लगभग दो हजार वर्ष पूवं जव इस महान्‌ श्रवत चिन्तक के पास एक दिव्य ब्रह्मचारी 
आया तो उसका उन्नत ललाट, AAT श्राभायु्त मुखमण्डल देख कर मुझे ऐसा आभास हुआ जेसे 
यह मेरा ही प्रतिविम्व हो । इस तेजस्वी बाल ब्रह्मचारी को जव मैंने उदित होते सूर्यं की पुर्वाकाश मं 
फैली लालिमा के अनुरूप गेरिक वस्त्र धारण किये देखा तो मै प्रसन्नता से झूम उठा | इस संन्यासी को 
शंकर नाम से सम्बोधित करते सुना तो हृदय में विशेष ग्राह्वाद हुआ | ग्रव तो गुरु शिष्य की वेदान्त 
चर्चा मुझे द्विगुणित रूप से आन ददायक बन गयी । 


मेरे निर्गुण, निराकार, निविकार रूप को समाप्त करने तथा वैदिक श्राचार संहिता के उन्मूलन 
हेतु विधभियों के बढ़ते कुप्रचार से मैं ग्रनभिज्ञ न था । संन्यासी शंकर भी अब आचार शंकर के रूप 
में समस्त भारत में ग्रपती विद्वत्ता की घाक जमा चुका था । त वेदान्त विवतेवाद का उद्घोषक 
मेरा ये प्रिय पात्र जगद्गुरु के रूप में सर्वगुजित हो गया था। विद्वानों ने इस वीतरागी की “शंकर 
झंकराचार्यम्‌” कह कर वन्दना की तो मुझे प्रतीत हो गया कि भारतवासी विद्वत्ता का मूल्यांकन 
करने में सदा जाग्रत हैं । गोविन्दपाद, शंकराचार्य श्रौर उनके शिष्यगण ओंकारेश्वर म नर्मदा तट पर 
प्रायः ग्राते ही रहते भ्रोर मेरा वेदान्त श्रवण कम निर्वाध रूप से चलता रहा | 


समय, दिवस श्रोर मास के Tat पर उडता रहा | बर्षो वीत गये । एक दिन ग्रभूतपूवे घडना 
घटित हो गयी । बैसे तो श्रवेकानेक भवतों ने नर्मदा में गोते लगाते समय मुझ पर पदाघात किया 
था । और उनके इस नजाने पाद-स्पर्श से मुझे TAT ही सुखानुभूति हुई, पर उस दिन एक तपस्वी 
साध के चरण जव मुझसे ग्रनायास टकराये तो उसने नर्मदा में गोता लगाकर मुझे अपने हाथों में 
उठा लिया और अपने साथी से वोला-कैसा विचित्र और सुन्दर नमंदेखर हैं । किनारे आकर उसने 
मुझे श्रद्धापूर्वक अपनी झोली में डाल लिया | मेरे लिए यह कोई नयी बात नहीं। भक्तों ने मुके 
वांहो में बाँधा, मुझ पर खड़े हो गए यहाँ तक कि मुझ पर डण्डे भी वरसाये ओर श्रगर इसे भक्त ते _ 
ली में डाल लिया तो क्या ग्राश्‍चय। > 


मुझ असीम को श्रपनी असीम फो 
इसी तपस्वी साधु नें अपनी उत्तराखण्ड-यात्रा के समय गङ्गा किनारे हरिद्वार 
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सेठ भारामल की बगीची में एक छोटा-सा as a cg रख दिया तथा नित्य-प्रति ग्रत्यन्त 
श्रद्धा एवं प्रेम Tah मेरी षोडशोपचार पूजा में व्यस्त रहने ल न 

९ वेटी से विछुड़कर दूसरी बेटी गङ्गा के pe रहकर र इस विर ru ro 
ग्रच॑ना से मुझे सुख तो मिला, पर वेदान्त श्रवण कार्यक्रम में Lh गी हु तर ab s sb 

गवस इ सदर को समस्त व्यवस्था समाप्त हो गयी 2: 
वह तपोधनी अपने पाथिव शरीर का परित्याग कर काल कवलि MR कोलान्तरम a 
निवास स्थल वह शिवालय ढह गया और श्रव मेरा नर्मदेशवर श्रीविग्रह एक चबूतरे पर खुले ग्रासमान 
में रखा गया । 

मुझे उपेक्षित अवस्था में देख पुत्री गङ्गा चिन्तित थी wiz मुभे अपने मे समाहित करने को 

व्यग्र-सी प्रतीत हो रही थी । वह दाने:-शनेः श्रपने कगारों को काटती मेरे समीप पहुंचने वाली थी । 
उन्हीं दिनों ऋषिकेश मुनि की रेती में गंगा किनारे रह रहे योगीश्वर सन्तशिरोमणि स्वामी धनराज 
गिरि जी को रवाध्याय-साधना सुरभि चारों ग्रोर फैल चुकी थी जिनके चरणोंमें बैठकर सैकड़ों 
श्रात्मानुसंधान में प्रवृत्त थे मैं भी लालायित थी कि अगर किसी प्रकार वहाँ पहुँच जाऊ तो मेरी 
चिराकांक्षा पूर्ण हो जायगी । 

उस दिन रात्रि में मैने स्वप्न में जब इस महापुरुष को मुझे यहाँ से ले जाकर अपने पास 
रखने को संकेत किया तो यह निविकार त्यागी श्रसमंजस में पड़ गया और वोला--सर्वाधार ! ग्रादि 
ओर अन्त के कारणभूत विभो ! आपके ग्रादेश पालन की अवहेलना की सामर्थ्यं भला मुभ, 
तुच्छातितुच्छ मानव में कहाँ ? पर भगवान्‌ मेरे पास तो स्वयं के जीवन निर्वाह का साधन इन ग्रन्थों 
को छोड़कर और है ही वया ? मैं ग्रापकी विधिवत्‌ सेवा, पूजा, अर्चना, प्रसादादि का साधन कहां 
से जुटा पाऊ गा । मुझे ग्रपरिग्रही रहने दे, देवाधिदेव ! मैंने इस भक्त के संकेत को स्वीकार करते हुए 
कहा-इसकी चिन्ता न करो । मुझे नियमित वेदान्त श्रवण करवाया करो । अन्य सभी दायित्व मैं 
वहन करूंगा मेरे इस आइवासन से ग्राइवस्त स्वामी धनराज गिरिजी प्रात:काल उठे, अपने कुछ शिष्यों 
सहित ग्राकर उक अपने आश्रम में ले आये मानों मैं अपने मूल-निवास कैलास में ही श्रा गया हूँ । | 
हक मुभ ह केलास आश्रम म अभिनव चन्द्रेशवर महादेव' के नाम से रहते सौ वर्ष प्रे हो रहे 
९ । इस एक शताब्दी में मैंने उत्थान - पतन के अनेक भःकावात देखे । में जव यहाँ आया तो इस 
EER म मास माला सुनसान वीरान अरण्य ही अरण्य था । ऋषिकेश भी वहुत छोटी सी बस्ती 
उमा को छोड़कर साधारण ब्यक्ति उन दिनों mea इस ओर आते में भयभीत होते थे। 
र ता कय ae vay पर मंजिलो ऊँची इमारतें, आकर्षक भव्य ग्र्टालिकाएँ, 


--ाध 


गिनन्द, स्वामी ग्रभेदानन्द, स्वामी रामतीर्थ और 
ग, जन्हाने अपन ग्रोजस्वी विचारों से पाश्‍चात्य जगत्‌ को 
त का ह। भारत में फले ग्रनेक प्रख्यात धामिक केन्द्रों के 


| 
| 
| 
| 
| 
| । 


‘ ह्‌ जन्होने धर्मपरायण रहकर ग्रपना तत, मन, 
केर दिया ग्रोर यह क्रम वहुत समय तक वना रहा । ग्रव तो मुनि 


—— ~ 


| 
| 
| 
| 
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की रेती एक कस्वा वन गया है और ऋषिकेश समृद्ध नगर के रूप में परिवर्तित हो गया है। इस 
तरह भौतिक विकास तो निस्सन्देह हुआ है, पर मुझे खेद के साथ यह कटु सत्य कहना पड़ रहा है 
कि धामिक भावनाओं का केन्द्र-स्थल ऋषिकेश ग्राध्यात्मिक प्रगति में पिछड़ता चला जा रहा है | 
किन्तु स्वामी धनराज गिरि जी से ग्राज तक केलासाश्रम में वेदान्त स्वाध्याय पठन-पाठन की परम्परा 
को श्रवरत देखकर मुझे सन्तोषानुभव होता है । 

मैं कुछ वर्षो से यह भी अनुभव कर रहा था कि केलास आश्रम की इस उज्ज्वल परम्परा-जिसके 
साथ मेरा सम्वन्ध ग्रव भ्रटूट बन गया है | उसके भूले बिसरे सन्त एबं भक्तों के कार्यों का संस्मरण 
किया जाय जिससे ग्राने वाली सन्तति प्रेरणा ले और आश्रम का एक इतिहास भी संकलित हो जाय । 
इस कार्य हेतु मैं जिस योग्य व्यक्ति की प्रतीक्षा में था, वह तो ग्रभी अपने श्रध्ययन-ग्रध्यापन में व्यस्त 
था । दक्षिणामूति संस्कृत महाविद्यालय में वेदान्त का अध्यापक रहने के वाद वह भारत को 
राजधानी में संस्कृत विद्या के केन्द्र जो मेरे ही नाम पर था, उसी विश्‍वनाथ संस्कृत महाविद्यालय 
का प्राचार्य वनकर ग्रा गया था । तप, त्याग, ज्ञान ग्रौर वैराग्य का यह मूर्तिमन्त संन्यासी एक बार 
ब्रह्मचारी के रूप में मेरे चरणों में भी आया श्रोर भेरी ही प्रेरणा से उसे केलास श्राश्नम में न रहते का 
निर्देश मिला । मैं तो उसे इस ग्राश्रम के पीठाचार्य के पद पर श्रभिषिकत मण्डलेश्वर के रूप में देखना 
चाहता था और फिर आज भारत में फैले सैकड़ों संरक्त विद्वानों की प्रतिभा को सजाने-संवारने 
का महत्त्वपुर्ण कार्य भी तो इसी कर्मयोगी को सम्पन्न करना था । 

अन्ततः मेरा चिर प्रतीक्षित दिवस २१-७-१९६९ ग्रा ही गया जिस दिन महामण्डलेश्वर वन 
कर मेरा सुपूत मेरे चरणों में आकर बैठा, मेरा स्पर्श करते ही इसको आँखे छलछला आयी थीं और 
मेरा वात्सल्य भी उमड़ पड़ा था । स्वामी धनराज गिरि के वाद यह दुसरा महापुरुष थए जो दुक 
बन्धन में बाँधने की कामना से मुझसे वचन ले रहा था । पर मैं तो कैलास का हो चुका हूँ, वचन को 
आवश्यकता ही क्या थी । 

इस महापुरुष ने हिमालय में ग्राठ हजार फूट की ऊंचाई से लेकर पंजाब के समृद्ध मदानों 
तक कैलास-आरश्रम की विजय पताका फहरा कर जो श्रेय प्राप्त किया, वह केलास-श्राश्रम को ही नहीं 
वरन भारतीय साध समाज को “यावच्चन्द्रदिवाकरौ” प्रेरित करता रहेगा । 
भी कांक्षा थी कि सदियों से चले आ रहे प्रस्थानत्रयी के उस गहन विषय से, जिसे 
वेदान्त-श्रवण से सहज ही हृदथंगम कर लेते हैं, जन-सामान्य भी लाभान्वित हो । 
ग्राधनिकता के वातावरण से त्रस्त भौतिकवादी मानव, जिसके पास समय और अध्यात्म ज्ञान दोनों 
का अभाव है; उसके लिए किसी नयी कल्पना की अत्यन्त आवश्यकता है और मेरी इस कांक्षा को ग 
स्वामी विद्यानन्द ने जिस ढंग से पूर्ण किया, वह भी मेरे लिए कम हषे की बात नही है | जु 

श्रीमदभगवदगीता, उपनिषद्‌ और ब्रह्मसूत्र पर भारत के अनेक नगरो-महानगरों में gs दिन | 
में सम्पूर्ण शास्त्र का विवेचन कर AE दशाह के इस जनक ने एक धामिक वैचारिक क्रान्ति के 
रूप का सूत्रपात किया, वह सवेदा स्तुत्य हे । सेने यहाँ बठक इस तपस्वी की गुरु गंभीर व 
स्वयं इन सभी का श्रवण किया है और मुझे हमेशा ही अपने बीते उत दिनों की याद. साक 
आयी है जब भगवत्‌ गोविन्दपादाचाये श्रौर शंकराचाय प्रस्थानत्रयी पर ग्रपता अध्ययन Ae 
करते थे । i ae 


मेरी यह 
ब्रह्मविद्‌ श्रहतिश 


No AST RES a तले 


प्रस्थानत्रयो अष्टादशाह ज्ञानयज्ञ प्रवर्तेकाचार्य, सहासण्डलेश्वर 
श्री स्वामी विद्यानन्द गिरिजी महाराज 


AAA NN 


ब्रह्मचारी रामानन्द शास्त्री, केलास आश्रम, ऋषिकेश 


प्राणिमात्र में मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी है । मनुष्यत्व की सफलता शाश्वत शान्ति प्राप्त 
करने में है । इसके दो पश्र प्राप्त होते हैं, एक ag जिसके जनक श्री माइलेशियन थेलीज हैं । यह पथ 
यूनान से प्रारम्भ होकर ग्राज भी पाइचात्य राष्ट्रों में विद्यमान है । इस पथ पर चलमेवाले लोग 
शान्ति की खोज वाह्य वस्तुश्रों में कर रहे हैं। लौकिक सुख के सभी साधन उपलब्ध होते हुये भी 
न्रिरस्थायी सुख इनको प्राप्त नहीं हुआ; इधर-उधर भटक रहे हैं । 


दूसरा पथ वेदों से प्रारम्भ होकर वैदिक सनातन धर्म के रूप भारतवर्ष में ग्राज भी विद्यमान 
है । उभय पथ के ग्रतिरिक्त ग्रन्य पथ गौण रूप से हैं, उनकी चर्चा करना ग्रन्थभयात्‌ ठीक नहीं है। 
“ग्रपौरुषेयवाक्यं वेदः” भ्रपौरुषेय वाक्य को वेद कहते हैं । वेदों की रचना काल के बारे में विद्वानों की 
पृथक Jae मान्यतायें हैं । पाइचात्य विद्वान्‌ ईसा से चार हजार वर्ष पुवे रचना काल मानते हैं, किन्तु 
भारतीय विद्वान्‌ वेदों को श्रनादि मानते हैं। किसी पुरुष या ईश्वर कृत नहीं मानते । इस धरा के 
ऊपर प्राचीनत्व की दृष्टि से सभी विद्वान्‌ वेदों की प्राचीनता स्वीकार करते हैं । 
` वेदचार हैं --ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं भ्रथर्ववेद । वेद तीन काण्डों में विभक्त हैं - 
कमकाण्ड, उपासनाकाण्ड श्रौर ज्ञानकाण्ड । ज्ञानकाण्ड को ही वेदान्त कहते हैं, इसका अपर नाम 
उपनिषद्‌ है | उपनिषदों के ग्रथ को समभाने के लिये उपनिषदों के ग्राधार पर ग्रनेक सद्ग्रन्ध 
ग्राचायो ने बनाये हें यथा उत्तरमीमांसा, श्रीमद्भगवद्गीता ग्रादि । उपनिषद्‌ ब्रह्मसूत्र श्रीमद्धगवदगीता 
es शि थी ते भाष्य लिखे है । इन्ही तीनों अन्थों को प्रस्थानत्रयी कहते है । 
प्रस्थानत्रयी का पठन-पाठन विद्वानों तक ही सीमित था | संस्कृत में होने के जाणा सर्व बथान 
जनता को मनोवाञ्छित लाभ नहीं हो पाता था । संस्कृत के विद्वानों को भी लन ही ग्रन्थ पढ़ने 
Te oie व्यतीत हो १ जाते थे । फलस्वरूप पूर्वापर का सम्बन्ध विस्मरण हो जाता 
a । र aS eu ane Ts की श्रावश्यकता थी जिसे समग्र प्रस्थानत्रयी पर 
इस अभाव की पूति पूज्य मह eons जनता के pons शास्त्रत्तम्मत विचारों को रख सके। 
शत Goa महामण्डलेश्वर श्री स्वामी विद्यानन्द गिरिजी महाराज ने की । 


प्रस्थानत्रयी ग्रष्टादशाह ज्ञान फे T 
श्राप ग्रष्टादशाह ज्ञानयज्ञके गरा GEE का क अपर प्रादुर्भाव ग्रापने हो किया है। ग्रतः 
= ATS हैं, इससे पूर्व भागवत सप्ताह, रामायण नवाह्न श्रादि की 


परम्परा ग्रपने देश में aay = 
कराने की शैली जद बी ७ a अस्थानत्रयी कम समय में जनता को सम्पूर्ण श्रवण 
श्रय तो केलास पीठाधीश्वर श्री nol al कम a मात्र श्रठारह दिनों में श्रवण कराते का 
न्द गिरिजी महाराज को ना 
र प्त हो पाया है | 


| 
| 
|. 
| 
| 
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वात सन्‌ १६७१ की है। उस समय महाराजश्री संन्यास आश्रम एलिसक्रिज ग्रहमदावाद 
में चातुर्मास कर रहे थे। उन दिनों भागवत सप्ताह तथा रामायण नवाह्वं यज्ञों की वम्बई तथा 
गुजरात में स्त्र धूम मची हुई थी । सारी वाते सुनकर महाराजजी के मन में उसी समय इस 
बिचार ने जन्म लिया कि प्रस्थानत्रयी को भी भागवत तथा रामायण की भाँति कम समय में 
जनता को श्रवण कराया जाय | यह चिन्तन महाराजजी के मन में चलता रहा । इसका मूर्तरूप 
सन्‌ १६७४ में बम्बई में देखने को मिला | 


ग्रभुतपुर्व ब्रह्मुत्र भ्रष्टादशाह ज्ञान-यज्ञ का प्रादुर्भाव 


सन्‌ १६७४ में चातुर्मास के लिए महामण्डलेश्‍वरजी महाराज मण्डली सहित ३-७-७४ 
को फव्टियर मेल से 'रामशरणम्‌'- राम मन्दिर १८ वाँ मार्ग. चेम्बूर बम्बई-७१ में पधारे | यहाँ 
४-७-७४ प्रातः & वजे गुरुपूणिमा मनायी गयी ग्रौर उसी दिन से रात्रि & बजे से १० बजे तक 
महाभारत के शान्ति पर्वं पर ग्रापका प्रवचन प्रारम्भ हो गया । एक दिन घाटकोपर 
संन्यास ग्राश्रम से श्री स्वामी शाइवतानन्द परमहंस जी आकर महाराजजी से प्राथना करने लग 
कि आप घाटकोपर संन्यास-श्राश्रम में प्रातः ७ से ८ बजे तक ब्रह्मसूत्र का स्वाध्याय करा द | पहल ता 
महाराजजी ने मना कर दिया किन्तु उनके बार-बार आग्रह करने पर स्वीकार कर लिया । स्वाध्याय 
कराते हुये एक दिन महाराजजी ने स्वाध्याय करने वालों से कहा कि ब्रह्मसूत्र का स्वाध्याय मात्र 
१८ दिन में प्रष्टादशाह ज्ञान-यज्ञ' शरनुष्ठान के रूप में भी हो सकला है। म एराजजी की इस बात 
को सुनकर सभी सत्संगी उत्तुकता और ग्रानन्द से भर गये । सभी लोगों ने महाराज जी से बड़े 
उत्साह के साथ आग्रह किया कि ग्राप अवश्यमेव 'ब्रह्मसूत्र अ्रष्टादशाह ज्ञान-यञज्ञ का ग्रायोजन कर, 
हम लोग सभी प्रकार से प्रवन्ध करने को तैयार हैं । यहाँ के भक्तों न जव घाटकोपर GAA च 
श्री १०८ स्वामी ग्रखिलानन्द गिरिजी महाराज को यह संवाद सुनाया ता वे बाइ अले डी 
हुये । श्री स्वामीजी ने बड़े उत्साह से कहा कि 'ग्रष्टादशाह ज्ञान-यज्ञः का आयोजन हम ATA 
आश्रम में ही करेगे । १३-१०-७४ से ३०-१९ ०-७४ तक का समय 'ब्रह्मसून बज्टादशाह AAs 
के लिए निर्धारित कर दिया गया । पेम्पलेट छप गये तथा समाचार पत्रों में इस अ्रपर्व यज्ञ की 
सूचना प्रकाशिता कर दी गयी । समग्र बम्बई में इस ग्रष्टादशाह AMAA का प्रचारुप्रपार 
किया गया । Bee 

इधर महामण्डलेश्वर जी महाराज चम्बुर (बम्बई) में प्रवचन समाप्त कर ( 

न्दावत मुलुण्ड' में एक माह प्रवचन करके) बिलेपारले संन्यास ग्राश्रम बम्बई में पहुंचे । वहाँ से कुछ 
दिन पश्चात्‌ निर्धारित समय पर घाटकोपर AAA में विराजमान हये । ग्रष्टादशाह की पूरी 
तैयारी हो चुकी थी । दि० १३-१०-७४ को प्रातः ७:३० बजे महाराजजी व्यास गद्दी पर विराजम 
हये तो हजारों तर-तारियों ने जयघोष के साथ पुष्पवर्षा करके श्री महाराजजी का स्वा ; क्तिर 
सत्संग हाल सम्पूर्ण भरा हुआ था। महाराजजी ने वैदिक दश शान्ति मन्त्रों के सस्वर aS साथ 
ब्रह्मसूत्र श्रष्टादशाह ज्ञान-यञ्च का शुभारम्भ किया । वैदिक दश शान्ति मन्भों के पश्चा 
वेदव्यास जी के बनाए हुये - श्रथातो ब्रह्मजिज्ञासा से कुछ अवधि तक सूत्रों 
उच्चारण कराया और बाद में उनके ऊपर हिन्दी मे व्याख्या कोत याद He 
से १०.३० तक दिनांक ३०-१०-७४ तक चलता रहा। बम्बई फे भगं 


के सस्थापक 


७.३० 
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श्रोता लोग मंत्रमुग्ध होकर शान्तचित्त से श्रापका ag ' बड़ी डे सुनते 
थे। नुष्ठान काल मे । महाराजजी को कुछ जुकाम सा मालूम पड़ा | यी ‘ a i व 
रन्न ग्रहण किये विना नियमित अ्रष्टादशाह प्रवचन करते रहे | संयोग से उस समय म है मठ । 7 
की सेवा में था। इस रहस्य को मेरे और श्री महाराज के अतिरिक्त तीसरा नहीं जानता था । 

दिन कैसे समाप्त हो गये; मालूम ही नहीं पड़ा । इस श्रष्टादशाह AAT स प्रभावित 
होकर वहाँ की जनता ने 'ब्राह्मण समाज वा Y जोशी लेन घाटकोपर में सहाराजजी का भव्य 
नागरिक ग्रभिनंदन किया । श्रभिनंदन समारोह में तो एक सज्जन यहाँ तक वाल गय कि मैं परीक्षा 
लेने के दष्टिकोण से १८ दिनों तक श्रवण करता रहा कि आप ब्रह्मसूत्र में कोई सूत्र छोड़ते हैं कि नहीं, 
(जैसा कि भागवतादि सप्ताह में लोग पृष्ठ पर पृष्ठ उलटत चले जाते हैं ) परन्तु मैंने देखा कि 
आपने ब्रह्मसूत्र का एक भी सूत्र नहीं छोड़ा । श्रभिनंदन समारोह के सुग्रवसर पर लोगों में महाराज 
जी के प्रति श्रपूर्वं श्रद्धा थी। अभिनंदन समारोह का ग्रायोजन जिन लोगों ने किया उनमें कुछ 
प्रमुख लोगों के नाम इस प्रकार हें श्रीमान रमाशंकर दवे, श्रीमान रजनी कान्त प्रानन्दजी 
कोठारी, हरिदास वेलजी भानुरानी, दीणरानी, रमाशंकर जोशो, मनुभाई सोनजी पारीख, 
चन्द्रभानु गिरधर लाल पटल, श्रमृतलाल बाबुराम ठक्कर, श्वमणी बेन ग्रादि । 


ब्रातावरण में भी 


श्रभुतपुव गीता ग्रशादशाह ज्ञान-पन् 


ब्रह्मसूत्र ग्रष्टादशाह ज्ञान-यज्ञ की खबरें समाचार पत्र, पेम्पलेट श्रादि से दर-दर तक 

फली । 'भ्रष्टादशाह ज्ञान-यज्ञ का समाचार सुनकर ज्ञान-साधन ग्राश्रम मुक्तमपुर भरूच के श्रध्य 
श्री स्वामी ग्रानन्द तीर्थजी महाराज ने संन्यास आश्रम घाटकोपर में जाकर सहासण्डलेश्वरजी 
राज से ग्राग्रह क्रिया कि एक '्रष्टादशाह ज्ञान-यज्ञ' हमारे यहाँ भी कर दीजिये। उनका 
आग्रह स्वीकार कर महाराज जी ने 'श्वीमद्धगवदगीता 'अ्ष्ठादशाह ज्ञान-यज्ञ' स्वीकृति प्रदान कर 
दी। १५-१२-७४ से १८ दिन का समय यज्ञ के लिए निर्धारित कर दिया गया । निर्धारित समय 
पर श्री स्वामी श्रानन्दतीथं जी के तत्त्वावधान में यह भी निविब्न सम्पन्न हुआ, जिसमें गुजरात 


क हजारों नर नारियों ने १८ दिनों सें सम्पूर्ण गीता का महाराजजी के मुख से श्रवण कर अपने 
जीवन को सार्थक बनाया । 


भ्रभूतपुव उपनिषद्‌ श्रशदशाह ज्ञान-यञ्ञ 

सवं प्रः 
का उल्लेख fem 8 a लेना आवश्यक है कि ग्राद्य शंकराचार्य ने अपने भाष्यो में अनेक उपनिषदों 
उनम से बहुत सी ae तु कालक्रम से देश की सामाजिक, राजनैतिक ग्रादि परिस्थितियों के कारण 
गये । ऐसी परिस्थिति a हा गया । कुछ को मुसलमानों ने जला दिया, कुछ श्र ग्रेज चुरा लें 
मे बहुत सी उपनिषदे सम्प्रतिअनुपलब्ध हैं। केवल तीन सौ उपनिषदे 


प्राप्त हैं। प्राप्त सम 

पर हो श्राचायं रती जज ता तानास्य स लेकर बृहदारण्यकोपनिषद्‌ तक १० उपनिषदों 
| त्रत शा i छ यु = a ५ 

का पठत-पाठन होता है। तः उन्हीं की प्रामाणिकता स्वीकार कर प्राय: रह 


> 


ग्रष्टादशाह ज्ञान-यज्ञ | 
क समाचार सुनकर ५३।१७ राधा कृष्ण मंदिर पुराना राजेन्द्र नगर 


यतीन्द्र-तिलक 


दिल्ली की संस्थापिका माता राजरानी ने चातुमांस क लिये महाराजजी को आमंत्रित कर 
“उपनिषद्‌ ग्रष्टादशाह ज्ञान-यज्ञ' के लिए प्रार्थना की । ग्रष्टादज्ञाह की लोकप्रियता देखते हुये महाराज 
जी ने उसकी स्वीकृति प्रदान कर दी । दि० ९४७-७५ स उपनिषद्‌ ग्रष्टादशाह ज्ञान-यज्ञ प्रारम्भ 


ह गया जा ग्रनवरत १८ दिनों तक चला । तापमय ज्वाला से संतप्त हजारों लोगों ने शान्ति 
का अनुभव किया । 


aa शाह की लोकप्रियता 


वम्बई में सबेप्रथम ब्रह्मसूत्र अ्रष्टादशाह ज्ञान-यज्ञ का आयोजन हग्रा । उसका समाचार 
सवन फल गया । सागा को बड़ा श्राश्‍चय हुप्रा कि प्रस्थानत्रयी के ऊपर ग्रष्टादशाह कैसे संभव eal 
साथ ही उत्कंठा भी जागी कि एक वार ग्रवदयमेव प्रस्थानत्रयी का अ्रष्टादशाह श्रवण करना चाहिए । 
उत्कंठा की शान्ति के लिए लोग महामण्डलेश्वर जी से प्रार्थना करने लगे। महाराज ने यथासंभव 
लोगों का आग्रह स्वीकार किया तथा देश के विभिन्न भागों में नेक ग्रष्टादशाह ज्ञान यज्ञों का f 
आयोजन किवा । 


वितीय ब्रह्मसूत्र ग्र्टादशाह ज्ञान-यज्ञ 


ऋषिकशस्थ जीवनी माई धमशाला के ट्स्टियों का ग्रामंत्रण स्वीकार कर महाराजजी ने 
हरिद्वार में खड़खड़ी स्थित जागीदेवी धर्मशाला सं feo २३-४-७५ से प्रारम्भ कर १८ दिनों तक 
मग्र ब्रह्मसूत्र का व्याख्यान सरस Weal म प्रस्तुत किया | इस अनुष्ठान में सर्वाधिक लाभ सप्तसरोवर 
में विराजमान विरक्त सन्तो ने लिया । समस्त महात्माग्रों के भोजनादि का प्रवच्ध धर्मशाला की 
Bit से किया गया | 


तृतीय ATTN अ्रष्टादशाह ज्ञान-यज्ञ . 


नऋषिकेशस्थ श्री केलास आश्रम के पीठाधौरुवर ब्रह्मलीन भ्रमन्ते श्री स्वामी प्रेमपुरी जी 

हाराज ने सर्वप्रथम बम्बई की जनता में वेदान्त का प्रचार प्रसार किया । इसके पूर्व वम्बई 
की जनता वेदान्त ज्ञान से अनभिज्ञ थी । श्री स्वामी प्रेमपुरी जी महाराज के नाम से बम्बई सें १२. 
सत्संग चल रहे हैं । उनमें भारतीय विद्याभवन के cect श्रीमान्‌ बच्चू भाई इ सबालो के आमंत्रण | 
पर १२-११-७५ से श्रष्टादशाह-यज्ञ प्रारम्भ हुआ । वहाँ की जनता ने चूंकि पहले भी महामण्डलेशबर _ 
स्वामी प्रेमपुरीजी से वेदान्त श्रवण किया था; Aa: इस यज्ञ में उन्हें Alay आनंद आया । 


चतुर्थ ब्रह्मसूत्र श्रष्टादशीहं ज्ञानयज्ञ 


हरिद्वारस्थ सुरतगिरि बंगले के ब्रह्मलीन महामण्डलश्वर स्वामी महेश्वर 
महाराज हारा संचालित तथा संस्थापित श्री संन्यास-आश्रम बिलेपाल बम्बई के अध्यक्ष महाम 
श्री स्वामी ब्रह्मानन्द जी महाराज न्यायशास्त्री, वेदान्ताचायेशी के निमंत्रण पर महा 


यतीन्द्र-तिलक 
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पंचम AIGA ग्रष्टादशाह ज्ञान-थस्ते म 


ऋषिकेशस्थ श्री केलास ग्राश्रम में राचा भगवान्‌ भगवत्पाद ली BE 
महोत्सव पर दिनांक २६-१-७७ से आरम्भ GAT | केलास-ग्राश्रम i Eis al बल 
पा : ai a om हे हो मार प्रगट करने को कहा 
a र & न 
गया as र हो गये तथा उनके नेत्रो से श्रश्न पात होने a उन्होंने क 
जी की भूरिशः प्रशंसा की | यही दशा स्वामी शुकदेवानन्दजी प्रभृति कई संतों की हुई । सैकड़ों सन 
एवं भक्त इस यज्ञ में लाभान्वित हुये । 


षष्ठ ब्रह्मसूत्र अ्टादशाह जानन्यज्ञ 


कैलास पीठाधीश्वर महामण्डलेश्वर ब्रह्मलीन श्री स्वामी चेतन्यगिरिजी महाराज (शास्त्रीजी 
महाराज) की शिष्या माता राजरानी की प्रार्थना पर 'राधा कृष्ण मंदिर' पुराना राजेन्द्र नगर 
दिल्ली में 8-१०-७७ से प्रारम्भ होकर ग्रवधिपर्यन्त तक चला । महाराजजी की कृपा से लोगों 
ने ग्रात्मानेन्द का लाभ लिया | 


सप्त HATA ्रशादशाह ज्ञान-यज्ञं 


गीता ग्रष्टादशाह ज्ञान-यज्ञ से प्रभावित होकर गुजरात की जनता एवं ज्ञान-साधन ग्राश्रम 
के ग्रध्यक्ष श्री स्वामी ग्रानन्दतीर्थजी महाराज के MAS पर महामण्डरेश्वरजी ने ब्रह्मसूत्र ग्रष्टादशाह्‌ 
ज्ञानयज्ञ की स्वीकृति प्रदान कर दी । दिनांक २६-१-७८ से ज्ञान-यज्ञ प्रारम्भ होकर १८ दिनों 
में सम्पन्न हुश्रा । 


भ्रम ब्रह्मसूत्र श्रष्टादशाह ज्ञान-यज्ञ 


सन्‌ १६७७ की भाँति इस वर्ष भी दिनांक २५-१-८० से ऋषिकेशस्थ कैलास आश्रम में 
भगवान्‌ आद्यशंकराचाय के महोत्सव पर अष्टम आण्टादशाह ज्ञान-यज्ञ' महाराज के मुखारविन्द से 
भिन GAT इस श्रवसर पर भारत के विभिन्न महानगरों-उपनगरों से आये श्रोताओं ने लाभ उठाया। 


गीता ग्र्ादशाह ज्ञान यज्ञ की लोकप्रियता 


as द्वितीय गीता अष्टाद्शाह : उत्तराखण्ड के ग्रद्वितीय विद्वान्‌ कलास पीठाधीदवर आचार्य 

वद्यावाचस्पति ब्रह्मलीन महामण्डलेश्वर श्री स्वामी विष्णुदेवानन्द गिरि जी महाराज का प्रभाव अपने 
भक्त पर Aa था । उनके प्रभाव क्षेत्र के अन्तर्गत फली दी नामक नगर के निवासियों ने महामण्डलेश्वर 
स्वामी विद्यानन्द गिरिजी महाराज से बडे विनम्र 


फनी Ute भाव से अपने यहाँ अ्रष्टादशाह ज्ञान-यज्ञ के लिए 
ae को । उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर दिनांक{१८-१-७५ से लगातार १८ दिनों में महाराजजी 
र नट ७ = x 
री ता अण्टादशाह ज्ञान-यज्ञ वहाँ सम्पन्न किया । वहाँ को श्रद्धालु जनता में भगवान कृष्ण के दिव्य 
सन्देश को पहुँचाया । : 


be 


यतीन्द्र-तिलक 
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तृतोय गीता ग्रष्टादशाह ज्ञान-यज्ञ 


ऋषिकेशस्थ केलास आश्रम में दो वार ब्रह्मसूत्र अ्रष्टादाशाह यज्ञ हो चुका था किन्तु गीता 
अष्टादशाह नहीं हुआ था । वहाँ के भक्तों तथा संतों के अनुरोध को देखते हुये महामण्डलेश्वर जी 
महाराज ने श्री केलास ग्राश्रम के वाषिक महोत्सव पर १८-२-७४ से गीता ग्रष्टादशाह प्रारम्भ कर 
यथा समय सम्पन्न किया | 


चतुर्थ गीता श्रष्टादशाह ज्ञान-यज्ञ 


चतुर्थं गीता श्रष्टादशाह यज्ञ का ग्रायोजन दिल्लीस्थ भक्तों के आग्रह पर पुराना राजेन्द्र तगर 
स्थित श्री राधाकृष्ण मन्दिर में दिनांक १२-७-७६ से प्रारम्भ हुआ । 


पञ्चम गीता ग्रष्टादशाह ज्ञान-यज्ञ 


ऋषिकेशस्थ भगवान भवन क ग्रध्यक्ष श्री स्वामी गोविन्दहरि जी महाराज को प्राथना पर 
तथा श्री मण्डलेश्वर जी महाराज के प्रिय शिष्य स्वणेलाल तुली जी के ग्राग्रह पर भगवान्‌ सत्संग भवन 
टैगोर पाके दिल्ली सें दिनांक ३०-७-७६ से प्रारम्भ हुआ | १८ दिनों में महाराजजी ने समग्र गीता पर 
प्रवचन किया । 


षष्ठ गोता ग्रशादशाह ज्ञान-यज्ञ 


केलास श्राश्रम के ब्रह्मलीन महामण्डलेशवर ग्रनन्त श्री विभूषित श्री स्वामी गोविन्दानन्द जी 
महाराज से प्रभावित सहारनपुर को जनता के आग्रह पर तथा सहारनपुर सत्संग भवन के प्रधान 
श्रीमान्‌ सोहन लाल तलवार जी के ग्रामंत्रण पर महाराज जी ने गीता का अमृतपान कराने के लिए 
दिनांक ३-१०-७६ से अनुष्ठान प्रारम्भ कर सुख-शान्ति का अ्रनुभव कराया । 


सप्तम TWAT अहादशाह ज्ञान-यज्ञ 


मोहमयी महानगरी बम्वई की जनता में ब्रह्मसूत्र अष्टादशाह का प्रचार १६७४ में ही हो | 
चुका था । पुनः बम्बई को जनता ते स्वामी ग्रखिलानम्द गिरि जी से महामण्डलेशवर जी को बुलीने 
का ग्राग्रह किया । उनके निमंत्रण पर श्री महाराज जो ते दिनांक १५-११-७ 4 से प्रतूष्ठान qa गीता 
ग्रष्टादशाह्‌ ज्ञान-यज्ञ का प्रारम्भ कर गीता के प्रतिपाद्य विषय वहाँ के लोगों को १० दिनों में अवगत 
कराया | 


बरह्म सूत्र और सप्तम गोता ्रष्टादशोह क पश्चात्‌ ८ at गीता अष्टादेशाह १९ 
ऋषिकेश में, & at श्रीकृष्णधाम कुरुक्षेत्र में १२-३-७८ को, १० at समथेरवर ग्रहमदाब 
को, ११ बाँ श्रीकृष्णधाम कुरुक्षेत्र में १४-३-७& को विधिवत्‌ सम्पन्न हुआ । कुरुक्षेत्र 
शाह के संवन्ध में तो कतिपय लोगों का यहाँ तक कहना है कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
गीता की व्याख्या सहित उस पावन भूमि पर पुनः सम्पन्न करने चाले शायद महाराज 


BY यतीन्द्र-तिलक 


ब्रह्मसूत्र A गीता श्रप्टादशाह के अतिरिक्त ग्रनेक उपनिषद्‌ अः र 
प्रकार ६--- 


विभिन्न स्थलों पर महाराज जी द्वारा सम्पन्न किये गये । कुछ के विवरण इसा प्रक 


=¬: उपनिषद्‌ ग्रष्टादशाह ज्ञान-येज्ञ :== 
राज मन्दिर नई दिल्‍ली ¬ २४-७-७५ 


१ 
२. संन्यास ग्राधम घाटकोपर बम्बई -- &-१२-७५ 


३. केलास ग्राश्रम ऋषिकेश ना ७-२-७६ 

४. केलास आश्रम उत्तरकाशी न २०६५-५६ 
५. संन्यास ग्राश्रम ग्रहमदाबाद — २२-१२-७७ 
६. राज मन्दिर नई दिल्ली — २२-७-७९ 
७. केलास आश्रम, ऋषिकेश — ३7०२-७८ 


इस प्रकार महामण्डलेश्बर जी महाराज ने ग्रष्टादशाह यज्ञों क द्वारा साधना के क्षेत्र में एक 
aya और मौलिक अनुष्ठान की स्थापना की है । ग्रभी आपके मानस में ग्रनेक मौलिक चिन्तन 
ग्र कुरित हो रहे हैं जो उचित समय पाकर पुष्पित और पल्लवित होंगे । साधनात्मक संसार की 
श्री स्वामी जी महाराज से बहुत ग्राशायें हैं । 


WEEMS का मामकरणा 


मेरे स्याल से महाराज श्री ने प्रस्थानत्रयी की AIT व्याख्या शैली का नामकरण 
निम्नाड्ित हेतुओं के ग्राधार पर किया है-यथा श्रीमद्भगवद्गीता के १८ ग्रध्याय, १८ प्राण, १८ 
उप पुराण, महाभारत के १८ पर्व, १८ ग्रक्षोहिणी सेना १८ विद्यायें आदि हैं । सर्वे प्रथम आपने १८ 
क! सख्या का ध्यान में रखकर श्रीमद्धगवद्गीता को १८ दिनों में विभक्त किया व उसका नाम गीता 
र बादशाह शात यज्ञ रखा । तत्पश्चात्‌ उपनिषद, FATA को भी १८ दिनों में बिभाग कर इनको 
उसी नाम से सम्बोधित किया । तीनों ग्रन्थों को मिलाकर प्रस्थानत्रयी अ्रष्टादशाह ज्ञान यज्ञ नाम 
सा । इन हेतुओं के ग्रतिरिक्त श्रौर भी हेतु हो सकते हैं । ee 
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~| समन्वय [-______) 
x ७ 2 
श्री रामनरेशाचार्य श्रीवेष्णब, न्यॉयाचार्य (वाराणसी) 


अनादि काल से मानव ही नहीं, अपितु समस्त प्राणी ही समन्वय की भावना से ग्रोत-प्रोत 
रह ह । इस समन्वय पथ पर जितनी लम्वी दूरी जिसने तय की, वही प्राणी ग्राज ग्रपते-ग्रपने समाज 
प, स्वय तथा दूसरों की दृष्टि में अपने ग्रापको समृद्ध तथा विकसित पाता है । मनुष्य इस समन्वय 
पतियोगिता में सर्वेतोऽधिक सफल रहा है । ग्रतएव वह संसार का सर्वश्रेष्ठ प्राणी वन चुका है । 
सामान्यरूप से समन्वय का अस्तित्व वेचारिक-क्षेत्र में ही स्वीकार किया जाता है, परन्तु सूक्ष्म दृष्टि 
से यदि विचार किया जाए तो प्रतीत होता है कि यह समन्वय प्रकृति के विभिन्न पहलुओं के साथ 
संसार के समस्त प्राणियों ने किया है | मानव प्रवत्तियो के क्रमिक विकाश के सम्वन्ध में निष्ठा रखने 
वाले सूक्ष्मदृष्टि सम्पन्न, विश्वविश्व त डाविन' ग्रादि विद्वानों का कहना है कि किसी दिन मनुष्य ग्रपने 
आपको श्रेन्यान्य प्राणियों से घिरे होने के वाद भी एकाकी समझता था । उसे अपने सहयोगियों एवं 
शभचिन्तकों का नितान्त अभाव महसूस होता था । धीरे-धीरे मनुष्य ने ग्रसमन्वय के इस दुर्ग को 
समच्वय-दुगे के रूप में परिणत करना प्रारम्भ किया तथा उसे ग्राशातीत सफलता भी मिली । मनुष्य 
की शान्ति जिन विकराल पदाु-पक्षियों के कारण दूध की चाँद वनी रहती थी, उन्हीं पशु-पक्षियों ने 
समन्वय-साधना से ग्रपनी विकरालता को खोकर मानव जाति के लिए ग्रपचे आपको शान्ति-प्रहरी के 
रूप में पेश किया, जो किसी दिन मानव सुख-शान्ति के लिए ग्रभिशाप दिखाई, पड़ते थे, वे 
वरदान सिद्ध हुए । न केवल पशु-पक्षी ही मनुष्य की ग्रशान्ति को बढ़ाते थे, अपितु मनुष्य भी इस 
प्रकार अपने से भिन्न प्राणियों की शान्ति. ब्यवस्था का महान्‌ शत्रु था, परन्तु धीरे-धारे एक दुसरे की 
प्रवत्तियों में सामञ्जस्य व समन्वय की नींव मनुष्य ने डाली । जिसके फलस्वरूप आज सभी प्राणियों 
में किसी न किसी रूप में एक दूसरे के पोषण की प्रवृत्ति जाग पड़ी हैं तथा सभी शान्ति तथा समृद्धि के 
हिमालय की ग्रोर अग्रसर होते हुए दृष्टिगोचर होते | । इतना ही नहीं, जिन नदियों के तीब्र प्रवाह ते 
तथा गगन चम्वी भयावह पर्व॑त-श्यृंखलाञों ने हजारों वर्षो तक मनुष्य जाति को ग्रातेक्रित किया था, | 
वे. ही काल-क्रम से समन्वय-साधना के प्रभाव से इसके लिए ग्रतुलनीय सहयोग व शुभचिन्ता की बारा 
प्रवाहित कर रहे हैं । प्रकृति के इत निःशुल्क, श्रखण्ड प्रहरियो का मूल्यांकन करना भज के इस 


विकसित मातव के लिए भी सम्भव नहीं हो रहा है। a 


मनुष्य ही नहीं, श्रपितु समस्त प्राणी ही जिस भावप्रवृत्ति व विचार भूमि पर जिस काल एवं 
देश में अपने ग्रस्तित्व को समुज्ज्वल बताने के लिए सचेष्ट रहते हैं, उस देश तथा उस काल में 

अनेकानेक समानान्तर व विरोधी भाव प्रवृत्ति व वैचारिक रेखाएं जीवित रहती हैं, जो 
एक दूसरे के लिए उल्कनकारी वातावरण का सृजन करती हैं। इस उलझन के वाद प्रायः 
की प्रवत्तियाँ भ्रस्तित्व को प्राप्तं होती हैं । एक तो स्वविरोधी व स्वसमानास्तर प्रव 


` ऋण तथा ग्रन्यान्य संस्कृतियों के लिए ग्रनुकरणीय 
. पहलुओं का सुस्पष्ट संकेत गोस्वामी जी ने किया है। 
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निगलकर उस अस्तित्व को ही समाप्त कर देना चाहती है, तथा दूसरी प्रवृत्ति ग्रपने विरोधी ब 
समानान्तर भाव-भूमि के साथ अपने विचारों और प्रवृत्तियों पर मूलतः दृढ़ होते भी एक ऐसे सम्बन्ध 
की स्थापना करती है, जो उसके लिए उल्झनकारी शक्ति का विनाशक बन जाती है। इसे ही 
समन्वय की संज्ञा दी जा सकती है । कुछ लोगों की ऐसी धारणा है कि समन्वय को प्रवृत्ति सिद्धान्त 
हीनों की प्रवृत्ति है तथा कायरों की प्रवृत्ति है, परन्तु मेरी दृष्टि में इसका समर्थक नहीं । समन्वय- 
साधना में सफलता के लिए स्वसिद्धान्तों में दृढता तथा बलिष्ठता श्रत्यन्तावश्यक है, श्रन्यथा समन्वय- 
वादी प्रवत्तिस्वसिद्धान्त के सुस्पष्ट ग्रस्तित्व के लिए अभिशाप बन जाएगी । जहाँ पर एक विचारधारा 
दसरी विचारधारा के द्वारा ग्रात्मसात कर ली जाती है, उसे समन्वय नहीं कहा जा सकता | समन्वय 
जीवन को व्यवस्थित ही नहीं मधुर तथा सरस भी बनाता है । इसी ग्रभिप्राय से विजातीय समृद्धि के 
मूलकारण सम्बन्धी चर्चा के प्रसंग में सन्त-प्रबर गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं-- 
“जहाँ सुमति तहेँ सम्पति नाना । जहाँ कुमति तहे विपति निदाना ॥ यहाँ मेरी दृष्टि से 'सुमति' 
शब्द का ae 'समन्वयात्मक मति' ही हैं । यह 'जिश्रो श्रौर जीने दो' का मुख्य पोषक है । जो केवल 
स्वयं ही जीना चाहता है तथा दूसरे का जीवन उसके लिए सिरदर्द है, वह निश्चित ही अपने ग्रस्तित्व 
को खो बेठेगा | इतिहास इसका साक्षी है । इस प्रवृत्ति वाले रावण से लेकर हिटलर प्रभुति ने अपने 
ग्रापको भी नहीं बचा सका | इस समन्वयात्मक परवृत्ति ने विभीषण को ग्रकल्पित राजसिहासन पर 


reg किया । परतंत्रता को बेडियो से जकड़ी हुई भारत माता को मुक्त करा देने के वाद भी महात्मा 


गाँधी को अपने को खोना पड़ा, क्योंकि उनके ऊपर लोगों का यह श्रम हो गया था कि इनकी सम वय 
भावना समाप्त हो गयी है तथा ये पक्षपाती बन गये हैं। समःवयात्मक प्रवत्ति के प्रभाव में विलक्षण 
प्रतिभा सम्पन्न भी जीवन-पर्यंन्त कूप-मण्डूक के समान वने रहते हैं । उन्हें भले ही a 
नाथकत्व की प्राप्ति हो जाए, किन्तु लोकनायकत्व तो तभी प्राप्त होगा, जब प्रतिभा समन्वय~भूमि पर 
अपना भव्य तथा नव्य भवन के लिए शिलान्यास करेगी | यही कारण है कि गोस्वामी तुलसीदास 
जी ने किसी सुदृढ संगठन के अभाव में भी लोक नायकत्व को प्राप्त कर लिया । भारत में प्रचलित प्रायः 
सभी भाषाओं में अनेकानेक प्रौढ ग्रस्थों की रचना हुई परन्तु समन्वय की जिस भूमिका का निर्वाह 
तुलसीदास विरचित 'रामचरितमानस' ने किया' वह अतुलनीय है । अज्ञात काल से शिव भक्तों के 
0 es ग्रशोभनीय श्रस्तर्ज्वाला के ऊपर समन्वयवारि की वर्षा कर उसे सर्वदा 

"` जा उपकार तुलसीदास जी ने किया, वह भारतीय संस्कृति के लिए अपरिहार्य 


है। इसी प्रकार से और भी ग्रनेकानेक समन्वय 


Fg = लास (के ~ ~ 
र कॅलासपीठाधीर्वर शरी स्वामी विद्यानम्द गिरि जी महाराज को यदि समन्वय 
कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी । इनके रोम-रोम से समन्वय की समधर पावन- 


महाराज नी त्युर्षो का ऐसा अनुभव है कि 
भाय भी कभी क्लान्त नहीं कर पातीं । एक अजन हा नहीं, अपितु क्क्षेत्र की ग्रन्यान्य विकट 
पाता । एक साथ ही सभी का संचालन अत्यन्त निपुणता से करते 
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हैं। कैलास आश्रम अपनी लोकोत्तर गरिमा को शताब्दियो से, ब्रह्म ज्ञान गङ्गा कं माध्यम से दिग्‌ 
£ दिगन्त में फैला रहा था, परन्तु स्वामीजी महाराज ने तो गरिमा के विस्तारक उस ब्रह्म ज्ञान गङ्गा को 
त्रिवेणी के रूप में परिवर्तित कर उसमें एक श्रपरिमेय जोश का सञ्चार किया, जो ग्राश्रम के चतुदिक्‌ 
विकाश में सहायक है । जिसे जानकर ईर्ष्यालुओं की ईर्ष्या भी भभक उठी तथा उन लोगों ते स्वामी 
जी को ग्राश्रम गरिमा का विनाशक सिद्ध करने का प्रयास किया, परन्तु स्वामी जी महाराज की 
समन्वय साधना ने वालू-भवन को ध्वस्त कर दिया तथा वे ही ग्रव प्रशंसक के रूप में दिखाई पड़ते 
हैं । केलास आश्रम शताब्दि समारोह के ्रखिल भारतीय ग्रायोजन का भी यह मुख्य प्रयोजन है कि 
विभिन्न भाषावाद, खान-पान, व्यवसाय, रूप रङ्ग, श्राचार-विचारवालों में एक समन्वयात्मक भूमि 
के ऊपर सौहादं की दिव्य ग्रट्टालिका खड़ी की जाए, जिसमें इन्हें भूतनाथ विश्वनाथ की ग्रनुकम्पा 
से पूर्ण सफलता मिलेगी, ऐसी ग्राशा ही नहीं afag पूर्ण विश्वास हे । 
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समपि त 
व्यक्षितत्व 


सुनु मुनि साधुन्ह के गुण जेते । 
कहि न सर्काह सारद श्रुति तेते ।। 


पझृहामण्डलेक्वर १००८ स्वामी विद्यानन्द गिरि जी महाराज 
बाल्यकाल से हो संत थे | बचपन में हो झोली बनाकर भिक्षा 
साँगने का स्वांग करते थे। आइचर्य तो यह है कि इनके जीवन में, 
यौवन काल में अर्थात्‌ २२ वर्षे की उम्र में इन्होंने प॑० ब्रह्मानंद जी 
से अ्रष्टाध्यायी पढ़ता शुरू किया। सूत्र तथा महाभाष्य सी फिर 
उनसे पढ़े । एक दिन में जो कुछ पढ़ते थे, कण्ठ कर लेते थे ।उससे 
काम नहीं चला तो एक दिन मेरे साथ हो केलास very गये और 
स्वामी हरिहर तीर्थ जी से पढ़ने के लिए निवेदन किये । उन्होंने 
स्वीकार कर लिया पर मण्डलेश्वर स्वासी निर्दोषानन्द गिरि जी ने 
भिक्ष। देने से इन्कार कर दिया । तब काही सें दक्षिणा मत्तिसठ 
के कोठारी स्वामी आत्मानन्द जी ने रख लिया। वहाँ कवीस 
कालेज में ६ महीना पढ़कर पुर्वं सध्यमा के व्याकरख A प्रथम 
श्रेणी से उत्तीर्ण हुये फिर दो वर्ष में शास्त्री, तीन वर्ष में बेदान्त 
की श्राचार्यं परीक्षा भी प्रथस श्रेणी में उत्तीर्ण हुये, और 
सर्वदशनाचायं करके बहुत दिन दिल्ली में श्री स्वामी ates 
गिरि जी की पाठशाला में ग्रधानाचार्य बनकर पढ़ाये । 


१९६९ ई० से केलास श्राश्रस के मण्डलेःक्षर बनकर केलास 


श्राश्रम को शोभित कर रहे हैं । ईश्वर ऐसे संत को चिरायु ama 
जिसमें ये जनता जनादन को TAM बताकर कल्याण करें । 
हमारी यही शुभ कामना है | 


शुभाकांक्षी : 
श्रानस्दानन्दशिरि 
कामता ५।१।८१ 
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= 
अभिनन्दन — 
* 
स्वामी पूर्णानन्द आश्रम जी महाराज, श्रगिश्नांव ग्रारा 


जनवरी १६४० में मैं श्री केलास ग्राश्रम ऋषिकेश में ग्रध्ययनार्थ गया । वहाँ मुझ श्री स्वामी 
कृष्णानन्द जी महाराज के दर्शन हुए । उन्होंने पूछा--“कहाँ से आये हो, केसे आये हो ?” बतलाते 
पर उन्होंने मुझे यथोचित स्थान दिया श्राश्रम में प्रात:काल ब्रह्मसूत्र, उपनिषद्‌ और गीता पर प्रचचन 
होते थे । उसका लाभ मुझे भी मिला। सभामण्डप जिज्ञासुओं और सन्तो से भरा रहता था । 
अध्यापन मण्डल के ग्रध्यक्ष विद्यावाचस्पति श्री स्वामी विष्णुदेवानन्द गिरि जी महाराज थे । आश्रम 
की सम्पूर्ण व्यबस्था ग्रत्यन्त सुन्दर थी ' - 


१९५० ई० में विद्यावाचस्पति महाराज ने श्री स्वामी निर्दोषानन्द गिरि जी महाराज को 
मण्डलेश्वर घोषित किया । किन्तु वे थोड़े समय तक हो इस पद पर रहे ग्रौर उदासीन होकर पदत्याग 
कर दिये । चाद में तपोमूति श्री स्वामी चैतन्य गिरि जी महाराज ने ग्राश्रम का भार संभाला । झप 
मण्डलेश्वर के पद पर भी श्रासीन हुये । श्री शास्त्री जी महाराज बड़े ही तपस्वी और कर्मठ थे । 
इनके स्वामित्व काल में ग्राभ्रम को बड़ी श्रीवद्धि हुई । ये चिवेक और बैराग्य के ज्वलंत तपोमूत्ति थे । 
दुर्भाग्यवश कुछ काल के पश्चात्‌ उन्होंने भी विना किसी पूर्व सूचना के आश्रम का त्याग कर दिया । 
उनके जाने के पश्चात्‌ विद्यावाचस्पति पू० पाद बड़े महाराज जी बहुत ही व्याकुल हुये और उन्हें 
चिन्ता हो गयी कि.ग्राश्रम की व्यवस्था केसे की जाय। सभी ट्रस्टियों की सम्मति से स्वामी श्री 
स्वतंत्रानन्द गिरि जी महाराज को मण्डलेश्वर को गद्दी दी गयी । उन्होंने बड़े यत्नपूर्वेक आश्रम का 
भार संभाला और ग्रनेक भवन वनवाये | इनकी व्यवस्था भी ग्रत्यन्त सुन्दर ग्रौर आदर्श सिद्ध हुई | 
उनके कार्यकाल में आश्रम की स्थिति संतोषपूर्णं हो गयी । किसी कारणवश उन्होंने भी पदत्याग कर 
दिया । इनके छोड़ने के बाद ग्राश्रम को स्थिति बहुत दयनीय हो गयी । 


विद्यावाचस्पति महाराज (पूज्य घड़े महाराज) शोर ट्रस्टी लोगों ने शास्त्री जो महाराज से 
पुनः कार्यभार सम्भालने का अनुरोध किया | उन्होंने स्वीकार किया और कार्यवाहक मण्डलेश्वर के पद 
पर आसीन हुये । उन्हीं की हादिक इच्छा से आश्रम को श्री स्वामी विद्यानन्द गिरि जी महाराज 
जैसे व्यक्तित्व की उपलब्धि हुई । 


स्वनामधन्य श्रीमद्‌ विद्यानन्द गिरि जी महाराज विहार के पटना जिले के रहने बाले हैं। 
यचपन से ही थे वेराग्य के प्रति आकर्षित थे । ज्ञानोपाजन हेतु आप घाराणसी पधारे। उसी कच्ची | 
उम्र में श्री गोस्वामी जी कृत “राभ चरित मानस' उन्हें कंठस्थ था । ये बड़े ही प्रतिभाशाली और 
योग्य सन्यासी सिद्ध हुये । दक्षिणामूति सठ वाराणसी में निवास कर तत्कालीन कवीस कालेज. 
ag विश्वविद्यालय में उन्होंने संस्कृत की शिक्षा प्राप्त को और वेदान्त सर्वदर्शनाचा की उप 
प्रथम श्रेणी में प्राप्त की । ; 


NS 
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अपनी योग्यता और प्रभावशाली व्यक्तित्व के चलते ये दिल्ली संन्यास र आश्रम से सम्बद्ध 
गभित हुये । दश वर्षों तक वडी निष्ठा और लगन के साथ 


संस्कृत महाविद्यालय क प्राचार्य पद पर सुश र द टॅ ॥ 
महाविद्यालय का संचालन आपने किया । सौभाग्य से इन पर महामण्डलद्वर AT स्वामी चतेन्यगिरि 
जी महाराज (शास्त्री जी ) की दृष्टि गयी और उन्होंने आश्रम का भार इन्हें सौंप दिया । कहना नहीं 


होगा कि इनके कार्यकाल में आश्रम दिन दूनी और रात चौगुनी प्रगति कर रहा हैं । 


EEE AAAS 


आज आश्रम पहले से इतना अधिक विकसित हो गया है कि देखते ही बनता है। आश्रम 
में ग्रनेक जिज्ञासु (छात्र) ब्रह्म बिद्या ग्रध्ययत कर रहे हैं श्रोर महाराज जी की निजी रुचि और 
प्रेमदष्टि इन सबके लिए सजग है । यह WIAA का परम सौभाग्य है कि इनके जैसा HAS; योग्य और 
प्रभावशाली व्यक्तित्व उसे प्राप्त हो गया है। जिस आश्रम को विश्वविख्यात प्रातः स्मरणीय स्वामी 
विवेकानन्द जी महाराज, स्वामी ग्रभेदानन्द जी महाराज, स्वामी रामतीथ जी नेपाल:-नरेश के पूज्य 
गुरुदेव विद्यावारिधि स्वामी श्री प्रकाशानन्द पुरी जी महाराज, महामण्डलश्वर स्वामी प्रेमपुरी जी 
महाराज, विद्यावाचस्पति महामण्डलेदवर स्वामी विष्णुदेवानन्द गिरि जी महाराज, विश्वविख्यात श्री 
स्वामी शिवानन्द सरस्वती जी, महामण्डलेश्वर स्वामी नृसिंह गिरि जी महाराज, महामण्डलेशवर श्री 
स्वामी चैतन्यगिरि जी महाराज (श्री शास्त्री जी) महामण्डलेशवर स्वामी गणेशानन्द जी महाराज, 


तपोमुत्ति स्वामी हरिहर तीर्थ जी महाराज को स्तातक बनाने का गौरव प्राप्त है । उस AIAN के 
अधिष्ठाता ग्राचार्य के रूप में स्वामी विद्यानन्द गिरि जी प्रतिष्ठित होना विशेष रूप से स्तुत्य एवं 


श्लाघ्य हैं । स्वामी जी ने ग्रपने कार्यकाल में आश्रम की श्रीवृद्धि के लिए wens कार्य किये हैं । 


ग. में बीस वर्षों तक ग्राश्नम का प्रवन्धकर्ता (व्यवस्थापक) रहा हूँ । श्री स्वामी विद्यातन्द 
गरिजी महाराज महामण्डलेश्वर जी के व्यक्तित्व से मैं बहुत प्रभावित हुआ और मुझे आशा ही नहीं 
पुर्ण विश्वास था कि उनके नायकत्व में आश्रम की ग्रतुलनीय श्री वृद्धि होगी । भगवत्कृपा से मेरा 
विश्वास सत्य निकला । ग्राज श्री केलास ग्राश्रम प्रगति और यंशवृद्धि के लिए जिस कगार पर खड़ा 
है, वह अत्यन्त ग्रांकषक, ग्रनुकरणीय एवं प्रशंसनीय है । iit Be 


मैं ऐसे प्रतिआसम्पन्न महामण्डलेइवर, ग्रनन्त श्री विभूषित स्वामी विद्यानन्द गिरि जी 


ह को हादिक ग्रग्यर्थना करता हूँ और प्रभु से प्रार्थना करता हुँ कि आश्रम की श्रीवृद्धि के 
हेतु वह उन्हें प्रपार शान्ति ग्रोर लम्बी उम्र प्रदान करें । | 
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आश्रम को दि 


श्रीकलास 


ऋ षिकेशस्थ 


: कैलास पीठ की परम्परा 


Go जगेश. नारायणा शर्मा भोजपुरी' 


उत्तराखण्ड भारत का मुकुटमणि है | अपनी पवित्रता, प्राकृतिक सौन्दय एवं ग्रध्यात्म चिन्तन 
का केन्द्र होने के कारण यह भूमि देवों, taal, यक्षों, किन्नरों, ऋषि-मुनियों, तपस्वियों वीतरागियों 
एवं पर्यटकों के आकर्षण का केन्द्र रही है । ग्राज भी लाखों-लाख यात्री प्रतिवर्ष देश-विदेश से इस 
देवोपमभूमि का दशन करने बडी श्रद्धा के साथ ga हैं। हरिद्वार, कनखल, वीरभद्र, ऋषिकेश, 
लक्ष्मण भूला, पंच प्रयाग, हेमकुण्ड, फूलों की घाटी श्रीनगर, जोशीमठ, बद्री, केदार, उत्तरकाशी, 
गंगोत्री, यमुनोत्री आदि अनेक पावनस्थल लोगों के ग्राकषण के केन्द्र हैं । 
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उत्तराखण्ड के यात्री ऋषिक्रेश के ्रद्भूत प्राकृतिक सौन्दर्य को देखकर ग्रभिभूत हो जाते 
हैं। कोयलघाटी से लेकर लक्ष्मणझूला तक गंगा के किनारे फैला हुआ यह नगर आध्यात्मिक साधना 
का अद्वितीय स्थल है । 
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पुण्य सलिला माता भागीरथीके तट पर ग्रवस्थित कैलास आश्रम ब्रह्मविद्या का अद्वितीय और 
अनूठा केन्द्र है । जव से इस आश्रम की स्थापना पूज्य ब्रह्मलीन स्वामी श्री धनराज गिरिजी महाराज ) 


> 
र उर मट 


ने की तवसे प्रद्यावचि वेदान्त की ग्रजख धारा ग्रवाधगति से गंगाकी प्रवाह की तरह वह "ही है । मुनि | 
की रेती में कैलास गेट के समीप पहाड़ के एक चौरस खण्ड पर आश्रम सुशोभित है । ऋषिकेश से | 
बद्री केदार जाने वाली सड़क पर बायीं तरफ आश्रम का मुख्य हार हू । लौहनिभित गेट पर ग्राश्नम का 
नाम सुन्दर ग्रक्षरों में अङ्कित है। ऋषिकेश से ऊपर जाने वाले प्रत्येक यात्री को ग्राश्रम के a द्वार | 
से होकर जाना पड्ता है ! गेट के ठीक सामने सड़क की दाहिनी सोर आश्रम का वगाचा है, जिसमें अव 
आधुनिक उपकरणों से युक्त सुन्दर भक्त-निवास बना हुआ है । बगीचे से थोड़ी दूर पूव दिशा में जाने 

पर गंगाजी का दर्शने सुलभ है । यों तो आश्रम में स्थापित देव मन्दिर के समीप से गंगाजी की ग्रदभुत 
मनोहारी छटा सदा द्रष्टव्य हे । हमारी समक से गंगाजी की निराली छटा जेसी केलास आश्रम से 

द्रष्टव्य है बैसी किसी भी आश्रम से नहीं हे । हिमालय की गोद में इठलाती बलखाती, वेगवती गंगा 

की दुग्घोपम चारा यहाँ से देखने ही योग्य है । केलास के संत, मंदिर के सामने बने STATE पर बेञ्कर 

गंगा की मौज लेते ही रहते हैं | दृश्य इतना मनोहर है कि मन में समाधि को स्थिति पेदा हो जाती 

है । ऐसे ही सुन्दर आश्रम ग्रोर हिमालय की पावन छटा को देखकर नारदजा क मन म समाधि 

लग गयी थी-- 


हिम गिरि गुहा एक ग्रति पावन । बह समीप सुरसरि सुहावन ॥ 

आश्रम परम पुरीत सुहावा । देखि देवरिषि मन ग्रतिभावा ॥ 

निरखि सैल सरि विपिन विभागा । भयउ रमापति पद ख्रतुरागा॥ 

सुमिरत हरिहि श्राप गति बाधी । सहज बिमल मन लाग समाधी ।। क 
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जब कभी रामचरित मानस का यह प्रसङ्ग पढ़ता हूँ तो कैलास झ्राश्षम का दृश्य आँखो में 
साकार हो उठता है । श्रक्षरशः यही दृश्य केलास श्राश्रम का भी है, जो कि रामचरित मानस में 
वणित है । 

ऋषिकेश से लक्ष्मण झूला जाने वाले यात्री ग्राश्चम में स्थापित भगवान्‌ ग्रभिनवचन्त्रेश्‍वर एव 
जगद्गुरु A भगवान्‌ शंकराचार्य की दिव्य प्रतिमा का दर्शन कर अपने ग्रापको कृतार्थ समझते हैं । 
प्रनेक तपस्वी, विद्वान्‌ और महात्मा यहाँ पर शास्त्र का विधिवत अध्ययन करती हें । 


हा संस्थापक म हामण्डलेइवर | 
ae लेश्वर श्री स्वामी धनराज गिरिजी महाराज 


SELES ESET OSES, 
CLEC LE ESS ETE CSS OY मा 


bass... 


यतीन्द्र-तिलक 


ANNAN TIAA ANNAN 


श्राज से सौ वर्ष पूवे संत शिरोमणि, परम वीतरागी, श्रनन्त श्री विभूषित स्वामी श्री धनराज 
गिरि जी महाराज ने इस आश्रम की स्थापना की थी | श्री धनराज गिरि जी महाराज वेदान्त के 
साकार दिव्यविग्रह थे । आश्रम बनाने के पूर्व वे एक झाडी में बेठकर निरंतर ब्रह्म चिन्तन में लीन 
रहते थे । धीरे-धीरे उनकी तपस्या और ज्ञान का आलोक प्रकाशित होने लगा और कुछ ग्रन्य संन्यासी 
महात्मा भी श्री स्वामी जी से वेदान्त श्रवण हेतु आकर यहीं रहने लगे । वेदान्त चिन्तन के श्रतिरिक्त 
उनका कोई व्यसन नहीं था । ग्रामुप्तेराम्तेः कालं नयेत्‌ वेदान्तचिन्तया' यह सूक्ति श्री स्वामी जी के 
जीवन में पूर्ण चरितार्थ होती थी । ग्रध्यात्म पिपासा को शान्त करने लिए श्री स्वामी जी महाराज 
एकमात्र कल्पतरु थे, आपकी निष्ठा और विद्या से ग्राकषित होकर विइव-विख्यात स्वामी विवेकानन्दजी, 
उनके गुरुश्राता स्वामी ग्रभेदानन्द जी एवं विश्वविख्यात दिव्य विभूति स्वामी रामतीर्थं जी 
बादशाह आदि दिव्य विभूतियों ने ग्रापके चरणों में बेठकर वेदान्त का श्रवण-चिन्तन किया । ग्रापकी 
तपइचर्या और विद्या की ख्याति से आर्कषित होकर टिहरी के महाराज भी आपके दशेनार्थ आने 
लगे । आपके सत्संग से प्रभावित होकर टिहरी के राजा ने ग्राश्रम निर्माण हेतु विस्तृत भूखण्ड 
शिवार्पण किया । राजा तथा भक्तों और शिष्य मण्डली के बार-बार ग्राग्रह करने पर स्वामी जो ने 
पुस्तकालय निर्माण की अनुमति प्रदान की । तत्पश्चात्‌ श्री महाराज जी ने श्री केलास ग्राश्रम का रूप 
उसी को प्रदान कर दिया | यतिराट्‌ सैकड़ों यतियों के सहित केलास श्राश्रम में निवास कर ग्रहनिश् 


वेदान्त चर्चा से ऋषिकेश का नाम श्रन्वर्थ कर रहे थे। 


कैलास पीठ की स्थापना परम पूज्य श्रीमत्स्वामी धनराज गिरि जी महाराज ते की। 


श्री स्वामी जी महाराज वि० १६३६ से १६६७ तक लगातार ३१ वर्षो (तक महामण्डलेशवर 


पूज्यपाद 
रीरपात नही हो गया तब तक प्राप 


के पद को सुशोभित करते रहे जब तक महाराज जी का शर 
निरन्तर mea वेदान्त का चिन्तन-मनन करते रहे । 


ऐसा कहा जाता है कि एक रात भगवान्‌ शंकर ने स्वामी जी से स्वप्त में कहा कि मैं 

कनखल में गंगा के तीव्र प्रवाह में पड़ा हूँ । गंगा की वेगवती धारा ग्रब मुझे यहाँ से बहा ले जाने 
वाली है | ग्रतः तुम शीघ्र आकर मुझे यहाँ से ले चलो । महाराज जी ने समझा कि सपना तो सपना 
ही होता है, ऐसा स्याल करके वे पुनः सो गये । aie लगते ही पुनः वही स्वप्न दीखने लगा | भ्रव 
स्वामी जी का भ्रम दुर हो गया । प्रातःकाल वे कनखल के लिए पैदल चल पड़े। स्वप्न में निदिष्ट 
स्थल पर पहुंचे तो सचमुच गंगा के प्रवाह में भगवान्‌ शंकर की दिव्य लिद्ध-प्रतिमा स्मित हो रही 
है । स्वप्न ग्रब सत्य में परिणत हो गया । ग्रत्यन्त मुदित मन से श्री स्वामीजी ने लिग-प्रतिमा को 
लाकर कैलास में स्थापित कर दिया । वर्तमान मन्दिर में भगवान्‌ की वहीं लिग-प्रतिमा “अभिनव 
चन्द्रेश्वर” के नाम से विद्यमान है । किन्तु भगवान्‌ की स्थापना के पश्चात्‌ श्री स्वामी जी उनके ग्रचेन- 
आराधना की चिता में पड गये, क्योंकि श्राशम में आय का स्रोत तो कुछ था नहीं | अपने तो जसे-तसे 
रह लेते थे । किन्तु स्थापित मूर्ति का भोगते दोनों समय विधिवत लगना ही चाहिए। महाराज श्री 
इसी चिन्तन में सो गये तो भगवान्‌ श्रभिनव चन्द्रेद्वर ने स्वप्न में कहा आप चिन्ता न करो, मुझे 
केवल वेदान्त सुनाते रहना, शेष बातों का उत्तरदायित्व मैं स्वयं वहन करूँगा । AAT MAT TART 
भक्त की चिन्ता भगवान्‌ कंसे देख सकते थे । 


क्यौकि उनकी तो यही घोषणा है कि जो भक्त ग्रवन्य 
भाव से मेरा चिन्तन करता है उसका “योग-क्षेम' मैं स्वयं करता हेर Th iy चर 


१४ 


a ae 


AAAS 


4 शि च ` ` (तत्यर्चित्तथन्तो मां यें जनाः पर्यूपासते । ` 


| ` ` तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्‌ ।। 
| ~ sR Nd ' गीता 8-२२ 


| भगवान श्रपनी प्रतिज्ञा का यथावत पालन आज भी उसी तत्परता के साथ कर रहे हैं । आज 


| भी कंलास.में.ग्राय का कोई स्रोत नहीं है । भगवान्‌ चन्द्र शवर सबका प्रतिपालन बड़ी तत्परता से कर 
र रहे हैं। स्वामी 


4 रहे हैं। भक्त:ग्रोर भगवान्‌ दोनों ग्रपनी-ग्रपनी प्रतिज्ञा का पालन ठीक रीति से :क 
| | श्री धनराज गिरिजी महाराज के मुखारविन्द से वेदान्त की जो गंगा प्रवाहित हुई थी, वह आज भी केलास 
मं उसी निष्ठा के साथ प्रवाहित है । उसमें किसी भो प्रकार की न्यूनता नहीं होने पायी ! पूज्यपाद 
| naa श्री, छोटे महाराज जी (स्वामी श्री हरिहर तीर्थजी महाराज) के मुखारविन्द से अनवरत वेदान्त 
| की धारा.चलती ही रहती है । पुज्य महामण्डलेश्‍वर श्री विद्यानन्द गिरि जी महाराज जव प्रवास से 
| लोटकर कैलास में आते हैं तो नित्यप्रति वेदान्त के ऊपर कालक्षप करते ही हैं । केलास के वाहर रहने 
पर भी महाराज का नित्य प्रबचन वेदान्त पर ही होता है। 


> अद्वै्त ज्योति के आलोक नक्षत्र पूज्य स्वामी धनराज गिरि जी महाराज तो संतों के मणिमय 
कोश के ग्रनमोल मोती थे, ही उनके बाद केलास पीठाचाये भी अध्यात्म जगत्‌ के AMAL उन्तायक 
के रूप में ग्राजीवन आ्रात्मोत्सगी रहे । सभी ने कैलास ग्राश्रम के सर्वागीण उत्कर्ष हेतु व्रतस्थ मुनियों 
जसा ग्रपरिमेय उद्योग किया) | 


` ` ` स्वामी श्री घनराज गिरि जी का पावन शरीर पंजाव का था । प्रारंभिक अध्ययन श्रापने अमृतसर 
की पाठशाला में किया । पश्चात्‌ श्रापने स्वामी श्री श्रादित्यपुरी जी के गुरु स्वामी श्री रेवातीर्थं जी 
से ग्रध्ययन किया। स्वामी ग्रादित्य पुरी जी ने वेदान्त संज्ञा प्रकरण' आदि कई सुन्दर ग्रन्थों की 
रचना की | किन्तु उनके गुरुजी ने उनके सभी ग्रन्थों को गंगाजी में डाल दिया क्योंकि ग्रन्थ इतने 
: अ्रच्छ थे कि पूर्वाचायों के ग्रन्थ पीछे छूट जाते । स्वामी धनराज गिरि जी पहले सिद्धो की मण्डली में 
घूमते थे तथा चःद्रभागा में श्रवस्थित माया कुण्ड के पास रहते एवं भगवान्‌ चन्द्रेश्‍वर की 
¢ ४ बजे से पहले करके नित्य हरिद्वार तक घूमने जाया करते थे। १४ मील नित्य घूमना 
दैनिक चर्या थी । घूमने के पश्चात्‌ विल्व को गाग में पकाकर पीते थे । बिल्ब को दूध में छान- 


रेती बगीची में श्रा गये । यह जगह उपयुक्त थी जो निवास 
यह स्थल स्वामी जी को aga पसंद ग्राया तथा बे 
रा लगे । मी जी प्‌ को विद्या, तथा त्याग तपस्या की ख्याति 


यतीन्द्रतिलक,, 


अर्वा थत होने के कारण यात्री प्रायः यहाँ खाकर पड़ाव डालते थे । वत्तमान भगवान्‌ ग्रभिनव ।चन्द्रेखवर 


निर्माण हुआ था । ग 


र स्वामी धनराज गिरि की मंण्डली में दो-सौं सें ग्रधिक विद्वान मंहात्मी “रहते थे । श्री 
महाराज जी उन महात्माओं को तीतों प्रस्थान, वातिक, ' संक्षेप शारीरक आदिं ग्रन्थ पढ़ाते थे। 
भिक्षा के लिए रवामी जी क्षेत्र जाया करते थे । प्रातः ११ बजे तक पाठ लगाने के पश्चात्‌ भिक्षा के 
लिए जाते थे । रवामी जी दूब उवाल कर भी खाया करते थे । Ss SAR 

आश्रम का नाम HATS क्यों TST इसमें भी एक रहस्य है ॥ स्वामी धनराज मिरिजी के नाम. 
पर ही ग्राक्षम का नाम रखा गया है। धनराज गिरि का qd कैलासं है ।: TAMIA HA, : गिरि 
= पर्वत कुबेर का पर्वत यानी कलास | धन के देवता कुबेर का निवास कैलास :हीः है frat: 
आस से भी केलास की उत्पत्ति वतलायी जाती है। किल =ञ्रात्मा । ग्रास = निकास ॥ यानी आत्मा 


का निवास । कैलास को कुबेर पुरी भी कहा जाता Can 


कैलासःस्थानमलका पूर्विमान तु पुष्पकम्‌ ( स्वर्गवग अमरकोश) 


स्वामी धनराज गिरि जी महाराज का स्वभाव अत्यन्त सरल, विरल तथा कोमल था । स्वामी 
जी शरीर से ग्रत्यन्त वलवान्‌ थे । आश्रम करा. सा पात. लाने के लिए पाँव पैदल सहारनपुर जते थे । 
anite उन दिनों ऋषिकेश तथा हरिद्वार में दुकानें. नहीं थी। जब॑ कभी वे सहारनपुर जाते थे तो 
महात्माओं से पूछकर जाते थे। 
धर्मशाला तथा पुस्तकालय का निर्माण संहारनपुर के भक्तों ते किया । सेठ मामच'्द- : 
राधाकिशन स्वामीजी की सेवा में बरावर लगे रहें । शारदा पुस्तकालय का निर्माण उन्होंने ही कर- "' | 
वाया । पुस्तकालय की दीवार पर श्रापके नाम का पत्थर श्राज भी अङ्कित है । झंकरजी. का मंदिर १ 
(जो धर्मशाला थी) सेठ बिहारीलाल तथा सेठ शंकरलाल जी ते बतवाया था | शंकरलाल के पुत्र सेठ 
श्री चिरंजी लाल ने ६०) रुपये प्रतिवर्ष भगवान्‌ भाष्यकार की पालकी निकालने त “वास्तै देना 
स्वीकार किया | तबसे लेकर श्राज तक वह सेवा उनके वंशजों द्वारा बड़ी निष्ठा के साथ निभायी 
a जा रही है । सेठजी के प्रयास से उनके संबन्धी भी श्रांभ्रम की सेवा में जुटते चले गये तथा शतेः-शनैः 
| आश्रम का विस्तार होता गया । भगवान्‌ भाष्यकार की परिक्रमा में दीवार पर एक इलौंक लिखा 
। gat है, जिसमें सेठ मामचन्द जी के वंशजों का उल्लेख है तथा उनकी सेवा की प्रशंसा की TAT है 


श्रीमामचन्द्रोज्जवलकीत्िराझिः “श्रीस्ते हिरामस्तु तदीयपुत्र: a ot RR eae, 
ज्येष्डोऽतुजयतस्यं विवैकिमुख्यः श्रीराधिकाकृष्णमहातुभावः ५ -. | 


यतीन्द्र-तिलक 


EOE ENON rt ta ty tat Dae AAS 


श्रीरामनाथरतु ततः कनीयांस्तेषां सुतासु विश्रुतनामधेयाः | 
सौगुण्यमुख्याच सुबुद्धिमन्तः सवस्तु तः सुष्ठुबिचारयुक्तः ॥ 
स्वामी श्री धनराजगिरिजी की ग्राज्ञा से भगवान्‌ भाष्यकार की प्रतिष्ठा वाद में शारदा- 
पुस्तकालय में की गयी । प्रतिष्ठा का दिनांक लग्न आदि परिक्रमा में निम्नलिखित श्लोक में 
ग्र कित है-- j 


श्रीशंकराचाय्यंगुरोः प्रतिष्ठा श्रीमन्महाराजयतिप्रवी र-- 
घन्येशवरानंदगुरो रनुज्ञामादाय सम्यक्सुकृता प्रशस्ता । 
खरसनवहिमांशौ विक्रमादित्य राज्याच्छुभफलवतिवर्षे माघमासस्य शुक्ले, 

शिवकविदिवसे वा पुष्यनक्षत्रमध्ये स्थिरवरवृषलग्ने सुत्रयोदश्यभिख्ये ॥ 


प्रात: स्मरणीय स्वामी श्री धनराज गिरिजी महाराज वि० १६३६ में महामण्डलेश्वर की 
|} गट्टी पर ग्रासीन हुये। वि०१६६७ अपने समस्तकार्यं पूर्ण करके फा० Fo ११ तिथि को पृणं ब्रह्म 
परमात्मा में लीन हो गये । पूज्य महाराज श्री ने आश्रम का संचालन कठोर परिश्रम और निष्ठा के 
साथ ३१ वर्षोतक किया । अपने कार्यकाल में आपने कुछ ऐसी सुन्दर ग्रोर सुदृढ़ परंपरा डाल दीं, जो 
आनेवाले महात्माग्रों तथा संचालकों के लिए मार्गदर्शक बन गयीं | आपको त्याग, तपस्या, विद्या, 
सेवा आदि अनेक देवदुलँभ गुणों की प्रशंसा करने में वाणी स्वेदा ग्रसमर्थ है-- 


सात समुदर मसि करों, लेखनि सव बनराय। 
पृथवी सब कागद करों, गुरु गुन लिखा न जाय ।। 


द्वितीय श्राचायं : महामण्डलेश्वर 


पुज्यपाद स्वामी धनराज गिरिजी के निर्वाण के पश्चात्‌ 

go पाद स्वामी जनादन गिरिजी महाराज को कंलास का 

पीठाचाये बनाया गया श्राप बड़े उदार हृदय के संत थे । 

. श्री स्वाप्रीजी महाराज ग्रत्यन्त तितीक्षाभाव से रहते थे । 
आचार्य पद पर्‌ प्रतिष्ठित होने के पश्चात्‌ भी आप का आसन 

कुशासन ही था । ग्राश्रम पुराने महात्मा स्वामी पूर्णानंदजी 

ने एक बार कह दिया कि ग्राप मण्डलेश्वर की गही पर नहीं 

बैठ सकते तो उन्होंने तत्काल गही छोड़ दी । इस बीच में 

स्वामी,जनादेनगिरिजी महाराज महामण्डलेइवर को तपोनिधि 

ees ee श्री निरञ्जनी अखाड़े के श्री महन्त,.सेक्रेटरी एवं सभी सन्तों 
स्वामो:जनादंन गिरि जी महाराज अ ree, ॐ भाता 

0 oe ( Ss पद पर प्रतिष्ठित किया इधर केलास आश्रम में महामण्डलेश्‍वर 
संचालक श्री स्वामी पूर्णानन्द गिरिर्ज | ला os व erg pi 
` ग्राग्रहपूवेक श्राश्रम के: प जी महाराज ने श्री स्वामी जनादन गिरिजी महाराज को पुनः 
ia गम के महामण्डलेस्वर पद पर श्रभिषिक्त कर दिया । 


| 
| 
he | 


| 
| 


है शशरर धा 


यतीन्द्र-तिलक 


ग्रापका शरीर राजस्थान प्रान्त में स्थित नागौर (मारवाड) का था । में उत्पन्नः 
Ht आपने साव-समाज को ग्रपनी विद्य भरलं व० सं 
बुर तथा साधना से ग्रलंक्ृत किया । वि० सं० १९६७ 


में श्राप केलास के पीठाचार्य पद को सुशोभित किये तथा वि०सं १६५३ में शरीर त्याग कर नित्य 
लीला में लीन हो गये । 


a 
छ 
नथ 


अपने १३ वर्षौं के कायेक/ल में ग्रापने ग्राश्नम की गरिमा को और बढ़ाया । श्री बड़े महाराज 
जी (महामण्डलेशवर स्वामी विष्णुदेवानन्द गिरिजी महाराज) विरचित श्राचार्य aq स्मृति नामक 
पुस्तक में आपका परिचय विस्तार के साथ दृष्टव्य है । 


तृतीय ग्राचायं सहाप्रण्डलेश्वर : % चतुर्थ श्राचार्यं महामण्डलेइर : 


it 


स्थामी रामपुरीजो सहाराज 


स्वामी जनादेन गिरिजी 
के पश्चात्‌ प्रातः स्मरणीय पू० 
धा० स्वामी रामपुरीजी महाराज 
३ वर्षे के लिए बीच में ही महा- 
सण्डलेइबर बनाये गये | वि०सं० 
१९७५ से १६७८ तक कुल ३ 
वर्षे आपका कार्यकाल है । ATT 
बड़े उदार और सरल प्रकृति 
के सहज सन्त थे । 


भाष्य परिष्कर्ता श्री स्वामी गोविन्दानन्द गिरिजी महाराज ' 
श्री स्वामी जी महाराज का शरीर पंजाब प्रान्त स्थित जिला जेलम का था । आपकी विद्या- oak 


=? 


५७ यतीन्द्र-तिलक 
बुद्धि बड़ी प्रखर थी ग्रापने बृहदारण्यक तथा AA उपनिषदों पर टिप्पणी लिखीं । ग्रा्शंकराचाये | 
~ a = S > “] a पु > ` 
द्वारा विरचित भाष्य का परिष्कार भी आपने किया । कैलास में भवन निर्माण का कायं भी आपने | 
बहुत कराया । श्री स्वामीजी महाराज अपना जीवन अत्यन्त साधारण ढंग से व्यतीत करते थे । 
आपके कपड़े प्रायः फटे रहते थे। फटे कपड़ों में टाकियाँ लगाकर आप पहनते थे । फटे जूते पहनने तथा 
फटी टोपी पहनने में प्रापको कोई संकोच नहीं होता था । अत्यन्त त्यागवृतति और सःदगी के साथ 
आप अपना जीवन व्यतीत करते थे । वि०्सं०१६८४ से १६६४ तक आपने मण्डलेश्वर पद को 
सुशोभित किया ; वि०सं० १६६६ में श्राप नि त्यलीला भे लीन हो गये । 
an 
छि | 
| पंचम ग्राचाये महामण्डलेश्वर : | 
tl | 
| 
स्वामी प्रेमपुरीजी का जन्म गुजरात प्रान्त में राजकोट के समीप | 
हुआ था | आप ब्राह्मण कुल म उत्पन्न ह्ये थे तथा बचपन में ही | 
विद्या अध्ययन हेतु काशी पधारे । सर्वप्रथम आप काशी से हरिद्वार | 
ग्राये । हरिद्वार में रहकर भला श्राप कैलास थ्राश्रम से परिचित | 
HA रह सकते थे । कैलास के महात्माओं का ग्राकर्षण आपको | 
ऋषिकेश खींच लाया । भक्तों तथा संतों के आग्रह पर ग्रापने वि० 
| सं० १६८९ में महामण्डलेश्‍वर पद को सुशोभित किया । किन्तु | 
| मात्र एक वर्ष तक आप पीठांचाये के पद पर आसीन रहे । -स्वामी 
| पूर्णानन्द जी के व्यवहारसे आपने गही छोड़ दीं,किन्तु केलास से 
te अपना संबन्ध नहीं तोड़ा । श्री स्वामीजी महाराज तेः ग्रादिवद्री में 
' मंदिर तथा औषधालय का निर्माण कराया । मानव प्रवृत्ति,विविध | 


if श्री स्वामी प्रमपुरीजी महाराज प्रवृत्ति व ब्रह्मास्मिमाला ग्रादि ग्रन्यों को रत्रना भो ग्रापने की | ग्रापका 
a चातुर्मासतथा सत्संग प्रायः बम्बई में होता था, ग्रापका ग्रधिकांश प्रवास बम्वई और गुजरात में ही होता 
9 हि आपके भक्तों ते आपके नाम पर बम्बई में 'प्रेमपुरी ग्रध्यात्म विद्याभवन! का निर्माण किया है जो ३६: 
छ बम्बई ७ से. स्थित है। वर्तमान महामण्डलेइवर स्वामी विद्यानंद गिरिजी महाराज | 
। a [उस क से वहाँ जाते हैं तथा सत्संग कराते हैं। श्री मण्डलेशवर जी महाराज ने 
bo ne | eer a प्रेरित कर इस वर्ष कैलास ग्राश्रम में बिशाल प्रेमपुरी गोशाला का. 
Ege ला ॥ के उद्घाटन के सुग्रवसर पर बम्बई से बहुत सत्सगी भक्त पधारे थे वि० 
He २०१५ में स्वामी प्रेमपुरीजी महाराज ब्रह्मलीन हुए। ळे 


Ste 


नि 7 मसित तत तत तत र गिरि 


50 


अली eee 
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षष्ठ प्राचार्य : महामण्डलेश्बर 


परम पूज्य महाराज जी का प्रादुर्भाव सोराष्ट्र के महुग्रा ग्राम जिला 
भाव्रनगर के अन्तर्गत एक सम्पन्न वेष्णव (ब्राह्मण ) परिवार 
में हुआ था | गुजरात एव सौराष्ट्र में ग्राज भी इस परिवार की 
प्रसिद्धि है । श्री रामचरित मानम के देश प्रसिद्ध ग्रद्वितीय प्रवक्ता 
पूज्य मोरारी arg जो हरियाणी आपके ही कुल में उत्पन्न हुए है । 
श्री मोरारी ary पूज्य वडे महाराजजी के सगे भाई के प्रपोत्र हैं । 
श्री वड़े महाराज जी वाल्य काल से भजन कीर्तन, सत्संग, श्रवण 
मनन और निदिध्यासन के ग्रभ्यासी थे । सामाजिक लौकिक जीवन 
er | स्ते आप सदा उदानीन रहे । आपके पूर्वाश्रम का नाम श्री 
ae £८5 विष्णुदास ह्रियाणी था। ग्राथके पूर्वज हरियाणा के मूलनिवासी थे 


स्वामी विष्णुदेवानन्द गिरि जी 
सहाराज 


भ्राता की ग्रनुमति से विद्याध्ययन वास्ते आप aster गये। वहाँ से 
संस्कृत की मध्यमा परीक्षा, व्याकरण, साहित्य और न्याय सेतीन | 
व्याकरण साहित्य एवं दर्शनशञास्त्र की प्रारम्भिक जड़ ग्रत्यच्त 4 


पूज्य पिता एवं ज्येष्ठ 
श्राप काशी पघारे जहाँ से आपने 
बार पुथक्‌-पृथक्‌ उत्तीर्ण की जिससे 
झजवूत हो गयी | | 
काशी में ही महात्माश्रों की कर्णे परस्परा से आपने श्री कैलास आश्रम की कीति का श्रवण 2 
क्रिया । कैलास में जाकर ब्रह्मविद्या प्राप्त करने का MSU आपके मन को आन्दोलित करते लगा । 
फिर क्या था परीक्षाक्रम से अध्ययन का परित्याग कर आप काशी से यहाँ पघार गये।। जिस समय | 
श्राप कैलास पधारे उस समय कैलास के पीठाचाय स्वामी garda गिरि जी महाराज थे आश्रम : 
प्रवन्ध का सारा दायित्व स्वामी पूर्णानन्द जी महाराज एवं स्वामी कृष्णानन्द गिरिजी [राज 
ऊपर था | उनसे अनुमति लेकर आपः कैलास में रहने लगे । कैलास ग्राश्रम में ही यथा 
दीक्षा ग्रहणकर आपने स्वामी गोविःदानन्द गिरि जी से लघुप्रस्थानत्रयी एवं स्वामी अकाशानन्द 
से बृहद्त्प्रस्थानत्रयी का गम्भीर अध्ययन किया । इन दोनों आचार्यों ने अपने जीवन मं अजि 
का उत्तराधिकारी आपको ही बनाया | थोड़े ही दिनों में कठिन परिश्रम के पश्चात्‌ आप सभी 
में पारंगत हो गये झापकी प्रज्ञा इतनी भो हो गयी कि स्वयं स्वामी श्री गोविन्दानन्द गिरि जी महाराज 
ग्रापसे शास्त्रों का मर्म पूछते थे, यद्यपि वे आपके गुरु थे। विद्याध्ययन | के प्रति आपका ; 
अनुराग था । केवल बृहदारण्यकोपनिषद्‌ का अध्ययन झापन र क स्वामी गोविदानत्द 
सहाराज से १३ वर्ष पर्यन्त किया । घन्य हैं गुर और शिष्य जिन्होंने एकाग्रता से केवल्या 


का संरक्षण और संपोषण किया | A 


ग्रा य उपनिषदों को अपेक्षा भगव 
मुहादारण्यकोपनिषद्‌ भाष्य में किया । उस 


त्पाद श्राद्य॒शंकराचाये जी ने सर्वाधिक 
के पश्चात्‌ सुरेश्वराचायें और स्वामी 


fF TRE cs NESE PSUS SEM 
i 


६० के यतीन्द्र-तिलक 


तत्पश्चात्‌ संभवतः स्वामी गोविदानन्द गिरि एवं आपका ही नाम ग्राता हैं, जिन्होंने मौलिक रूप से 


aoa चिन्तन उक्त ग्रन्थ पर प्रस्तुत किया । आपने बृहदारण्यक्रोपतिपद्‌ के ऊपर भाष्य के अभिप्राय 


को स्पष्ट करने के लिए सामान्य टिप्पणी के अतिरिक्त क्रोड़पत्र भी लिखा । 


पज्य बड़े महाराज जी कारयत्री प्रतिभा के भी धनी थे। स्वामी गोबिन्दनग्द गिरिजी के कहने 


पर भ्रापने वैराग्य पंचक' की व्याख्या लिखी तथा वेदान्त रत्नाकर की रचना की गुरुदेव से प्राप्त 
इस विद्या का परिष्कार श्रापने अपने चिन्तन से पुनः किया जो श्राश्रम शताब्दी प्रसङ्ग में प्राचीन 
दुर्लभ साहित्य-प्रकाशन-योजना के ग्रन्तगत प्रथम प्रसून के रूप में प्रकाशित हो चुका है । यह केलास 
श्राश्रम की परम्परा में ग्रभिनव सूर्य का उदय माना जायगा । 


केलास ग्राश्रम से सम्बन्धित आपके जीवन को चार भागों में बाँटा जा 'सकता है-- 


(१) विद्यार्थी जीवन, (२) प्रखर विद्वञ्जीवन (३) पीठाचार्य के ल्प में, (४) पीठाचार्य पद 

त्यागने के पश्चात्‌ जीवनमुक्त ग्रवस्था | आपके जीवन के चारों सोपान परम मनोरम, उपादेय और 

अनुकरणीय हैं । ्राजीवन आपने 'पद्मपत्रमिवांभसा” की भांति निर्लिप्त रहकर साधु समाज के लिये 
। लिएनवीन ग्रादशं की स्थापना की । 


यह स्वाभाविक ही है कि जो तरु वाहर श्रपना विस्तार बढ़ाता जा रहा हो उसकी जड़ भी 

उतनी ही गहरी और मजबूत होंगी ही । उन्होंने श्रुतियों के श्रमित गूढार्थं को हृदयंगम कर चिन्तन 

के ahd जो नवनीत निकाला वह स्वरूपानुभव का सार ही कहा जायगा | श्रपनी सारस्वत साधना 

| शरा उन्होंने जो ऋषिऋण चुकाया है उससे उऋण होने के लिए महत्त्वाकांक्षियों को कठोर साधना 
¦| A उपासना करनी पड़ेगी । 3 

f “ति बडबडे छिद्रान्वेषीजन प्रयत्न के बाबजूद भी महाराज श्री के जीवन में छिद्र न देख सके । 

| सा निष्ठापृण, निष्कलङ्क जीवन विरल महापुरुषों को ही मिल पाता है श्राप ग्राजीवन अपनी 


उस समय आपकी छाया में ग्रनुपालित एवं संरक्षित 
रि जी (शास्त्री जी महाराज ) महाराज ये । वे ste 


आदि सवंगुणों से थे 
a सम्पन्न : वड़े महाराज जी 
GE महापुरुष थे । श्रतः बड़े महाराज जी भी यह्‌ ग्रान्तरिक्र 


नि कर स्वयं जीवन मुक्ति का. 
ह महात्मा थे । पद ग्रौर ख्याति 
दासोनता को देखकर किसी. ग्रौर 
a आश्रम के हितैषी महात्माग्रों के अनुरोध पर ग्रापने सन्‌ 
सा पहारा को सन्यास को दीक्षा देकर इस पद पर ग्रभिषिक्त 


जी चैतन्य गिरि 


> 
Wwe ४ 


यतीन्द्र-तिलक 


SaaS 


RR NSN 


कर्कश तर्कशास्त्र का प्रखर वेदृष्य, वेदा 
साहित्यशास्त्र का गहन ग्रनुशीलन श्रौर संगीतजशार 
का सहज समन्वय अगर कहीं देखा जा सकता 


प्त का चूडान्तज्ञान एवं ग्रात्मतत्त्व का साक्षात्कार 
तर को उच्चतम विदग्धता आदि अनेक देवदुर्लेभ गुणों 
था तो मात्र बड़े महाराजके विराट व्यक्तित्व में ही । 


_ तकशास्त्र के माने विद्वानों ने ग्रनेक बार आपका वर्चस्व खुले मन से स्वीकार क्रिया । वेदान्त 
शास्त्र के जिज्ञासु तथा विद्वान्‌ सदा आपके पादारविन्द-वृन्द-चंचरीक ही बने रहे । ग्रापकी साहित्यिक 


सर्जना के परिचायक आपके द्वारा विरचित आचार्यद्वयानुस्मृतिः' 'वेदान्त रत्नाकर ग्रादि ग्रन्थ 


ह । वक्तृत्वकला के तो श्राप सम्राट हैं । आपके सुमधुर कण्ठ से प्रस्फुटित संगीतमयीः ्रोजस्वी वाणी 
का पान कर श्रोता साक्षात्‌ ब्रह्मानन्द का रसास्वादन करते थे | आपके कण्ठ में सरस्वतो का साक्षात्‌ 
निवास था । व्याख्यान के पूर्व जब आप मंगलाचरण के श्लोको का संगीत के उदात्तस्वर में उच्चारण 
करते थे तो श्रोतागण भावविभोर हो जाते थे। धन्य हैं वे लोग, जिन्हें आपका साक्षात्कार 
मिला तथा जिन्होंने आपके पावन मुखारविन्द से वेदान्तामृत का पान किया । और मजाल क्या कि 
प्रवचन के बीच में कोई हिले-डुले ग्रथवा बातें करे । 
सङ्गीत विद्या में आप पुणे निष्णात थे । कई वाद्यों में आपने निपुणता हासिल की थी । जब 
आप सस्वर गायन करने लगते थे तो लोग मन्त्र मुग्ध हो जाते थे। फलौदी (राजस्थान) आदि 
स्थानों में भक्तों के ग्राग्रह पर तबला या हारमोनियम बजाकर जब श्राप सङ्गीत का गायन करते तो 
भी नवोंरसों में से किसी रस को प्रवाहित करना आपके लिए सर्वधा सुलभ था । किन्तु ग्रधिकतर आप. 
भक्ति, ज्ञान और वैराग्य युक्त पद ही गाते थे । RC a क कि 


अपने प्रवचन में आप सदा पौराणिक दृष्टान्त ही दिया करते थे । अन्य वक्ताओं की तरह 
लौकिक या मन गढन्त दृष्टान्त नहीं देते थे । जब ग्राप वेदान्त पर प्रवचन करते थे न ऐसा प्रतीत ६ 
होता था कि साक्षात सनकादिक बोल रहे हैं। कैलास के पीठाचाय की परम्परा में ग्रकेले श्राप ही 
हये जो मण्डलेद्वर का दायित्व त्यागने के बाद जीवनमुक्ति के विलक्षण श्रानन्दानुभव, के लिए बारह 
वर्षों तक उत्तरकाशी में रहे । । - 


वेदान्त का व्याख्यान सुनना एक बात है और वेदान्त की ght का साक्षात्‌. दर्शन करना 
दुसरी बात है । ग्रापके दर्शन के पश्चात्‌ ऐसा प्रतीत होता था कि साक्षात्‌ वेदान्त ही विग्रहवान्‌ हो 
गया हे । ग्राप विचित्र साधक और तपस्वी थे । अनावश्यक शब्द ee मुख से क pas He 
नहीं थे हित ग्रौर मित भाषण ग्रापके जीवन का ब्रत था । इसीलिए कभी भी आपके मुख से किर गी 
ने कठोर शब्द नहीं सुना । धन्य हैं श्राप ! 


जिस जीवन मुक्ति के लिए आपने पीठाचायं पद का त्याग किया था, सच पूछें a उसकाअ्रनु द 3 
भव आपको अन्तिम तीन वर्षो में ही हुआ। जब आपके शुभ संकल्प एवं भगवत्भ्ररणा से केलास आश्रम. 
के समग्र दायित्व को सफलता पूवेक सम्भालते हुये आपने श्री स्वामी विद्यानन्द गिरि जी स हा 
देखा । आपके जीवनकाल में ही आपके चिन्तन से तिःसृत टिप्पणियों का प्रकाशन “ग्रौः 
तपःस्थली उत्तरकाशी का पुननिर्माण कार्य महामण्डलेश्वर श्री स्वामी विद्यानन्द गिरि जी र 

प्रारम्भ कर दिया । जिसे देख और सुनकर आप प्रसन्न होते थे । 


— .... 


| 

tte, MR 

IE  -ब्रद्यावाचस्पति जी महाराज का चरित्र इतना महान्‌ और इतना पवित्र था कि स्मरणमात्र 
ki. मे ही जीवन में महत्ता और पवित्रता का संवार हा जाता हे ! धर्म अपने प्रक्रत रूप में कितना उदार 
॥ कितना afeso. कितना निर्मल, क्रितना व्यापक, कितना ऊँचा थौर कितना श्राकषेक हो सकता है; 
हि इसका जीवन्त और जाज्वल्यमान उदाहरण पज्य स्वामी विष्णदेवान द गिरि जी महाराज का जीवन 


। पूज्य महाराज जी ने साई से जो चादर पायी थी उसे यत्न से शठी और ग्रस्त में "ज्यो को त्यो 
. रख दोह्ली चदरिया 
| रायन अपने पावन चरित्र एवं देवोपम ब्रह्मप्रज्ञा द्वारा बह आदर्श उपस्थित किया है, जो ग्रामे 


\ थाले महांपुरुषों के लिए संतत अनुकरणी ब है ) ग्रम fa श्राप एक ऐसी ग्रमिट स्मृति छोड़ गये हे 
i .. जो युगोंतक सन्तो तथा भक्तों क हृदय म जी faa रहेगी । ऐसे safe महापुरुषों का कभी अत नहीं 
होता वे तो AAA पुत्रा. की एक अमर कडा वन जात 


‘Fi 


सप्त ग्राचाय : महामण्डल्इब्र .. 


‘eff १००८ महासण्डलेश्वर स्वामी निर्दोषानन्द जी महाराज यथानाम तथा गुण | | आपका 
_ प्रादुर्भाव बंगदेशीय ब्राह्म म परिवार में हुआ । आप अध्ययन में बाल्यकाल से ही ग्रति कुशाग्र थे 3 
_ आपने न्याय तथा व्याकरण में काशी से ग्राचार्य परीक्षा में उत्तीणता प्राप्त की । आप नेष्ठिक ब्रह्मचारी 
 केख्पमें ही केलास पधारे । केलास ग्राने के पझ्चात्‌ ग्रापने वेदान्त तथा उपनिषद्‌ ग्रभ्थों का विधिवत्‌ 
ध्यत, पूच्यक्षो बडे महाराज जी से किया। पूज्यपाद श्री बड़े. महासज जी की ब्रह्मलीनता के 
आपको विर Ho २००७ में कलास का पीठाचार्य बताया गया + fo Fo २००६. तक यानी 


as करते थे । इसीलिए उत्होंने परित्याग कर दिया । वर्तमान समय में 
al ae 5 ऋ षकक्ष में विराजमान हैं। आपकी त्रवस्था oy साल कॉ 
क विचित्र शान्ति श्रीर सौम्यता छायी रहती है 
mg । एसा प्रतीत होता है कि 
की अनुभूति में संदा लीन रहते हैं। | 


% 


त्याग के पश्चात्‌ आचार्य की 


eric के सकीधिक प्रि | 
63 श्र द | 


यतीन्द्र-तिलक 


| सर्वाधिक योग्य आप ही थे किन्तु बचपन से ही परम वेराग्य- 
वान्‌ होने के नाते आपने पदभार स्वीकार नहीं किया । किन्तु 
` “आपने उदारतापरवक् यह स्वीकार किया कि पीठांचोर्य १००८ 
| स्वामी श्री निर्दोषानन्द जी को वता दिया जाय, मैं उनका 
' सहयोगी वनकर आश्रम के प्रचारार्थ जाऊंगा । और उन्होंने 
`` महामण्डलेश्वर स्वामी श्री निर्दोषानन्द जी के संग बाहर जाकर 
धर्म का प्रचारकाये वढी सरलता और उदारता के साथ 
किया । किन्तु जव स्वामी निर्दोषानन्द गिरि जी त्यागपत्र 
देकर चले गये तो पुनः बड़े महाराज जी की इच्छा हुई 
कि शास्त्री जी को ही पीठाचार्य बनाया जाय॥ फिर क्या 
न 7 था भक्तों और सन्तों की ओर से आग्रह पर आग्रह होने लगे । 
। स्वामी चेतन्य गिरि जी महाराज | इस बार स्वामी श्री चैतन्यगिरि जी महाराज ने आ्राग्रह स्वी- 
कार कर लिया और २ अप्रैल १६-५३ ई० में श्रापने केलास के पीठाचाय पद को सुशाभित किया ty . 


To To महामण्डलेश्वर १००८ स्वामी चेतन्यगिरि जी महाराज का प्रादुर्भाव तत्कालीन 
पंजाब प्रदेश के होशियारपुर जिले के मध्यवर्ती एक पवित्र सम्पन्न ब्राह्मण परिवार में हुआ था। 
ग्राप बचपन से अत्यन्त मेघावी तथा कुशाग्र छात्र के रूप में विद्यालय की शोभा रहे। अध्यापक से 
सनी बातें तत्काल कण्ठस्थ कर लिया करते थे । उनकी घारणा मेधा इतनी तीब्र थी कि जो कुछ भी 
वे एक वार पढ़ अथवा सुन लेते थे उसे हृययंगम कर्‌ लेते थे । संयोग से मुभे भी पूज्य eb जी के 
सम्पर्क में रहने का सौभाग्य मिल चुका है । जब वे वेदान्त के ऊपर प्रवचन करते थे तों पूर्वाचा से | 
जो कुछ भी श्रवण कर चुके थे तथा शास्त्रों के ऊपर जितने भी भाष्य पढ़ चुके थे, उसे ज्यों का 
रामुपस्थित कर देते थे । ग्रापकी अद्वितीय मेघा शक्ति को देख लोग तिस क जाते थि a 
पछ! भी था कि महाराज जी ग्रापको इतना सारा शाइन कैसे याद हि ? उन्होंने सहज भाव से | 
मस्कराकर उत्तर दिया “मैं जो कुछ पढ़ सुन लेता था, वह ज्यों का त्यों न हो जां य Sg 
तभी संभव है जव हृदय जन्मजन्मान्तरों की दीर्घ साधन के पश्चात्‌ निर्मल हो जाय i teas 
qua किया ग्रौर पञ्जाब की शास्त्री परीक्षा | 
में aaa महात्मा विद्वान्‌ मण्डलेश्वर हुए | 


हो. | 


वंश परम्परानुसार श्रापने संस्कृत-विद्या का श्रध 
उत्तीण [न्यासी-समाज 
उत्तीर्ण कर शास्त्री-उपाधि प्राप्त की । सं [ 9. गोर 
पर 'शास्त्रीजी' महाराज नाम से प्रसिद्धि केवल ग्रापका हुई । ग्रध्ययन के ee au a वि wee 
योगाभ्यास के लिए श्राप उत्तराखण्ड की AT चल पड़े । बहुत काल तक स्वर्गाश्रम्‌ म रहकर (भ 


| के | सन्त परम्परा .के 
ED ते रहे । वहाँ रहते हुए कैलास की ब्रह्म विद्या एवं ` कक aa 3 
qan जीवन निर्वाह करते रहे | वहाँ रहते हु हि हर 


ला आप कैसे ग्रपरिचित रह सकते थे । शने:-शनै: भ्रापक व 

ae वामी विष्णदेवानन्द गिरिजी महाराज के सम्पक में आते पर उनकी अलौकिक विद्या 
प्रतिभा से प्रभावित हो मन-ही-मन उनको अपना TE मान लिया | सा परिस्थि रिरि ति 
उनसे दीक्षा लेने का श्रनुरोध किया और विधिवत्‌ दीक्षा ग्रहा मष आपको. AGH शि 
दिया. गया; .परस्तु प्रसिद्धि तव भी शास्त्री जी महाराज के नाम से ही रही । — 


ey : यतीन्द्र-तिलक 


Ne 


श्री विष्णदेवानन्द गिरिजी महाराज के सम्पर्क में ग्राये सभी महापुरुषों की अपेक्षा श्री शास्त्री 
जी % पके. अधिक निकट ग्रा गये और जेसी ममता पिता की पुत्र पर होती हे, ऐसी ही ममता बड़े 
महाराज जी.को आप पर हो गयी । यह शास्त्रीजी कै विशेष गुणों का्‌ ही सुपरिणाम था कि उन्होंने 
एक ग्रसंग, निस्पृह, प्रबुद्धचेता यतिबर को भी अपने स्नेह के बन्धन Beale लिया श्री शास्त्रीजी 
महाराज स्वाभी श्री विष्णुदेवानन्द गिरिजी महाराज ts विद्या निष्ठा ग्रादि सभी गुणों के उत्तराधि- 
कारी के रूप में निखर कर सामने आये और दो दीपों की ज्योति एक निर्धूम-शिखा बन गयी । स्वामी 
विष्णुदेवानन्द गिरिजी महाराज के पीठाचार्य पद पर ग्रासीन होने के अनन्तर भी अपनी विद्या 
और बुद्धि वैभव से श्री शास्त्रीजी महाराज ग्राश्रम सञ्चालन : सहयोग देते रहे | पूज्य बड़ महाराजजी 
केकार्यकाल में समय-समय पर सरगोधा, लायलपुर ग्रादि स्थानों में धमप्रचार हेतु भी श्री शास्त्रीजी 
महाराज को भेजा जाता रहा । केलास ग्राश्रम के HITS कोठारी १०८ श्री आश्रम स्वामीजी बतलाते 
हैं कि युवाकाल में श्री शास्त्रीजी महाराज अद्वितीय सुन्दर थे । जब वे वाहर प्रवचन द्वेतु जाते थे तो 
हजारों की संख्या में जनता उनके दशन को टूट पड़ती थी । उनकी वाणी में श्रोताग्रों को मन्त्र-मुग्ध 
करने का जादू था । जव वे गुमधुर कण्ठ से बोलने लगते तो ऐसा लगता था कि aya की वर्षा हो 


~ 


रही है जिसे सुनकर श्रोतागण कभी नहीं श्रघाते थे-- 


नाथ तवानन ससि श्रवत, कथा सुधा रघुवीर । 
श्रवन नयन पुटं पान करि, नहि ग्रघात मतिधीर ।। 


मजाल क्या कि श्री शास्त्रीजी महाराज का प्रवचन चल रहा हो और कहीं से तनिक भी 

श्रावाज AT जाय । उतना सुमधुर कण्ठ शायद ही किसी का होगा । जब महाराज भी मस्ती में आते 

थे तो बीच में गा उठते थे । हजारों कोकिल-कण्ठाग्रों के स्वर को भेदकर श्रापका अलौकिक स्वर 

आगे निकल जाता था । श्रोताग्रों के आग्रह पर प्रायः महाराजजी भजन सुनाया करते थे । जिन 
पुण्यात्माग्रो को भी शास्त्रीजी के मुखारविन्द से भजन सुनने का सौभाग्य मिला है, वे ही उस दिव्य 

। सुख के ग्रानन्द को जानते हैं । जब वे मस्ती में गाने लगते थे | 
| अनुभूति होने लगती थी । लेखनी मैं शक्ति कह्‌ 


। प्रेपने प्रवचन के आदि और ग्रन्त में पुज्य महाराजजी “शिवोऽहं, शिवोऽहं, शिवोऽहं, वोऽहं” क। 


श्रोतागण उसे दोहराते थे जब वे सस्वर 'शिवोऽहं' का उच्चारण करते थे 
शिवतत्त्व ही विग्रहमान होकर शास्त्रीजी महाराज के रूप में 
A eet "जा ग्रप्रतिम तेजस्विता निरन्तर विद्यमान 
oh es गन की र रेखा तो आपके होठों की दासी-सी वन गयी गी । उदासी और 
Be पशन हो नहीं था, आपके जीवन में । जिन सन्तों और भक्तों ने आपका सान्निध्य 
an >>> वर्षौ) पाया है, उनका कहना है कि श्री शास्त्रीजी महाराज को न तो कभी 
7 प्रशांत ही । तत्वदर्शी के सारे लक्षण स्वतः आपके जीवन में घटित थे । 
वर्षों तक श्री शास्त्री जी महु 
सञ्चालन किया और १० 


हाराज ने कैलास ग्राश्रम ट्रस्ट कमेटी के मन्त्रीपद का भी 
०८ श्री स्वामी निर्दोपांनःद गिरिजी महाराज के पदत्याग के 


a ee 
An eee 


यतीद्ध-तिलक 


बाद स्वामी बिष्णृदेवानन्द गिरिजी महाराज के श्रादेश एवं सभी महात्माग्रों की सम्मति ग्रौर भक्तों के 


ग्रमुरोध पर १६५३ ई० में श्री शास्त्रीजी महाराज ने महामण्डलेश्वर के गुरुतर पद को संभाला | 


ग्रान्तरिक ग्रभिरुचि न होने के कारण तथा स्वात्माराम में सदा लीन रहने के कारण पुज्य 

eff महाराज को मण्डलश्वर का पद, भार जसा ही प्रतीत होता था । ग्रतः श्री शास्त्रीजी महाराज 
ग्रज्ञातवास को चले चये । ग्रात्मा के ग्रादेश का पालन करने हेतु किसी की अनुमति नहीं लेनी 
पड़ती है । श्रापके ग्रज्ञातवास से पूज्य बड़े महाराज (स्वामी विष्णुदेवानन्द गिरिजी महाराज) के 
स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ा तथा आश्रम श्रनाथ हो गया । पुज्य बड़े महाराजजी श्री शास्त्रीजी 
महाराज को इतना अधिक स्नेह देते थे कि क्षण भर का वियोग भी उनके लिये ग्रसह्य होता था । एक 
चार की घटना याद है । गङ्गा दशहरा के पश्चात पूज्य श्री शास्त्रीजी महाराज चातुर्मास के लिए 
प्रवास पर जाने वाले थे । जाने से पूर्व वे पूज्य वडे महाराज श्री को प्रणाम करने तथा अनुमति 
लेने गये । श्री शास्त्रीजी को देखते ही बड़े महाराजजी भाव-विह्ल हो गये । उनकी आँखो में 
आँयू झलक आये । शास्त्रीजी महाराज ने जब भुककर उनके चरण स्पर्श किये तो उन्होंने भाव भरे 
गले से निवेदन किया--“महाराज जल्द चले AAT, पत्र देते रहना। ag भी शास्त्रीजी महाराज के 
अलौकिक व्यक्तित्व की ही विशेषता थी कि नित्य केवल्यानन्द में लीन रहने वाले परम वोतरागी 
और सांसारिकता से सदा उपरत रहने वाले पूज्य बड़े महाराज जी आपके बिना अधीर हो उठते थे | 
जव-जव आप ग्रज्ञातवास जाते थे तव-तब पूज्य बड़े महाराज जी अस्वस्थ हो जाते थे । उनके दिल 
की धडकन ag जाती थी । महाराज दशरथ जसे अपने लाइले पुत्र राम का वियोग सहन नहीं कर 
थे, ठीक बैसे ही बड़े महाराज जी के लिए भी अपने लाइले शिष्य और उत्तराधिकारी शिष्य भी 
श्री शास्त्री जी महाराज का वियोग सहन करना अत्यन्त कठिन कायं था । जितने दिनों तक 
श्री शास्त्री जी महाराज श्रज्ञातवासी बने रहे उतने दिनों तक बडे महाराज जी भी अ्रस्वस्थ XE । 
और जव शास्त्री जी महाराज पुनः वापस चले आये उनका रोग स्वयं भाग गया | गुरु और शिष्य क 
बीच में ऐसा सार्विक और Wee प्रम बहुत कम देखने सुनने में ग्राता है । ह | 


एक वार श्री शास्त्रीजी महाराज चार वर्षों तक ्रज्ञातवासी - बने रहे । बहुत खोजने के 
पश्चात्‌ भी उनका कहीं कोई पता नहीं चला | पीठाचार्य का स्थान सर्वथा रिक्त रहने से आश्रम का 
व्यवस्था शिथिल होने लगी । अतः विवश हो ग्राथम के प्रति अद्वितीय निष्ठा रखने te am माता 
सत्यवती के ्रत्यन्त ग्राग्रह पर १६५६ ई० के वाषिक महोत्सव पर IH स्वामी विष्णुदेवानन्द गिरिजी 
महाराज ने स्वामी स्वतन्त्रानन्द गिरिजी महाराज को पीठाचाय के पद पर अभिषिक्त किया । ६ वर्षों 


सक ग्राथम का संचालन स्वामी स्वतंत्रानन्द गिरिजी ने माता सत्यवती के सहयोग से किया | स्वास्थ्य 


की शिथिलता तथा ग्रन्य कुछ कारणों से स्वामी स्वतंत्रानन्दजी महाराज ने १ ५-२-६५ को तयाता 
दे दिया | इसी बीच पुतः भक्तों और सन्तो के आग्रह पर श्री शास्त्रीजी महाराज कार्यवाहक wR र 
के रूप में आश्रम का संचालन करते रहे तथा मन ही मन दूसरे मण्डलेश्वर की तलाश में भी लगे रहे । _ 


कार्यवाहक मण्डले३वर के रूप में मी श्री शास्त्रीजी महाराज नियमित रूप से मंडली सहित | तु a 
तथा ग्रम्यत्र भक्तों पें जाकर प्रचार कार्य करते रहे । माता सत्यवती खेमका का पूरा सह्य 


भी मिलता रहा । आपके संचालन कार्य से पूज्य बड़े महाराजजी तथा आश्रम के सभी 
संतुष्ट थे । द्र : ebay दि 


न्द्र-तिलक 
६६ यतीन्द्र-ति 


शास्त्रीजी महाराज में प्रद्वितीय उदारता तथा समर्दाशता थी । झोपड़ी alt महल दोंनो उनके 
लिए बराबर थे । ग्रमीर ग्रौर गरीब में उनके लिए कोई भेदभाव नहीं था । 


यद्यपि श्री शास्त्रीजी महाराज कार्यवाहक मण्डलेश्वर के रूप में संस्था का संचालन कर रहे थे किन्तु 
यह पद उन्हें भार-सा ही प्रतीत होता था । वे श्रपने जीवन काल मे ही इस पद पर pe [ व्यक्ति 
को बिठाना चाहते थे । wa: मन ही मन योग्य पुश्ष की तलाश में भी लगे रहे । कई Rl के नाम 
उनके समक्ष आये किन्तु कैलास की गुरुतर गरिमा के अनुरूप वे लोग जच नह पाये | किन्तु 
महापुरुषों का संकल्प कभी निष्फल नहीं होता । पूज्य शास्त्रीजी महाराज को अनुसंधान में सफलता 
मिली। पुज्य शास्त्रीजी महाराजके श्रन्तिम जीवनकी सबसे बड़ी सफलता वतमान महामण्डलशवर स्वामी 
विद्यानन्द गिरिजी महाराज को खोज निकालता है । वर्तमान मण्डलेशवरजी को गद्दी सौंपकर शास्त्रीजी 
महाराज तथा पूज्यपाद बड़े महाराजजी सदा-सदा के लिए निश्चिन्त हो गये । श्रव दोनों महापुरुषों को 
ऐसा विश्वास हो गया कि उनके द्वारा छोड़ा गया अधूरा काम वर्तमान महामण्डलेश्वरजी पुरा करगे । 
और हुआ भी यही । जब से महामण्डलेश्‍्वरजी केलास के आचार्यपीठ पर प्रतिष्ठित हुए तवसे श्रद्यावधि 
योजनाबद्ध ढंग से केलास तथा शाखा-ग्राश्रमों के चतुदिए विकास के कार्य में लग गये । श्रापके 
पदासीन होने के पश्चात पूज्य बड़े महाराजजी तथा पुज्य श्री शास्त्रीजी महाराज तीन वर्षो तक 
विद्यमान रहे । महामण्डलेश्‍वरजी की कार्य प्रणाली तथा विद्या-वैभव देखकर दोनों महापुरुषों को 
परम संतोष हुआ | 
१९७२ ई० के मई मास में पूज्य महामण्डलेइवर स्वामी विष्णुदेवानन्दजी महाराज के ब्रह्मलीन 
होने के पश्चात्‌ उनकी श्रद्धांजली सभा में पुज्य शास्त्रीजी महाराज ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि “मैंने तो 
AIT सम्पूर्णं जीवन ही सद्गुरुदेव के चरणों में समपित कर दिया था ।” इतना कहते ही श्रापकी वाणी 
ग्रवरुद्ध हो गई और आप तूष्णीभाव से मसनद के सहारे मूच्छित से हो गये । तत्पश्चात्‌ ग्रापका 
स्वास्थ्य उत्तरोत्तर गिरता गया । काइमीर से लोटने के पश्चात्‌ श्राप ग्रत्यन्त क्षीणकाय हो गये थे। 
श्रापक पर में विकार उत्पन्न हो गया तथा चलना-फिरना बन्द हो गया । ऐसी अवस्था में भी प्रायः 
arg विनोद के स्वर में कहा करते थे कि “मैंने जवानी के दिनों में इसे (पैरों को) खूब सताया है । 
चालीस साल विना जूते वं से लदे पहाड़ों पर भ्रमण किया । ग्रव यह सता रहा है । पुराना बदला 
चुकता कर रहा है। इस प्रकार धीरे-धीरे आपका स्वास्थ्य गिरता ही गया । ग्रापकी ग्रस्वस्थता 
। कलकत्ता जाने की ग्राज्ञा दन को हे a pee लाम) ल pg 
बड़ा उतार-चढ़ाव होता रहा । > वततका तात ग्ापके स्वास्थ्य मे 
किया । कलकत्ता तथा ईरान से Ne अ Re IO या 
लेकिन सारा प्रयास निष्फल गया । आपके का i SURI गये । पेसे पानी की तरह बहाये गये ॥ 
कष्ट होता था परन्तु उस समय भी ग्राप यी कक au त ST I a 
( थे। महाराजजी के मुँह लगा भक्त फगवाड़ा के ae । की भाँति देह से ग्रतीत जान पड़ते 
i जीवन भर तो आप“ शिवोऽहम्‌’ करते रहते थे सरदार श्री हरदयाल सिंह ने पूछा कि महाराजजी, 
से उत्तर दिया कि “मेरे शिवजी मेरे a अब ग्रापके शिवजी कहाँ गये, तव महाराजजी ने तपाक 
E B at मिट्टी ठ उस के लिए त ड र हैं ।” फिर शरीरको इतना कण्ट क्यों हो रहा है ? “शरीर 
“ता करना है। फिर दवा-दार क्यों करारहे हैं? महाराजजी ने हसकर 


लक 


ब्‌ 


नप 
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उत्तर दिया “वह तुम लोगों के सन्तोष के लिए है।” इस प्रकार मरणकाल की वेदना के समय भी 
महाराज जी at aga निष्ठा ज्यों की त्यों वनी रही । oad: वि० संवत्‌ २०२९ ग्रास्विन कृष्ण 
एकादशी तदनुसार ३ ग्रक्ट्वर १९७२ को आप ब्रह्मलीन हो गये । और इस “प्रकार केलास ग्राश्रम 
का एक सर्वाधिक देदीप्यमान नक्षत्र सदा-सदा के लिए ग्रस्त हो गया । 


हे ब्रहालीनता का सन्देश मिलते ही महामण्डलेश्वर श्री स्वामी विद्यानन्द गिरि जी महाराज 
वमान द्वारा कलकत्ता से दिल्ली होते हुए ऋषिकेश पहुँच गये । महामण्डलेश्वर जी के आने के पश्चात्‌ 
ग्रापकी जल समाधि क्रिया सम्पन्न हुई । यथा समय श्रद्धांजलि एवं षोड़शी का कार्यक्रम अत्यन्त 
समारोह पूर्वक्र सम्पन्न हुग्रा । तव से प्रतिवर्ष आश्विन कृष्ण एकादशी को ग्रापक्रे महानिर्वाण दिवस 
के उपलक्ष्य में कैलास आश्रम में अत्यन्त धूमधाम के साथ महाराज जी का निर्वाण दिवस मनाया जाता 
है । शास्त्री जी महाराज के निर्वाण महोत्सव में कानपुर दिल्ली (राजौरी गाडन, पंजावी वाग, मोती 
नगर, रमेश नगर, राजेन्द्रगगर, पटेल नगर. पहाड गंज, ग्रेटर कैलास आदि उपनगरों) फावाड़ा आदि 
नगरौं से अनेक श्रद्धालु नरनारी श्रद्धा-भक्ति पूर्वक भाग लेने प्रति वर्ष ग्राते हैं । वर्तमान मण्डलेश्वर 
स्वामी विद्यानन्द गिरिजी महाराज भी उक्त तिथि को अपना चातुर्मास समाप्त कर सन्तों एवं भक्तोंकी 
मंडली के साथ केलास पधारते हैं । उस दिन प्रातः ५ वजे मंगल आरती के पश्चात्‌ गीता का (अठारहों 
अध्याय का) सामूहिक पाठ होता है । पाठ के पश्चात्‌ दूर-दूर से पधारे भक्तों और सन्तों का कीर्तन 
होता है । कीर्तन के पश्चात्‌ सन्तों तथा भक्तों की ओर से महाराज जी के जीवन के ऊपर प्रकाश 
डाला जाता है । इस प्रकार प्रात: ५ बचे से पूर्वाह्न ११ बजे तक श्रद्धांजलि का कार्यक्रम चलता है । 
बाद में भक्तों की ओर से सन्तों को कुछ भेट दिया जाता है तथा भण्डारा होता है। HATA AAA 
के अतिरिक्त दिल्ली, गोविन्द नगर स्थित “चेतन्य सत्संग भवन” कानपुर, स्वामी पूर्णानन्द आश्रम 
ग्रारा एवं ग्रगिश्रांव तथा फगवाड़ा (पंजाब) में भी महाराज के निर्वाण दिवस पर श्रद्धांजलि का 
कार्यक्रम बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है । भविष्य में भी पूज्य शास्त्री जी महाराज का निर्वाण- 
महोत्सव स्थायी रूप से चलता रहे, इसके लिए भक्तों ने स्थायी कोश का भी प्रबन्ध कर दिया है । 


न तुमही रहोगे, न हम ही रहेंगे 
मगर कहानी तुम्हारी सदा ही रहेगी 
कोष का मूलधन कॅलास ग्राश्रम ट्रस्ट कमेटी के नाम से जमा है तथा व्याज से पूज्य शास्त्री 
जी महाराज का निर्वाण उत्सव प्रतिवर्ष चलता रहेगा | 


पूज्य महाराज जी के पुष्य स्मरण के लिए अनेक भक्तों ने व्यक्तिगत रूप से अनेक काये किये ः 
हैं जैसे बेस्ट पंजाबी बाग दिल्ली के श्रीमान शिवप्रकाश कपूरजी ने ग्रपने निवास का ATH चेतय 
कुटीर रखा, दिल्ली के राजौरी गार्डन स्थित श्रापकी परम भक्तिमती शिष्या कृष्णा ने श्री कृष्णा 
संत्सग मण्डल की स्थापना की । दिल्‍ली के ही 
अपने मकान के पूजाकक्ष में मकराता पत्थर की बनी पुज्य 
स्थापना करायी । कानपुर के गोविन्द नगर में महाराज ज॑ : 
रामचमेली देवी ते महाराज जी के पुण्यस्मरण में चैतन्य सत्संग भवन एवं राममन्दिर 
जो कैलास ग्राश्रम की शाखा के रूप मेंकामकररहाहै। | spe तं: 
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१०८ स्वामी श्री पूर्णानन्द महाराज (कैलास आश्रम के YATA व्वस्थापक ) जी ने अपने 


अगिश्नाँव (बिहार) रिथत ग्राश्रम मे पुज्य शास्त्रीजी महाराज के स्मरण म चतन्य ग्रौषधालय भवा 
निर्माण किया, जहाँ प्रतिवर्ष महाराज श्री का निर्वाण दिवस बड़े उल्लास के साथ मनाया जाता हे । 


पूज्य श्री शास्त्री जी महाराज के पुण्य स्मरण में सबसे बड़ा कार्य केलास यय के वर्तमान 

महामण्डलेश्वर १००८ स्वामी श्री विद्यानन्द गिरिजी महाराज ने किया । आपने श्री शास्त्री जी 

महाराज के निवास भाग का नवनिर्माण कर उसका नाम 'चतन्य भवन रख Py | कलाम श्रा मम 

ऋषिकेशस्थ “चैतन्य भवन' श्रव श्रापके स्मारक के रूप में विद्यमान है । नवनिमित Mea Wa 

अत्यन्त सुन्दर तथा सुविधाजनक है । ग्राइचर्य की बात यह है कि यह भवन जब से वना तव से इसको 

छत चती रही । कई बार इसकी मरम्मत भी करायी गयी फिर भी इस भवन की छत में कोई सुधार 

नहीं ear । पूज्य श्री शास्त्री जो महाराज के कार्यकाल एवं उससे पूर्व भी कई वार श्री कलास श्राश्रम 

ete कमेटी की वाषिक बैठक में इस भवन की छत को सर्वथा उधर कर पुनर्निर्माण के लिए प्रस्ताव 

पारित हुआ फिर भी तत्कालीन ट्रस्टियों एवं कार्य कर्ताग्रो ने उप्ते क्रियान्वित नहीं किया । इस कमी 

| की पूति श्री शास्त्री जी महाराज की ब्रह्मलोनता के पश्चात्‌ वर्तमान महामण्डलेश्वर जी महाराज 

ने की । वर्तमान मण्डलेश्वर जी महाराज श्रीशास्त्रीजी महाराज को 'ग्रवधूत वृत्ति बाला संत मानते 

हुँ, जिन्होंने किसी भी सुख-प्राराम की कामना नहीं की । मण्डलेश्वर जी महाराज ने पूज्य शास्त्रीजी 
महाराज के नाम पर उत्तरकाशीस्थ केलास ग्राश्रम में 'चैतन्थ सत्संग भवन' का निर्माण कराया | 


ब्रह्मलीन महाराज जी के पुण्य स्मरण में सुश्री कृष्णाबाई (राजौरी गाडेन दिल्‍ली वाली) ने 
अपने भक्तों के सहयोग से 'सागर-सेतु' का पुनर्मुद्रण कराया । 'सागर-सेतु' में ग्रापके प्रवचनों का 
संकलन श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा ने कुछ वर्ष पूवे क्रिया था । उक्त पुस्तक की कई वर्षों से भक्तों में 
बहुत माँग थी | शताब्दी-समारोह के 'पंचसूत्री कार्यक्रम' के ग्रस्तर्गत श्रद्धामयी कृष्णारानी के प्रयास 
से सागर सेतु' का नवीन संस्करण श्रव भक्तों को पर्याप्त संख्या में उपलब्ध है। ' 


: पूज्य शास्त्री जी महाराज ने साँई जेसी चादर पायी थी, उसे वड़े जतन से श्रोढ़ा और 
ज्यों की त्यों बिना मेली किये उतार कर रख दी । 


i ११७२ ई० के वैशाख क्रृष्णा षष्ठी पू० पाद स्वामी विष्णुदेवानन्दजी महाराज के निर्वाण 

| oe पाँच महीने के पश्चात्‌ आ्राश्विन कृष्णा एकादशी को पूज्य शास्त्रीजी महाराज भी ब्रह्मलीन 
ह्‌ गये । एक ही साल में दो-दो विभूतियों का संसार से उठ जाना श्रपूरणीय क्षति कही जायेगी । 

गा बड़े शौक से सुन रहा था तुम्हीं सो गये दास्तां कहते-कहते”-दोनों महापुरुष सहज 

१ दा गये जसे कोई ग्रपने साधना-कक्ष से उठकर फुलवारी में टहलने निकल गया हो । दोनों 

a तीला के कारण स्वामी विद्यानन्दजी महाराज एकाकीपन का अनुभव करने लगे, 

ps Rr भगवत्मरणा एवं अपने दृढ़ संकल्प से ग्रापने ग्राश्रम के किसी कार्य 
मे शि आने दी । प्रत्युत पूर्व की श्रपेक्षा ग्रधिक सुब्यवस्थि कार्यो 

संचालन कर रहे हैं । ता प्रणाली से ग्राम कार्यी का 


ज्य ब्रह्मलीन श्री शास्त्री जी महाराज की चारित्रिक विशेषताओं को लेखबद्ध करता ala 
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काये है । हमारी समक से ऐसे अवतारी पुरुष प्रश्वी पर सदियों बाद | हैं। प्रसन्न चेहरा 
मंजुलमूत्ति, गोरवर्ण, नख से शिख तक व्याप्त अत्यन्त सौन्दर्य, अ्रद्ध-प्रत्यंग की दिव्य बनावट रधर 
परः स्मित हरस की रेखा संतत विराजमान, माछ से - परिपर्ण बाणो, मल में वैराग्य की ला 
भावना, जिह्वा पर समस्त सस्त उपस्थित arte व जाने कितने गुण WITT करामाती चोले में 
विद्यमान थे । श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ, अनन्त श्री विभूषित अखिल परिव्राजकाचार्ष ग्रादि उपाथियाँ सन्तों 
को दी जाती हैं; वे सबके सब आपके लिए पूर्ण सार्थक थीं । श्राप ग्रहनिण नित्य स्वरूप सें. विद्यमान 
रह - । ब्रह्म-चिन्तन और वेदान्त चिन्तन के प्रतिरिक्त आपने ग्रत्यात्य चिन्तन कभी क्रिया ही नहीं । 
आपकी वाणी में ओज और माधुर्य का विचित्र संयोग था । ग्रापको पढ़ाने की सैली निराली थी | 
पहले श्राप इलोकों का सस्वर उच्चारण तीत बार करते तथा कराते थे । पुनः उसका भाव स्पष्ट 
करते ये । भाव स्पष्ट करते के क्रम में भी प्राण श्‍लोकों का उच्चारण (गायन ) कई वार करते थे । 
उस प्रकार श्रध्ययन काल में श्रोताओं को श्लोक प्रायः कण्ठस्थ हो जाते थे। एक इलोक से अधिक 
की व्याख्या एक बैठक में नहीं हो पाती थी । प्रत्येक दृष्टि ae दृष्टान्त से युक्त मन्त्र गा इलोक को 
व्याख्या प्रस्तुत करते थे । किसी-किसी इलोक सें तो कई दिन लग जाते। तिय नये भाव महाराज 
जी कहते चले जा रहे हैं, मजाल क्या कि उनके व्याख्यान के श्रबंतर कभी तीरसता उत्सन्न हो । जब 
आप बोलते थे तो श्रोता समाज मन्त्रमुरत्र हो जाते थे। चारों ओर, से हटकर मन्न स्वयं आपकी 
वाणी पर टिक जावा था । गीता की निम्तलिखित पंक्ति आपके व्याख्यान काल में. चरिताथ होने 
लगती थी-- . 


आश्ववैवत्पश्यति कङ्चिदैनमाड्चमैवद्ददति तथेव Aa: । 
आइचर्यबच्दैनमन्प: श्वणोति श्रृस्वाप्येन वेद न चैव कश्चित्‌ ॥ ` सी २.२ 


वेदान्तवेद्य ग्रात्मा की व्याख्या जित्न पृन्दर आर सरल रीति से आए प्रस्तुत करते थे वसा 
करना दूसरे के लिए ग्रसंभव सा प्रतीत होता है । जो महात्मा या भक्त उससे पढ़ चुके हैं या उनका 
सत्संग कुछ काल तक कर चुके हैं उनको ग्रब दूसरे के प्रवचन में स्वाद नहीं मिलता है .उनके लिए 
तो अब “जो मधुकर अम्बुज रस चाख्यो क्यों करील फल भावे” वाली स्थिति वन गयी है । निष्कर्ष 
रूप में यही कहा जा सकता है कि वैमा सर्वगुण सम्पन्न मातव श्रव मिलना मुश्किल है । पुज्य शास्त्री 
जी महाराज कैलाल ग्राश्रम के ग्रश्तीय जाज्वल्यमान तेजपुज्ज थे जो कुछ समय तक धराधाम को 
अपने दिव्य ग्रालोक से आलोकित कर पुनः अपनी नित्यलीला में लीन हो गये। | 


तेहि समान ग्रतिसय नहि कोई । 
ताकर शील कस व ग्रस होई '। 
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नवम श्राचार्य : महापण्डलेइबर | 


स्वामी स्वतन्त्रानन्द गिरिजी महाराज केलास के पीठाचार्य पद पर उस समय _ग्रासीन हुये 
जवकि कैलास की स्थिति नाजुक दशा में थी । क्योंकि आपके पूर्व के दोनों ग्राचार्य पूज्य बड़े महाराजजी' 
तथा पुज्य शास्त्रीजी महाराज स्वात्माराम में संततलीन रहनेवाले महात्मा ai | ग्राध्यात्मिक उन्नयन 
के श्रतिरिक्त भौतिक उन्नयन की ओर उनका ध्यान ही नहीं गया । शास्त्रीजी महाराज तो 
भरत लाल की तरह गट्टी को बार-वार ठुकराते ही रहे । आचार्य पद पर विभूषित होने के पश्चात्‌ 
भी प्राय: आप अज्ञातवासी ही बने रहे । भरतजी तो ग्रयोध्या के पास नन्दीग्राम में रहकर वहीं a 
राजकार्य का सञ्चालन करते थे; किन्तु आपका तो पता ही मिलना मुश्किल था कि श्राप कहाँ चले 
गये । ग्रतः स्वाभाविक ही था कि ग्राश्रम की व्यवस्था ढोली पड़ गयी । ऐसे समय में एक ऐसे कुशल © 
और व्यावहारिक ग्राचार्य की आवश्यकता थी जो परिश्रम करके गिरती हुई दशा में सुधार ला सके। | 
जैसे ग्राचार्यं की ग्रावश्यकता उस समय कैलास ATA को उस जैसे कार्य कुशल मण्डलेश्वर की | 
अपेक्षा थी, वे सारे गुण स्वामी स्वतन्त्रानन्दजी महाराज में विद्यमान थे । 


` स्वामी स्वतन्त्रानन्द गिरिओ का प्रादुर्भाव श्री एवं विद्या से सम्पन्न पवार में बंगाल में 
हुआ था । बाल्यकाल में आपकी शिक्षा-दीक्षा बंगाल में सम्पन्न हुई । किन्तु बचपन से वैराग्य उत्पन्न 
होते के कारण आप गृह त्याग करके साधु संगति में ऋषिकेश पवार गये । केलास आश्रम की ख्याति 
आपने महात्माश्रों के मुख से सुन रखी थी | श्रत: कौतूहल और जिज्ञासा का भाव लेकर आप भूतपूर्व 
महामण्डलइ्वर स्वामी निर्दोषानर्‍्द गिरिजी महाराज के साथ कंजास पधारे । जिस समय आप केलास 
में पहुंचे उस समय ब्रह्मचारी वेश में थे धवल वस्त्र, मोटा जनेउ, गठीला शरीर और तेजस्वी 
चेहरा, चमकीली ग्राँखे-यही है आपके पञ्चभौतिक स्वरूप की रूप रेखा } 


कैलास आने के पश्चात्‌ आप पूज्य स्वामी पूर्णानन्द fof जी के सम्पर्क में आये । संन्यास 
क्षा ग्रहण के पश्चात्‌ आपका नाम स्वामी स्वतन्त्रानन्द पडा | आपने न्याय और वेदान्त वा अध्ययन 
पूज्य विद्यावाचस्पति महामण्डलेश्वर स्वामी विष्णृदेवानग्द गिरिजी महाराज से किया । आप 
वेदान्त, मीमांसा आदि ग्रन्थों के अत्यन्त मर्मेज्ञ थे । वे व्यहार में सदा विनम्र, कर्तव्य परायण, 
हाता लता sora कर के लिए बला नाचे 
aN a मा TUTE महात्मा को संतुष्ट 

तम वस्त्र महात्माग्रो को देनेवाला शायद ही ई 


Ty श्रम - tt ग्र - zy कल na 

श्राश्नम में ग्रध्ययन के पश्चात्‌ कैलास ग्राश्रम ट्रस्ट व.मेटी के आप मन्त्री 
का सचालन शापन बड़ी निष्ठा और निपुणता के साथ किया । आपकी 
सन्त और कर्मचारी आपसे संतुष्ट थे । 


क 


लम्बे अज्चातवास के ग्रन्तगंत माता सत्यवती 
में स्वामी विष्णदे 


मी विष्णुदेवानन्द गिरजि महाराज ने आपको 
` को आपने लगभग ६ वर्षो तक 
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सुशोभित किया । श्रापके कार्यकाल में केलास में निर्माण सम्वन्धी ग्रनेक कार्य हुये । पुराने भवनों का 
जीर्णोद्धा तथा नये-नये भवनों का ग्रधिकाविक निर्माण आफ्ने भक्तों में प्रेरणा देकर कराया । सत्य 
तो यह है कि स्वामी स्वतन्त्रानन्द गिरिजी महाराज के कार्यकाल में नये समृद्ध भक्तों के साथ सम्पर्क 
तथा ऋषिक्रेशस्थ निर्माणादि कार्य जो कुछ भौ हुये, उन सव का श्रेय माता श्री सत्यवती खेमका को 
मिलना चाहिये । स्वास्थ्य की शिथिलता तथा ग्रन्य कई कारणों से १५-२-६५ में आपने ALATA पद 
को त्याग दिया । आचार्य पद त्यागने के पश्‍चात श्राप ऋषिकेशस्थ 'शिवालय  ग्राश्रम में चले गये । 
आपके वहाँ जाने स शिवालय का भी उत्त बड़ गया । श्रापने शिवालय में विर्माण कार्य कराये | » 


कुछ भक्तों के ऊपर स्वामी स्वतन्त्रानन्दजी महाराज के मधुर व्यवहार का AMA प्रभाव 
था । शास्त्रों का ग्रध्यापन आप बड़े प्रेम से करते थे । विशेषकर पञ्चदशी श्राप अ्रत्यत्त सुन्दर 
रीति से पढ़ाते थे। कैलास श्राश्रम के भूतपूर्व कोठारी स्वामी पुर्णानन्द ग्राश्रम जी के अनुसार तो 
पंचदशी के पाठकों के हृदय पर अद्धित कर देते थे । लोगों की मान्यता है कि अपने समय में वे 
पंचदशी सबसे अच्छा पढ़ाते थे । इसी कारण वे पंचदशी वाले स्वामीजी' के नाम से विख्यात हो गये। 


दशस WTA : महामण्डलेश्वर 


` यतीन्द्र कुल तिलक, विद्यावारिधि, सर्वदशनाचाय महामहिम महामण्डलेश्वर स्वामी विद्यानन्द 
गिरिजी महाराज के आगमन के साथ ही कंलास आश्रम में एक नये उत्कर्ष युग का शुभारम्भ होता | 
है । कैलास में ग्रापका आगमन एक आकस्मिक संयोग ही माना जायेगा । क्योंकि केलास में पधारने | 4 
के पूर्व आप केलास आश्रम से परिचित तो श्रवश्य थे किन्तु कोई सीधा सम्बन्ध नहीं था । बहुत भक्तों _ 
और सन्तों की तो यही मान्यता है क्रि कैलास श्राश्रम में विराजमान्‌ भगवान अभिनव चन्द्रेशवर | 
ने ही लोगों में प्रेरणा भरकर श्रापको केलास में बुलाया | 


आपके कैलास ते के पूव, श्राश्रम की व्यवस्था निश्चित रूप से कुछ ढीली पड़ गयी 
क्योंकि पूर्वं के दोनों ग्राचाये पूज्य महामण्डलेशवरं स्वामी विष्णुदेवानन्दजी महाराज 
महामण्डलेश्वर स्वामी चैतन्य गिरिजी महाराज ग्रपने स्वरूप में लीन रहने वाले Le 
की व्यवस्था के प्रति वे एक प्रकार से उदासीन ही रहा करते थे। धीरे-धीरे दोनों : 
भी ग्रब बहुत श्रधिक हो चली थी । पूज्य बड़े महाराजजी तो बिल्कुल थक सेग है थे। 
शास्त्रीजी महाराज कार्यवाहक महामण्लेश्‍वर थे किन्तु उनकी आंतरिक इच्छ । थी कि 
पुरुष को आश्रम का भार सोंपकर निड्चिन्त हो जाए । मन ही CRUEL 
मे अपनी ब्रह्मलीनता से तीन वर्ष पूर्व से ही लगे थे; किन्तु केलास 
मिल नहीं पाता था । भक्तों तथा संतों ने कई महात्माग्रों के ना 
कमी निकल ग्राती थी, जो कैलास की परंपरा के ayer नहीं थी । 
शास्त्रीजी महा [ज श्रतवरत इस चिन्तन में ब रहे कि कोई योग्य 
मुक्त हो जाऊ । अपने भक्तों तथा परिचित संत्तों से भी शास्त्री 
चलायी । TSF in vs 32. 

महापुरुषों के संकल्प में बड़ी शक्ति है 
खोज चल ही रही थी कि काशी से स्व मी 


= 
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कि केलास के पीछाचार्य के योग्य सवेगुण सम्पन्न महात्मा दक्षिणामूति विद्यालय में स्वामी विद्यानन्द t | 
महाराज हूँ । पत्र पाकर श्री शास्त्रीजी महाराज ग्रत्यन्त प्रसन्न हो गये । Big हम लना q 


उन्होंने पूज्य गुरुदेव बड़े प्रहाराजजी को सुनाया । बड़ महाराजजी ते इस प्रस्ताव का सहर्ष अनुमोदन 
किया । फिर बया था, तत्काल स्वामी शाइवतानन्दजी को पत्र लिखा गया कि आफ स्वामी विद्यानन्द 
जी महाराज को शीघ्र केलास भेज दीजिए । पत्र पाकर पूज्य महाराजजी ने ऋषिकेश के लिए प्रस्थान 
किया । सर्वप्रथम श्राप हरिद्वार म रुक कर AAG मित्र महामण्डलेश्वर त्यागमूति स्वामी गणश।नन्द 
नळ पा पुरीजी से मिलकर विचार विमर्श 
किया । स्वामी गणेशानन्दजी महा- | 
राज भी इस सम्वाद को सुनकर | 
अत्यन्त प्रफुल्लित हो गये और 
उन्होंने उसी दिन स्वामीजी 
महाराज को केलास में साधना 


= | 
स्‌ 


सदन से भेज दिया; 


9 a ee, 
a 


महाराज के केलास AT: 
झन की सूचना वहाँ के भक्तों तथा 
सन्तो को भी हो गयी थी । सबके 
अन में अयने होने वाले आचाये के 
दर्शन की तीव्र उत्कण्ठा थी । सभी 
लोग बड़ी बेसब्री से आपके आग- 
मन की प्रतीक्षा कर रहे थे । सभी 
का मन उत्कण्ठा, कौतूहल तथा 
कुछ शङ्का से भरा हुआ था । भक्तों 
तथा संतों में इसी बात को लेकर | 
चर्चा चल ही रही थी कि श्रचानक > 
पूज्य स्वामी विद्यानन्द गिरिजी 
महाराज केलास पधार गये । दळले 
| के लिए भक्तों तथा सन्तो का. झुण्ड 
| टूट पड़ा | विचित्र ही दृश्य था 
| "> लोग बड़े कौतूहल wie 
हज जू. frre से महाराज जी का दर्शन 
OX सह थ । महाराज के प्रथम दशन से ही सबकी आँखें तृप्त हो उठी । एक तेजपुञ्ज व्यक्तित्व, सुन्दर 
q 


गठित सवल सु RN k 5 = 
सु शरीर, उन्नत ललाट, तेजस्वी चेहरा, चेहरे पर भन्द मुस्कान, वेश-भूषा में सादगी, न 


PT ४ [| इस देदीप्यम गन परम ग्रोजरू वी ड f x N कक = पा 
श्रद्धा से भर गये । सबके मन ने र "हित AV तक 


जिस संवेगुण सम्पन्न आचार्य की 
मिल गया । 


सहज भाव से मन-ही-मन स्वीकार कर लिया कि केलास श्राश्रम को 
जरूरत थी; ग्राज वह भगवान्‌ अभिनव चन्द्रेकवर की, अनुकम्पा से 
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कैलास पथारने के पश्चात्‌ आप सर्वप्रथम देवालय में गये । वहाँ पर आपने सर्वप्रथम 
भगवान्‌ भाष्यक्रार को दण्डवत प्रणाम किया । पुनः भगवान्‌ ग्रभिनव चन्द्रे्वर को दण्ड प्रणाम 
करके सीधे परम पूज्य बड़े महाराज जी के दर्शन को उनकी कुटिया में चले गये | बड़ी श्रद्धाभाव से 
पूज्य बड़ महा*जजी को दण्डवत, प्रणाम निवेदित कर श्राप वहीं बैठ गये । आप ्रभी थोड़ी देर भी 
नहीं बैठ पाये थे कि पुजारी जी ने भोजन का घण्टा लगा दिया । फलस्वरूप दोनों महापुरुषों में 
सामान्य कृशलाचार के श्रतिरिक्त कुछ भी वातं नहीं हो पायीं । बड़े महाराज की ग्राज्ञा पाकर आप 
भी भिक्षा के लिये साधुश्रों के संग चल दिये । उनके वाहर निकलते ही बड़े महाराज जी ने ग्रानन्द 
पुलकित होकर कहा- वडा सुन्दर मण्डलेदवर मिल गया ।” महापुरुष ही महापुरुष को पहचान सकते 
हें । अपने प्रथम दर्शन में ही बड़े महाराजजी ने जो उद्गार मण्डलेश्वरजी के प्रति व्यक्त किये, वे 
अक्षरश: सत्य निकले । ु 


महामण्डलेश्वरजी महाराज ज्येष्ठ मास में केलास Tare थे । जिस समय ग्राप केलास पघारे 
संयोग से उसी समय पुरुषोत्तम मास (ग्रतिरिक्त ज्येष्ठ मास) चल रहा था | गतः सवकी इच्छा होते 
के बाबजूद भी एकमास तक अभिषेक काय में बिलम्ब हो गया । यह एक मास की ग्रवधि आपके 
लिए अग्नि परीक्षा को अवधि थी । कुछ भक्त और सन्त मन-ही-मन आपकी विद्या, बुद्धि, ग्राचार- 
ब्यवहार आदि को परीक्षा करते रहे । किन्तु जो व्यक्ति बचपन से ही न जाने कितनी aha परीक्षाओं 
में विशिष्टता के साथ उत्तीणता प्राप्त कर चुका हो; भला उसे इसकी चिन्ता भी क्या होती । सोना 
अग्नि में तपकर ही तो कुन्दन बनता है । सभी सन्त और भक्त आपकी विद्या, बुद्धि, सादगी और 
सदाचार तथा व्यवहार कौशल से अत्यन्त सन्तुष्ट हो गये । सभी ने एकमत से आपका अनुमोदन 
किया । ग्राखिर एक दिन बह शुभ घडी भी ग्रा गयी; जब आप बड़े घूम-घाम के साथ आपका 
अभिषेक कैलास आश्रम के आचाये पद पर दिनाङ्क २१-७-१९६९ को शास्त्रविधि से सम्पन्न किया 
गया ।' 


अपने सुयोग्य उत्तराधिकारी को पाकर पूज्य बड़े महाराज जी तथा पुज्य शास्त्रीजी महाराज 
सर्वाधिक प्रसन्न थे । भक्तों तथा सन्तो में aga उत्साह था । ग्रभिषेक की विधियां जब पूर्ण हो गयीं 
तो पूज्य शास्त्रीजी महाराज ने मुदित मन से आपको वाहुपाश में भर कर उठाया और बड़ प्रेम से 
पीठाचाय की गट्टी पर बेठाया | जब वतमान मण्डलेखरजी को वे आचार्य पीठ पर बेठाने लगे तो 
उनके मुखसे प्रसन्नताफे शब्द निकले--“ऐ शाबास |” जब स्वामी विद्यानन्द गिरिजी महाराज गद्दीपर 
विराजमान हो गये तो ऐसा प्रतीत होता था कि देवताम्रों के मध्य में साक्षात्‌ बृहस्पतिजी बिराजमान्‌ 
हुँ । उस समय आपके मुखमण्डल से एक दिव्यकान्ति फूट रही थी । ग्रभिषेक के पश्चात्‌ सभी सन्तो 
तथा भक्तों ने ापका श्रभिनन्दन किया । पुज्य बड़े महाराजजी तथा पुज्य शास्त्रीजी महाराजजी 
ने श्रापको जीभर के पश्राशीर्वाद दिया तथा श्रापके प्रति ्रपनी शुभकामनाएं व्यक्त कों। अन्त 
भें स्वामी विद्यानन्दजी महाराज ने सन्तों के ग्रभिनन्दन का उत्तर बड़ी विनम्रता के साथ दिया । अपने 
दोनों पूर्बाचार्यों को श्रद्धापूवेक प्रणाम तिवेदित कर ग्रापने सभी के प्रति कृतज्ञता प्रगट की । आपने 
कहा-- ग्राज कैलास के पीठाचार्ये पद पर बेठाकर मुझे जो सम्मान दिया गया है, मैं सवेथा उसके 
योग्य नहीं हूँ । आज बहुत बड़ी जिम्मेदारी मेरे gaat कन्धो पर डाल दी गयी हे । यद्यपि: इतने बडे 
पंद की जिम्मेदारी संभालने की क्षमता मुझमें नहीं हे । फिर भी मुझे पुण विश्‍वास है कि पूज्य बडे 
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ae ५ ee c आ के शी (ed Ss न यि त्व के र 
महाराजजी, पूज्य शास्त्रीजी महाराज एवं अपने सभी पूर्वाचायों के आश।वाद से में हे हा 
पर्ण रूप से निभाने का प्रयास करूँगा ।” gar भी यही प्रापको सूर्द्दाभिषिक्त हुए लगभग १२ वर्ष होने 
जा रहे हैं। अपने कार्यकाल में ग्राप योजनाबद्ध ढङ्ग से कैलास AAA तथा सभी शाखा ग्राश्रमों के 

x 7 hh 5 y ८ 
> थक प्रयास कर रहे ; 
प्रत्येक प्रकार से उत्थान के लिए आप अथक प्रयास कर रह हेग 


आपके ग्रभिषेक की खबरें भारत के प्रायः सभी प्रमुख पत्रों में प्रकाशित हुई | प्राकाशवाणी से 
भी इस शुभसंवाद का उद्घोष हुआ । ग्रापको आचार्य पल दार HEIRS SUR a 9 (जा 
उत्साह भर गया | AAA की सभी क्रियाकलापों में एक नवीनता-सी श्रा गयी | oe ने युग zl 
युदय हो गया । आपके कार्यकाल को यदि कैलास का 'स्वणं-युग' कहा जाय तो कोई ग्रतिशयोक्ति 
नहीं होगी। । 

श्रापने जबसे कैलास की गद्दी संभाली तबसे कैलास की गिरतो हुई श्रवस्था संभल गयी । 
आपने प्राचीन परम्पराश्रों को श्रद्धा और सम्मान के साथ पालन किया । १० वर्षों तक दिल्ली 
जसै महानगर में महाविद्यालय के श्राचायं पद पर रहने के कारण प्रशासन की प्रक्रिया से आप पूर्ण 
परिचित थे । किसी भी संस्था का संचालन कंसे किया जाता हे; इसे श्राप भलीभाँति जानते थे । aa: 
इतने बड़े आश्रम को चलाने के लिए स्वामीजी ने कई महत्त्वपूर्ण व्यावहारिक कदम उठाये । 


श्री स्वामी जी महाराज केलास के दशम पीठाचायं हैं । जब ग्रापका अभिषेक किया गया उसी 
समय भक्तों तथा संतों के बीच यह चर्चा चली कि श्री स्वामी जी कैलास के दशम पीठाचार्य हैं। 
अतः आपके द्वारा कुछ विशिष्ट कार्य होना चाहिए । जिस प्रकार सित्रखों के दशवें गुरु गोविन्द fag 
मे सिक्खधर्म के संगठन के लिए विशिष्ट कार्य किया, उसी प्रकार महाराजजी केलास की परम्परा में 
विशिष्टतम महापुरुष हैं । आपने भी कैलास की गिरती अवस्था को सुदृढ किया तथा नित्य नया कार्य 
योजनाबद्ध ढंग से कर रहे हैं । ग्रापका व्यक्तित्व बड़ा प्रभावपूर्ण है । कोई भी ग्रादमी आपके सम्पर्क में 
प्राकर बिना प्रभावित हुए नहीं रह सकता है। सुविधा के लिए ग्रगर ग्रापके सम्पर्ण जीवन को कई 
उपलांडों में विभाजित कर देखने का प्रयास किया जाय तो ग्रधिक ग्रच्छा होगा । हमारी समझ से 
ग्रापक जीवन के निम्नलिखित उपविभाग हो सकते हैं-- 


बाल्यकाल श्रौर छात्र जीवन : 
पूज्य महामण्डलेश्वर १००८ यतीन्द्र 


बिहार प्रान्त के पटना जिलान्तगत, गिरियः 
प्रमावस्या दिन मंगलवार को सन १९२१ 


न्द्रकुलतिलक श्री स्वामी विद्यानन्द गिरि जी का जन्म 
gf (वि के गाजीपुर नामक ग्राम में मार्गशीष, कृष्णपक्ष, 
र ० (वि० सं० १६७८) में gat) ग्रापका जन्म ब्राह्मण 
ल में हुआ । ग्रा नाय हुआ | ग्रापका जन्म ब्राह्मण 
दा लित क hae ae श्री जिष्ण॒शर्मा, पिता का नाम श्री जवाहर शर्मा एवं माता का 
: = ८९ १ पावन कुल में होने के कारण आपके गी की ख्याति दूर-दूर 
तक फैली थी । श्रापके बचपन का ह a के दादाजी की ख्याति दूर-दू 
बाल्यकाल से ही संतों के प्रति आपके पन से 

उनका १ प्रति आपके मन में 

[अनुकरण करना आपका प्रिय क अनु राग भरा 


था । उनका उपदेश सुनना तथा 
धीरे समय ग्रौर वातावरण के अनुसार बी 


म था । सावृता का बीज बाल्यकाल में पड़ गया था । धीरे 
जन वृक्ष का रूप ग्रहण किया | 


Lied 
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छात्र जीवन से ही रामचरित मानस के प्रति आपकी ग्रगाब्र श्रद्धा थी । वह श्रद्धा अव भी कम 
नहीं हुई है । अपने प्रवचलीं के वीच-वीच में श्राप निश्चित रूप से रामचरित मानस की पंक्तियाँ बोला 
करते हैं। श्रतिवाल्दबाल से ही झापकी रुचि संस्कृत पढ्ने में थो, किन्तु पिताजी अ्रथंकरी विद्या 
पढ़ाना चाहते थे । किन्तु मानव की आन्तरिक वृत्ति किसी के दवाने से दवती नहीं है । धीरे-धीरे 
परमात्मा ने श्रापको MIT पढ्ने का पूर। सुअ्रवसर प्रदान किया | वि० सं० १६६६ में संतों के संग में 
श्राप तीर्थ यात्रा पर निकल गये । उस समय ग्रापकी उम्र मात्र १८ साल की थी । आपके काशी, प्रयाग 
अयोध्या, हरिद्वार, क्र षिकश, बद्री, केदार, आदि प्रमुख तीर्थ स्थानों की यात्रा की । यात्रा की अनुमति 
आपने परिवार क लोगों से नहीं ली थी । सच पूछा जाय तो परमार्थं पथ पर चलने के लिए किसी 
की अनुमति लेने की श्रावव्यकता नहीं है । श्रपना मन जव दृढ़ता पूर्वक अनुमति प्रदान कर दे तो आगे 
का मार्ग स्वयं प्रशस्त हो जाता हे । 


2, 


श्री महाराज जी का विद्यार्थी जीवन स्वामी जी के मन में बाल्यकाल से देवविद्या 
संस्कृत पढ़ने की तीव्र उत्कंठा थी। उन्हीं दिनों ग्रापके 
श्री गुरुदेव स्वामी विज्ञानानन्द गिरिजी महाराज तथा 
उनके गुरुदेव स्वामी नित्यानन्द गिरिजी महाराज का 
समागम प्राप्त हुआ । दोनों महापुरुषों के सत्संग में 
आएको पर्याप्त मार्गदशन मिला । आपने गीता, | 
ब्रह्मसूत्र, उपानषद्‌ दि ग्रन्थों का अध्ययन fear 

आपकी बुद्धि अतिकुशाग्र थी; जिससे दोनों गुरु आप , 
पर अतिप्रसन्न रहत थे। अवधृत' श्री ब्रह्मानन्दजी ) 
के सम्पर्क में आकर आपने काशिकावृत्ति के आधार | 
पर पाणिनीय श्रप्टाध्यायी का अध्ययन आरम्भ किया । | 
बाद में महाभाष्य का अध्ययन भी आपने अवधूत 


वृत्ति के कारण कहीं एक स्थान पर अधिक र 
थे । अतः आपने तिश्चय किया कि अध्ययन 
बाशी आदि जाकर करें । 
अध्ययन के लिए २ 
श्री विद्यातन्द जिज्ञासु परै । वहाँ पर आप 


— ———् तत Ss 


महाशय To रामयश त्रिपाठी से मिले । आपकी अतुल मेधा से che 
धारी ब्रह्मचारी के लिए उनके पास कोई स्थान नहीं था । बाद में आप 
एवं ब्रह्मविद्यालय में गये परन्तु वहां भी आपके रहने हि प्रबन्ध न 
स्वतंत्रानन्द जी के साथ आप दक्षिणामूतिसठ में आये । दक्षिण पक 
मिल गयी । उन दिनों दक्षिणासूर्तिमठ में ब्र० शाश्वता 
aft स्वामी काशिकॉलॅन्द जी प्रभृति भी अध्ययत कर 
महाराज के सहपाठी तथा मित्र बन TH । वहा पर 
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की परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए । व्याकरण, न्याय, मीमांसा वेदान्त एवं दर्शन की सारो 
परीक्षा आपने काशी से उत्तीण की ।* 

अध्ययन के साथ आपने अध्यापन भी प्रारम्भ किया । छात्र जीवन में भी ग्राप पढित ग्रन्थों 
का स्वाध्याय साधिकार कराते थे । वेदान्त का ग्रध्ययन आपने काशी के सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ पं० हरिराम 
जी शुवल एवं To रामचन्द्र जी दीक्षित से किया । श्रापको आ बड़ी विशेषता यह रही कि सभी 
परीक्षाये आपने प्रथम श्रेणी में उत्तीण की । ग्रध्ययन काल में ग्रापक्रे समक्ष ग्रनेक बाधायें ग्रायी किन्तु 
सभी का मुकाबला आपने बड़े जीवट और साहस के साथ किया | 

वाराणसी ग्रध्ययन के पूर्वे आप पढ़ने के लिए केलास आधम भी पधारे थे । पूज्य स्वामी 
हरिहर तीथे जी महाराज से मिलने के बाद तत्कालीन मण्डलेश्वर तथा कोठारी की ओर से रहने की 
ग्रनुमति नहीं मिली । यह भी एक विचित्र संयोग ही कहा जायगा कि जिस विद्यार्थी को एक दिन वहाँ 
रहते की श्रनुमति नहीं प्रदान की गई, वह महापुरुष एक दिन कैलास आश्रम का पूज्य पीठाचार्य बनकर 
प्रतिष्ठित हो गया | भाग्य के बदलते हुए रहस्य को भला कौन समझ सकता है? 


ग्रध्यापक जीवन : 
श्री मण्डलेश्‍वर जी महाराज में पढ़ने तथा पढ़ाने की रुचि बचपन से ही थी । जब वे विद्यार्थी 
थे तब भी अपने से कनिष्ठवर्ग के छात्रों को तथा कतिपय सहपाठियों को भी पढ़ाया करते थे । पढ़ाने 
का चस्का श्रापको वाराणसी से ही लगा । यद्यपि ग्रभी आप पेशेवर श्रध्यापक नहीं हुये थे किन्तु फिर 
भी अपने साथियों को पढ़ाते थे बल्कि ऐसा कहना चाहिए कि बहुत छात्र तो अपने ग्रध्यापक की 


अपेक्षा आपसे ही पढ़ना अधिक पसन्द करते थे श्रापकी विशिष्ट योग्यता को देखकर आपके सभी 
ग्राचाय ग्राप पर विशेष प्रेमभाव रखते थे । 


3 अध्यापक के रूप में आपने ग्रपना प्रथम कार्यभार दक्षिणामूर्ति संस्कत महा विद्यालय वाराणसी 
में पूज्य ब्रह्मलोन महामण्डलेश्वर स्वामी श्री तृसिह गिरि जी महाराज तथा महामण्डलेश्वर स्वामी 
महेशानन्द गिरि जी महाराज के ग्राग्रह पर संभाला | अपनी रुचि भी होने के कारण आपने सहषे यह 
काय स्वीकार कर लिया । ग्रापकी पढ़ाने की शैली रोचक और ग्रद्भृत प्रभावशाली थी । ग्रापकी 
ख्याति छात्र समुदाय तथा विद्वत्‌ समाज में दूर-दूर तके फंलने लगी । अध्यापक बनने के पश्चात्‌ भी 
ग्राप अध्ययन शील रहे तथा सर्वदर्शनाचार्य ग्रौर नव्यन्याय की परीक्षा उसी समय उत्तीर्ण की । छात्र 
तथा शिक्षक, दोनों दायित्व का निर्वाह आपने अपुर्वकौशल से किया । 


इसी बीच महामण्डलेदवर स्वामी नृसिह गिरि जी महाराज ने दिल्ली में विश्वनाथ संस्कृत 
महाविद्यालय की स्थापना की । महाविद्यालय को सफलता पूर्वक चलाने के लिए कुशल प्रधानाचार्य 
की जरूरत थी । फिर क्या था स्वामी जी के ग्राग्रह पर आपको प्रधानाचार्य का पद संभालना पड़ा | 
सन्‌ १९५९ से १ ९६९ तक पूरे एक दशक तक आपने प्रधानाचार्य के दायित्व को अत्यन्त निष्ठा के 
साथ निभाया । ग्रापक कार्यकाल भै विद्यालय की उत्तरोत्तर उन्नति होती गयी । अपने ऐसे योग्यतम 
प्राचाथ को पाकर स्वामी नृसिह गिरिजी सहित सभी लोग बहुत प्रसन्न थे दिल्लीस्थ तथा राष्ट्रीय 
स्तर की प्रतियोगिताओं में आपका विद्यालय विजेता बनने लगा । अनेक शील्ड ग्रौर पुरस्कार छात्रोंने 
* विस्तृत जानकारी के लिए दलपत पुरोहित रचित आदर्श जीवन” देखे | 


_ 
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आपका याग्य मागदशन पाकर प्राप्त किये । दिल्ली के अनेक प्रोफेसर तथा विद्वात भी आपसे पढ़ने के 
लिए आन लमे | ग्रापके सेकड़ों शिष्य आज पूरे देश में उच्च पद पर विराजमान हैं तथा. आपकी 
कृतज्ञता र कार करते हैं। १२ वर्ष तक आ्रापने निःशुल्क अरध्यापनकार्य किया जो साथ समाज गौर 
शिक्षक समुदाय के लिए ग्रनुकरणीय 


संन्यास दीक्षाः 

संन्यास ग्रहण के पूर्वे महामण्डलेशवर जी विद्यानन्द "जिज्ञासू? के रूप में विख्यात थे । 
विद्यानन्द जिज्ञासु के नाम से ग्रापने कुछ पुस्तके भी लिखो हैं । महामण्डलेश्‍्वर स्वामी alae गिरिजी 
महाराज एवं महामण्डलेशवर स्वामी महेशानन्द गिरिजी महाराज के ग्राग्रह पर ग्रापते १६-१-१६६८ 
गि शुभ ged में संन्यास की दीक्षा ली । निरञ्जन पीठाधीश्वर श्रीमत्स्वामी महेशानच्द गिरिजी 
प्रहार!ज ने गराएको संन्यास दीक्षा दी । ऐसे तो आप बाल्यकाल से ही संन्यासी थे किन्तु लौकिक दृष्टि 
से आपने सं यास की दीक्षा उक्त तिथि को ग्रहण की । 


हामण्डलेश्‍वर पद की शाय्तिः— 


सचघुच पूछा जाय ते ब्रह्मलीन स्वासो न्‌सिह गिरि जी महाराज आपको दक्षिणामुत्तिमठ क 
लेदवर बनाना चाहते थे । इसी उद्देश्य से उन्होते १६६८ में आपको सं यांसी बनने के लिए प्रबल 
प्राग्रह किया । किन्तु किसी कारणवश नृसिंह भिरिजी महाराज का वह संकल्प पुरा नहीं हो सका 
हमें तो ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान्‌ ग्रभिनवचन्द्रेशवर आपको विश्वविख्यात क्र पिकेशस्थ श्रीकलास 


आश्रम के पीठाचार्य के रूप में देखना चाहते थे । हुआ भी वही । 


केलास AAT 
का महामण्डलेइबर पद 
कई वर्षो से रिक्त था । 
कार्यवाहक महामण्डले- 
श्वर्‌ स्वामी चेतन्यगिरि 
जी महाराज किसी योग्य 
व्यक्ति को अपना कार्यः 
भार सौंपकर जीवन 
मुक्ति का लाभ लेना: 
चाहते थे । उनको दृष्टि 
स्वामी विद्यानन्द गिरि 
जी महाराज पर गयी । 
फिर क्या था उन्होंने 
काशी से ग्रापको सादर 
कलास बुलाया और 
feo २१-७६६ को 
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सर्वसश्मति सें श्रापको केलास BAH का मं मञ्डलेइवर घोषित कर दिया । तब से अब तक ग्राप 
बड़ी तिष्ठा श्रौर त्याग-तपस्या के सहित इस पद को सुशोभित कर रहे हैं। अगर छावा कलास 
आश्रम का कायारल्पक प्राचार्य मांना जाये ता कोई ग्रत्युक्ति नहीं होगी । अपने पीठाचार्य काल में 
आफ्नै ग्रनेक महत्वपूर्ण कार्यं किये तथा कर रहेँ है । आपके सभी कार्य पूर्ववनियोजित तथ 
घोजनांवद्ध तरीके से हो रहे हैं । आपका हाथ मानो पारसमणि हे जिस वस्तु को छू देते हैं बही सोना 
हो जाता है। ग्रल्पकाल में ही आपके कुशल तायकत्व में कैलास आश्रम सहित सभी शाला ATA का 
अपूर्व SAT हई हैं। आपके. अथक परिश्रम को देखकर लोग श्राइचर्य चाकल रह जाण हूं । कलार 
आश्रम ऐसे योग्य पीडाचाये को पाकर घन्य-धन्य हो रहा है । जैसे रघुकुल में एक से एक प्रतापी 


ग्रशस्वी राजा हये थे किन 


AAA 


कैलास को अखिल भारत के स्तर पर प्रतिष्ठित करने का श्रेय तो आपको ही मिला । हमारी तो 
यही कामना है कि केलास की गही पर काप अनन्त काल तक डिराजमान रहें 


लोकंनायकत्बः-- 


oft मण्डलेश्वर जी महाराज में लोकतायकत्त्र के सभी शण विद्यमान हैं । लोकनायक के 
लिए समन्वय की भावता का होना अनिवार्य है । स्वाम विद्यानन्द गिरिजी महाराज में समन्वय क 
ग्रलौकिक क्षमता है । आपने लोक और वेद का, गृहस्थ और संन्यास का, त्याग और वराग्य क, 
सगुण और निर्गुण का, भक्ति और ज्ञान का. प्राचीन और अर्वाचीत का, हव और वैष्णव का, बड़ा 
सुन्दर समन्वय प्रस्तुत किया है । सभी शास्त्रों के मर्मज्ञ होने के कारण आप धर्म के वास्तविक स्वरथ 
को जानते हैं । युगधर्म के आप चतुर पारखी हैं । सभन्वयकारी पुरुष सभी के साथ सामंजस्य स्थापित 
को ता है । वह हठतमिता को अपना आदश नहीं मानता afew सत्य तो यह है कि युगधर्म के अनुरूप 
वह धर्मे की लोक मञ्गलकारी व्याख्या प्रस्तुत करता हैं। न तो बह प्राचीनता के नाम पर सभी गलत 
परम्परा की मानने के लिए वाध्य होता है और न नवीनता के प्रति श्राँख बन्दकर हु मान कूद ही 
। यह्कि ag दोनों के बीच से लोक लकारी तत्त्व को चुन लेता है । श्री स्वामी जा 
में यह गुण अटट मात्रा में है । 


Cant तथा ग्राश्षमों के प्रति wie मन में श्रद्धा सदभावना है। स्वामी 
चाहे जहाँ कहीं भी हो उसका सर्वथा विरोध करना चाहिए। ठीक इसी 
भी होतो उसका उचित सम्मान होना चाहिए । आपकी समन्वय- 
रा आयोजित ated में देखने को मिलता है। एक हीं 


A A AO te 


तु 'रामराज्य' की स्थापना तो रामजी ने ही की । ठीक उसी प्रकार कैलाल 
के पीठाचार्य के रूप में एक से एक प्रभावशाली ग्र सभी दष्टियों से योग्य आचाये हो चके हैं किन्तु 
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मीतात्मक प्रवचन भी हो रहा है। और सभी बह्रङ्गी कार्यक्रमों के आयोजक हैं महाराज जी । मात्र 
आयोजक ही नहीं बल्कि श्रोता भी । आदि से भ्रन्ततक सभी कार्यक्रमों के साक्षी ग्रौर श्रोता मंच पर 


सदरे पहले आता और सबसे ग्रस्त में जाना। सभी को यही प्रतीत होता है कि महाराज जी हमारे 


a 


| ` जाकी रही भावता जैसी। 
| प्रभु aca दिन्ह देखी तैसी ॥ 


स्वयं ऋष्ट हो तो कोई परवाह नहीं किन्तु सम्तों और भक्तों को कोई कष्ट नहीं होता वांहिए ।- 
| प्रभारी महात्माओं को बराबर सावधान करते रहते हैं -“देखना किसी को कोई कष्ट नहीं होना 
ip चाहिए । संव का उचित ध्यान रखना ।” 'राम सदा सेवक रुचि राखी” की उक्ति आपके जीवनमै | 
तर्णं चरितार्थ होती है! सन्‌ १६७५ में प्रयाग का पूर्णकुम्भ आया । यह्‌ आपके ग्राचार्यत्वकालमें | 
प्रयाग का पहला कुम्भ था । प्राचीन परम्परा के अनुसार कैलास की छावनी भूसी स्थित तिवारी कं 
शिवालय' में लगती थी । ग्रत्यन्त सुन्दर और सुव्यस्थित स्थान है। ने में कोई विशेष 


उतर दिया- “मुझे थकावट महसूस क 
“शताब्दी के बाद जब फुरसत मिलेगी तो इन प्र 
फुर्सत नहीं है!” इस उत्तर के पीछे महाराज ofl aT 
सच्चे साधक को विश्राम कहाँ मिल पता है~“राम क 


इनो पर विचार किया जायेगा । अभी पना [ 

थाह मनोबल छिपा है । सच्चे समाज 
= ड - 27: . 

[ज किन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम 2 लक 


ग्रभी राष्ट्रव्यापी सम्मेलनों का सिलसिला समाप्त भी नहीं हुआ था कि 


> स्पेशल थारा ट्रेन लेकर २१-१२-८० को पुनः पूरे भारत को परिक्रमा पर टा 
आर १२५ प्रसिद्ध तीथे स्थलों को 


घे यात्रा भी एक दिन दो दिन दश दित 
धात्रा । सचमुच महाराजजी ने परिब्राजक्राचार्य की उपाधि को साथ १ 
से ग्रधिक भक्त और सन्तों की विशाल मण्डली है । रोने 
गाड़ी में है । पोस्ट आफिस, डाक्टर, बैंक आदि सभी आवश्य 
है । महाराजजी प्रबच्धकों को नित्य सावधान करते र रहते हैं. 
सभी की समुचित व्यवस्था होनी चाहिये । बड़ शनं 
पुरी गाड़ी को परिक्रमा कर लेते हैं । प्रत्येक डिब्बे के 
पूछते & । सभी पर कृपा दृष्टि डालकर आगे बढ़ 
देखकर सभी तृप्त हो उठते हैं | गाड़ी चल र. 
_ सें लाउडस्पीकर फिट है । कीतँन-भजन के उप 
का स्वाध्याय भी होता है । यह यात्रा गा 
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गाड़ी रुकतीं है, महाराजजी उस तीर्थ का महात्म्य भी समभाते चलते et तीर्थयात्रा तो बहुत लोग 
करते हँ किन्तु ऐसे तपोनिष्ठ सन्त के संग में तीर्थाटन करना कुछ और ही बात .है। अपूर्व आनन्द है। 
धन्य हैं वे लोग जो महाराजजी के साथ इस तीर्थाटन का AY अलौकिक लाभ उठा रहे हैं। 
यात्रा में परेशानियां गौर कठिनाइयाँ तो होती ही हैं। किन्तु महाराजजी को पावन छत्रछाया में 
उनका कुछ भी भान नहीं हो रहा है । महाराजजी का यात्रा दल देश के एक छोर से दूसरे छोर तक 
ग्रनवरत ग्रवाध बढ़ता चला जा रहा है । वेदों का सन्देश भी तो यही है-- चरेवेति, चरेवेति” 
चलते चलो, बढ़ते चलो । 


na तो रेल चली कैलासी । संग में भक्त और संन्यासी ॥। 
गाडी श्रागे बढ़ती जाये। हुरक्षण सुख श्रपूर्व उपजाये ॥। 


| co - 
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: कुछ वर्षों से यात्रा स्पेशल टून चलाने वालों के प्रति एक लोकापवाद फेला हुआ है कि तीर्थ- 
: मात्रा के निमित्त यात्रियों से संग्रहीत राशी को यात्रियों की सुबिधाग्रो में खर्चे न कर धन बचा लेते हैँ 
और उसे मन चाहे कार्य में खने करते हैं। श्री केलास स्राश्रम शताब्दी स्पेशल ट्रेन के अ्रध्यक्ष महा- 
+} मण्डलेश्वर श्री स्वामी विद्यानन्द गिरिजी महाराज ने इस लोकापवाद के प्रति उत्तर के रूप में स्पष्ट 
es घोषणा कर रखी थी कि तीर्थयात्रा के निमित्त यात्रियों से संग्रहीत राशी को सम्बन्धित यात्रियों की 

सुविधा के लिये खुले दिल से खर्च किया जायेगा । तत्पश्चात्‌ वची हई राशी यात्रियों को लोटा दी 

जायेगी । महाराज जी ने ग्रपनी घोषणा के अनुरूप ही कार्य किया। जो एक अनुपम उदाहरण हे 
aif स्पेशल ट्रेंन यात्रा निकालने वाले किसी भी व्यक्ति ने ग्राज तक ऐसा किया नहीं। सचमुच 
` ग्रहात्माओं के मन, वाणी और क्रिया में एकरूपता होती ही हे । नीति शास्त्र में कहा हे 


` मनस्येकं वचस्येकं कर्मण्येकं महात्मनाम्‌ | 


पुज्य महामण्डलेश्वर स्वामीजी महाराज जहाँ एकं ओर उच्चकोटि के विद्वान और प्रबचन 
वहीं दूसरी और ग्रनेक्रानेक ग्रन्थों के प्रणेता तथा भाष्य कर्ता भी हैं। महाराजजी की लेखन 
न्त प्रीढ़ है तथा प्रांजल है। गूढ़ से गूढ़ तत्त्व को अतिसरलतापूर्वक प्रस्तुत करने में आप 
आप अपने छात्र जीवन से ही लेखन कार्य करते ग्रा रहे हैं । श्रद्यावधि श्राप द्वारा रचित 
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श्रुतिसार समुद्धरणम्‌ व्याख्या सहित 
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११ 

१२) सागर सेतु प्रकाशक) 

(१३) दशशाम्तिमन्त्र 

(१४) श्रथर्ववेदीय केनोपनिषद्‌ विद्यानन्दी मिताक्षरा 


ग्रापके द्वारा रचित ग्रन्थों की प्रसिद्धि विद्वान्‌ जगत्‌ तथा छात्र जगत्‌ दोनों में खूब हुई | देश | 
सभी क्षेत्र के विद्वानों और छात्रों ने ग्रापकी पुस्तकों का खुलकर सत्कार किया । सभी ग्रन्थों की 
उपादेयता देखकर पुस्तकालयो, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों तथा ग्राश्रमों एवं सभी घामिक 
संस्थानों की ओर से पुस्तकों की माँगे वढ्ने लगी । ग्रहपकाल में ही प्रायः सभी ग्रन्थों के कई-कई 
संस्करण निकल चुरे । पुस्तकों की लोकप्रियता और उपयोगिता देखकर भारत सरकार ने श्री 
सहा गाजजी को किफायती दर पर कागज उपलब्ध कराया | ; - 


ग्रन्थों के माध्यम से . ग्रापने शाश्वत साहित्य को रचना करके अक्षय यश अजित किया । 
यों तो सभी पुस्तकें अत्यन्त उपयोगी हैं किन्तु बृहदारण्यक का प्रकाशन तो एक अभूतपूर्व कार्य हुश्रा 
है । बृहदारण्यक उपनिषद्‌ पर शांकरभाष्य, आनन्दगिरि टीका (संस्कृत मे) तथा उस पर केलास 
ग्राश्म के अद्वितीय विद्वान्‌ सन्तो की टिप्पणी, क्रोडपत्र और उस पर हिन्दी में विद्यानन्द सुबोधनी टीका । 
एक ही ग्रन्थ में इतनी सारी सामग्री प्रकाशित कर आपने प्रकाशन के क्षेत्र में एक क्रान्तिकारी काये 
किया है । यह ग्रन्थ तो सभी दृष्यं से अत्यन्त उपयोगी और संग्रहणीय है । इस ग्रन्थ का भूतपूव 
प्रकाशन देखकर देश के सभी बड़े विद्वानों ने महाराजजी की भूरि-भूरि प्रशंसा को । बड़े आदर के 
साथ लोग इस ग्रन्थ का संग्रह कर रहे हैं। 

प्रस्थानत्रयी और वैदिक साहित्य पर महाराजजी ने अपना मौलिक चिन्तन सरल ग्रौर 
परिमाजित भाषा में प्रस्तुत किया है । अभी ग्रापके मानस में कई ग्रन्थों के प्रकाशन की योजना चल 
रही है । ग्रन्थों के प्रणयन और प्रकाशन द्वारा आप एक बहुत बड़े प्रभाव की पुति कर रहे हैं। ग्रभी 
जनता ग्रापसे अनेक ग्रन्थों के निर्माण की ग्राशा लगाये बैठी है । श्राप मौलिक लेखक हैं, भाष्यकार हैं, 
टीकाकार हैं, उच्चकोटि के विचारक है तथा उत्तमकोटि के प्रकाशक भी हैं । 


सामाजिक कार्य 


मानब की रचना में कुछ ऐसा मौलिक तत्त्व है कि वह जन्मजात सामाजिक प्राणी है । जिसका 
हृदय जितना ग्रधिक विशाल होता है; उसमें उतना ही अधिक सामाजिक कल्याण : की भावना a प्रबल 
होती 20 महाराजजी का सामाजिक जीवन ou है! श्राप अपने प्रवचनो द्वारा, यज्ञं और 
श्रनुष्ठानों द्वारा सम्मेलनों और यात्राश्रों द्वारा तथा ग्रन्थों व दुर्लभ चित्रों के प्रकाशन द्वारा एवं यात्रा 
गाड़ियों के श्रायोजन द्वारा कई प्रकार के समाज कल्याण के कार्य मे अनवरत लगे हें । 
समाज तथा राष्ट्र की समस्याझ्रों के प्रति श्राप सदा सतक रहते | समाज और राष्ट्र के 


SS 
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के लिए आप बड़े से बड़ा त्याग करने को सदा प्रस्तुत रहते हैं। किसी भी अन्याय श्र ग्रत्यावार 
का विरोध WIT डटकर करते हैं | 


१६६६ fo भारत के धर्माचार्यो ने गोवध के विरुद्ध ग्राग्दोलन का ग्राह्वान किया । ग्रनन्त श्री 
विभूषित श्री करपात्रीजी महाराज, ज्योति पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी कृष्णवोध श्राश्रमजी 
महाराज, Masa पीठाधीशवर-शंकराचार्य स्वामी श्री निरङ्जनदेव तीर्थजी महाराज इस ग्रान्दोलन के 
सुत्र संचालक थे । उन दिनों मण्डलेशवरजी महाराज दिल्लीस्थ विश्वनाथ महाविद्यालय के प्राचार्य 
थे । महापुरुषों के ग्राह्वान पर आप भी श्रान्दोलन में कूद पड़ । विद्यालय के सभी शिक्षकों और छात्रों 
के साथ आपने प्रधानमन्त्री की कोठी पर सत्याग्रह किया । सरकार की दमनात्मक नीति के ग्रनुसार 
श्राप को भी तिहाड़ जेल में १८ दिन बन्दी का जीवन बिताना पड़ा । इस प्रकार श्रापका सामाजिक 
जीवन भी श्रनुकरणीय है | 


राष्ट्रीय एकता के निर्माण में श्राप देश के विभिन्न भागों में घूमकर महत्त्वपुर्ण भूमिका निभा 
रहे हैं। आपके द्वारा भारतीय संस्कृति, संस्कृत और सनातन धर्म का व्यापक प्रचार-प्रसार हो रहा 
है । श्राप में महापुरुषों के सभी गुण विद्यमान हैं। जव केलास आश्रम में पीठाचार्य के रूप में आपका 
अभिषेक हुआ तो आपके पूर्व के महामण्लेश्‍वर स्वामी श्री चैतन्य गिरिजी महाराज ने ग्रापके विषय 
में विल्कुल ठीक कहा था-- श्रब महादेव की कृपा से या संस्था के भाग्य से समझो, स्वामी .विद्यानन्द 
जी हमको मिल गये हैं, जिनमें सब गुण विद्यमान हें । समाज की दृष्टि से भी जो प्रशंसित हैं और 
दूसरे विद्वानों की दृष्टि से भी तो इनको ग्राज संस्था का अध्यक्ष बनाकर के हमलोग बड़े हर्ष का 
AGHA कर रहे हैं श्रोर यह आशा रखते हैं कि जिम कार्य के लिए जिस प्रयोजन के लिए इनको . यहाँ 
रखा गया है, उसका ये सुचारु रूप से संपादन करेंगे । । और अपने कर्तव्य को निभाकर जनता क, 
समाज के और संस्था के सदस्यों के भी प्रशंसा के पात्र बनेंगे ।” 


ब्रह्मलीन महाराजजी का ग्रनुमान सत्य निकला और उनका श्राशीर्वाद पूर्णरूपेण फलीभूत 
eat । स्वामी विद्यानन्दजी महाराज ने थोड़े ही समय में सभी क्षेत्र में ग्रपूर्वं सफलता प्राप्त.की तथा 
खुब नाम-यश कमाया। अपने पूर्वाचार्यों की कृति का विस्तार अनेक प्रकार से ग्रनवरत कर 
रहे हैं। 

आपके बहुलमेधा सम्पन्न विराट व्यक्तित्व का वर्णन करने में हमारी ग्रतिसाधारण बुद्धि 
सवेथा असमर्थ हो रही है। भला शाक-भाजी बेचने वाला बेचारा बनिया बहुमूल्य मणियों की कीमत 
क्या लगा सकता है ? र स 


सो मो सन कहि जात न कैसे । 
साक बनिक मणि गण गुण जैसे ॥ 


_ जब शेष और शारदा, शंकर और नारद की बुद्धि भी सन्तों की महिमा कहने में समर्थ नहीं 
पायी तो भला मैं स्वामीजी के महान्‌ चरित्र की महिमा क्या कह सकता हुँ । $ 


विधि हरिहर कवि कोविद वानी | 
कहत साधु महिमा सकुचानी ॥ 
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सुन्‌ मुनि साधुन्ह के गुण जेते। 
कहि नसकहि सारद श्रुति तेते॥ 


अन्त में यही कहना है कि महाराजजी का चरित्र सातों सागर से भी ग्रथाह है ग्रौर मेरी 
मति लघु सीपी है । भला कहीं सीपो से महासागर का जल सुखाया जा सकता है ? जितना ग्रसम्भव 
बह कार्य है कहीं उससे भी अधिक श्रसम्भव आपके चरित्र के अनेक लोक मंगलकारी रहस्यों को | 
उद्घाटित करना है । श्रगर इनके जीवन के वर्णन में कोई त्रुटि रह गयी हो तो दयासागर सर्वगुण 
ग्रागर श्री महाराजजी तथा AMT सभी सज्जनवृन्द हमें क्षमा कर देंगे | अन्त में महाराजजी के युगल- 
पादपंकजों में अ्रतिश्चद्धायुक्त प्रणति निवेदित कर लेखनी को विश्राम देता हूं । जय श्री राम । 


संन्यास-दीक्षा 


ee ©. CCN 


त्यागमुति, परम वेराग्यवान, ग्रनन्त श्री विभूषित स्वासो हरिहर तोर्थजी महाराज 
(पुज्य छोटे महाराजजी) केलास आश्रम, ऋषिकेश 


संन्यास की परम्परा का 

निश्चित इतिहास बताना तो कठिन 

कार्य है किन्तु जबसे धरती पर 

i सनातन धर्म को स्थापना हुई, तभी 
Er से संन्यास की परम्परा का प्रारम्भ 
भी माना जा सकता है। सनातन 

धर्म निश्चित रूप से ग्रतिप्राचीन 

है; ऐसा आधुनिक इतिहासकारों 

ने भी स्वीकार किथा है । सनातन 

शब्द का wa ही है, त्रिकाल में 

विद्यमान रहने वाला । संन्यास का 

प्रतिपादन गीता में स्वयं भगवान्‌ ने 

कई स्थलों पर क्रिया है । थ्रुतियो में 

भी कई स्थलों पर संन्यास का स्पष्ट 

उल्लेख मिलता है । ग्रत: इसकी 

प्राचीनता स्वयंसिद्ध है । इस प्रच- 

लित इलोक के अनुसार संन्यास की 

परण्परा का प्रारम्भ स्वयं भगवान्‌ 


नारायण से ही माननी चाहिए-- 
| ही a स्वामी हरिहर तीथंजी | स्वामी हरिहर तीर्थंजी महाराज _ 
} Ee 
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नारायण पद्मभव॑ वसिष्ठं, शक्ति च तत्पुत्रपराशरं च। 
व्यास शुक गोडपदं महान्तं, गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यम्‌ ॥ 
श्रीशंकराचायेमथास्य पदा-पादं च हस्तामलक च शिष्यम्‌ | 
तें तोटकं वातिककारमन्यानस्मद्‌-गुरून्संततमानतोऽस्मि ।। 


eee 
AANA 
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यानी संन्यासियों के आद्याचाय स्वयं भगवान्‌ नारायण हैं | उनके शिष्य ब्रह्माजी, उनके शिष्य 
वसिष्ठ, उनके शिष्य शक्ति, उनके पुत्र पराशर जी, उनके पुत्र व्यास जी, उनके पुत्र जुकदेव जी से 
ग्रद्यावधि तक्र संन्यास की अक्षुण्ण धारा गंगा की धारा की तरह सदा प्रवाहित रही है । सृष्टि के 
प्रारम्भ से श्रव तक संसार में न जाने कितने धर्म आये और चले गये किन्तु संन्यास की संततनीरा 
अजस्रधारा सदा अग्रधावित है । और हो भी वयो न, क्योंकि सनातन जो ठहरी। जो बीच में ही 
उत्पन्न होकर कालान्तर में समाप्त भी हो जाय, भला उसे सनातन केसे माना जा सकता है । 


चारों ग्राश्रमों में संन्यास को सर्वश्रेष्ठ आश्वम माना गया है । हमारे ऋषियों ने सम्पूर्ण जीवन 
को चार आश्चमों में विभक्त किया है--न्रह्मचये, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास । चारों ग्राश्रमों के 
कार्य भी अलग-अलग नियत किये गये । 


शाब्दिक व्युत्पति के अनुसार संन्यास का निम्नलिखित अर्थ किया जा सकता है । “संन्यास 
शब्द । पद हैँ- सं" और 'न्यास'। सं=सम्पूणे, न्यास त्याग, (यानी सम्पूर्ण का त्याग) । 
इसका दूसरा aa भी किया जा सकता है-- Si 


ay 


“सम्‌ न्यसनम्‌ सम्‌ = ग्रच्छी तरह से, न्यसनम्‌- त्याग, (यानी ग्रच्छी तरह से त्याग करना ) 

तात्पर्य यह कि विधिपूर्वक कर्म तथा कर्मे के फल का त्याग जिस आश्रम में किया जाता है 

उसे 'संन्यास' कहते हैं। भगवान्‌ ने गीता में बतलाण है कि जो पुरुष ` कर्म-फल का आश्रय न लेकर 
कार्य-कर्म को करता है; वह संन्यासी है , a. 

ग्रनाश्रितः कर्मफलं कार्य कर्म करोतियः। 

स संत्यासी च योगी च न निरग्तिने चाक्रिय: ॥ 


गीता ६. १. 


भगवान्‌ ने योगी और संन्यासी में ग्रभेद संबन्ध माना है । सच्चा सन्यासी ही योगी हे तथा 
वास्तविक योगी ही संन्यास लेने का अधिकारी है । संन्यास और योग एक दूसरे के पूरक हैं-- 


य॑ संन्यासमिति प्राहुर्योगं तं. विद्धि पाण्डव | 


न ह्यसंन्यस्तसंकल्पो योगी भवति करचन॥ ५ . . 
् “ato ६. २. 


जो इन्दियो को तृप्त करने वाले कर्मों में नहीं फंसता, ग्रौर जिसने सम्पूर्ण संकल्पों का त्याग 

कर दिया है; ऐसा योगारूढ पुरुष ही संत्यासी' कहलाने का अधिकारी है - ५: ॐ 
यदा हि नेन्द्रियार्थषु न कम स्वनुषज्जते । | Er 

सर्वसंकल्पसं्यासी . | योगारूढस्तदोच्यते ।। द 


इस ग्राश्रम में वेदान्तवाक्य का श्रवण, सतन और निदिध्यासन ही क 


भ्राश्रम का चरम लक्ष्य आत्मा का साक्षात्कार करता है। यहाँ दारेषणा, लोकेषण 
सर्वथा त्याग करना होता है । आजीविका के लिए भिक्षा वृत्ति का विधान किया पह 
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द्द 
= ST का A A फश्च व्य॒त्थ Lo हि ” 
“हे हस्म पुत्रेषणायाश्च वित्तेषणायाइच लोकेषणायाइच व्युत्थायाथ भिक्षाचय त 
— बृहदारण्यक 


ara स्थान :- “ग्रामे त्रिरात्रं, नगरे पंचरात्रम्‌” का विधान है । संन्यासी को भ्रमण करते 
हुए रहना चाहिए । ग्राम में तीन रात्रि तथा नगर में पाँच रात्रि से श्रधिक रहने का विधान संन्यासी 
के लिए नहीं है । किन्तु गंगातट पर तीन, पाँच का प्रतिवन्ध नहीं है । अन्य जगहों में चातुर्मास को 
छोड़कर संन्यासी को स्थायी रूप से निवास नहीं करना चाहिए । इस नियम का ग्रससय सें भेदन के 
उपरान्त प्रायश्चित्त का विधान किया गया है। नियम भंग करने वाले को क्रच्छुचान्द्रायण ब्रत करना 
चाहिए । गोमूत्र का सेवन करे और निराहारी रहकर ग्रात्म as करे । एक दिन निराहारी रहे तथा 
एक पंचगव्य का ग्राहार लेव । यह सब करे तब वर्षाभेदन के 00“ का परिहार होता है । संन्यासी को 
ऋतुसन्धि में क्षौर कर्म करना चाहिए जो कि दो मास के बाद पूणिमा को श्राती है । चातुर्मास में भी 
क्षौर कर्म तथा सभी प्रकार का TR वर्जित है। 


बस्त्र :--सही ae में तो संन्यासी को सभी प्रकार के वस्त्रों का सर्वथा त्याग करना चाहिए | 
र विस्तृत ग्राकाश ग्रौर दशों दिशाये ही संन्यासी के लिए वस्त्र हैं । संन्यास दीक्षा के ससय कौपीन का 
भी परित्याग करा दिया जाता है । कौपीन का त्याग यानी संसार से रही-सही श्रासक्ति का पूर्ण 
त्याग । किन्तु देश-काल ग्रौर परिस्थिति के अनुसार नियमों में संशोधन होता रहता है । ग्रतः धीरे- 
i धीरे सन्यासी को 'काषाय' वस्त्र देने का विधान किया गया। काषाय (गेरिकबस्त्र) के अतिरिक्त 
| संन्यासी को दूसरे प्रकार का वस्त्र नहीं धारण करना चाहिए । वस्त्र संन्यासी का चिह्न है । भिक्षा 
।. ग्रादि में वाधा नहीं ग्राये, इसलिए संन्यासी को गैरिक वस्त्र दिया गया है । लाल रंग पूर्ण वराग्य का 
भी प्रतीक है । यानी संसार से वैराग्य और परमात्मा से अनुराग । अरुणोदय के पुर्वं आकाश का रंग 
भी लाल होता हे । संत्यासी के वस्त्र की लालिमा भी ज्ञानोदय का प्रतीक है । इस लाली में परमात्मा 
,का नूर छिपा है जिसे देखनेवाला भी उसी रंग में रंग जाता है । 


श्रधिकारी := संन्यास लेने का अधिकारी केवल ब्राह्मण ही है। 


मुखजानामयं धर्मो यह्विशोलिगधारणम्‌ । 
वाहुजातोरुजातानां नायं धर्म: प्रशस्यते ।। स्मृति 


संन्यास स्वीकार किया है । परन्तु ब्राह्मणेतर संन्यासी को 

। पहले क्ृच्छचान्द्रायणव्रत करे, गायत्री का पुरश्चरण करे, 

चाहिए । घर में सभी से अनुमति ले लेनी चाहिए । संन्यासी 

प्रधानरूप से लेनी चाहिए । किन्तु सम्मति लेना . उसी ग्रवस्था में 

पुत्र होने पर अनुमति सम्मत्ति की आवश्यकता नहीं है । कजे लेकर 
के लिए संन्यास नहीं लेना चाहिए । 

त्यास के दो प्रकार बतलाये गये है-- (१) fad 
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+ 
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है किन्तु मात्र प्रवृत्ति से वचने के लिए संन्यास लिया है; उसे विद्वत्‌ कहते हैं। उसके लिए न तो 
संन्यास लेने के लिए विशेष विधि की जरूरत है न गुरु मुख मे प्रेषमन्त्र' श्रवण करने को ग्रपेक्षा है । 
ऐसे पुरुष के मन भें जिस समय पूर्ण वेराग्य उत्पन्न हो.जावे तो स्वयं प्रेषमन्व का उच्चारण करके 
संन्यास ले सकता है । उसके लिए गरिक वस्त्र, दण्ड-कमण्डलु की आवश्यकता नहीं । यह स्वसंकल्पित- 
विधि है । इसे ग्रलिङ्ग संन्यास भी कहा जाता है | 
(२) विविदिषा :--इस विधि में संन्यास की पूरी विधि, 'विरजाहोम' रादि ग्रनिवार्य है। श्रद्भहीन 
(गन्धे, काणे लंगडे, लूले आदि) इसके अधिकारी नहीं हैं। इसके प्रतिरिक्त सभी ग्रधिकारी हैं । 
सल्लिग संन्यास में ब्राह्मण सभी श्रज्ों से सम्पन्न, वेद ग्रधीत, कम से कम अपनी शाखा को जानने 
वाला हो वही ग्रधिकारी है | 
उम्र :--वानप्रस्थ के उपरान्त ही सं-यास लेवे । देवऋण, पितृक्रण तथा ऋषिऋण से मुक्त 
होकर ही संन्यास लेना चाहिए ।* 
' ब्रह्मचर्य समाप्यगृहीभवेत्‌, गृहीभूत्वा वनी भवेत्‌ वनी भूत्वा FATT 
-जाबाल उपनिषद्‌ 
२५ वर्ष तक ब्रह्मचर्यं का पालन करते हुये विद्याध्ययत्त करे । २५ वर्ष गृहस्थ का जीवन 
व्यतीत करे २५ वर्ष तक वानप्रस्थी बनकर रहे | उसके उपरान्त संन्यास की दीक्षा लेनी चाहिए | इसे 
‘am संन्यास' कहते हैं । क्रम संन्यास सबके लिए श्रतिवाय है | fe 
ग्राश्रमादाश्रम॑ गच्छेत्‌ क्षणमप्यनाश्रमी न तिष्ठेत्‌-स्मृति . . . 


स्मृतिकार का स्पष्ट आदेश है कि एक AAA से दूसरे ग्राश्रम की ओर बढ़ते. जाता -जाहिए। 
क्षण भर भी अनाश्रमी नहीं रहे। श्रुति के इस वाक्य से सिद्ध है कि संन्यास सबके लिए ग्रनिवाय है | 
संन्यास का सच्चा ग्रधिकारी विरक्त है। परन्तु वैराग्य नहीं होने पर भी ग्रायु पाकर संन्यास लेना ही 
चाहिए | मा 

काषायं ब्राह्मणश्चेव ब्राह्मण . SIRI 
“ त्रयोवर्णा द्विजातयः श्रृतिस्मृतिपुराणोक्त घमयोग्यास्तुनेतरे । « ह 
वातिककार सुरेशवराचार्य ते त्रेवणिक संन्यास की ग्राज्ञा दी है । विद्वत्‌ संन्यास तो कोई, भी 
ले सकता है । | नपन ae oe 
दण्ड विधान :--संन्यास ग्रहण के समय तीनों वर्ण दण्ड ग्रहण करते हैं, किन्तु बाद म “a 3 

ब्राह्मण ही दण्ड धारण कर सकता है । तीव्र वैराग्य होने पर ब्राह्मण संन्यासी भी <दण्ड-परित्याग न 
दण्डवत्‌ समता । मैं देह नहीं बल्कि देह का साक्षी ZI 


सकता है | दण्ड प्रतीकात्मक WA है, शरीर को ? ह्‌ काः 
इस बात का सदा ध्यान रखो । दण्ड कु्ता-बिल्ली के निवारण के लिए भी है । यानी इससे ला 


काम लेते हैँ। . ob 
दण्ड के ऊपर जो परणु है; वह गोत्र का सूचक है । शङ्कराचाबे जी का गोज 


है । स्मृतिकार कई प्रकार के दण्ड का वर्णन करते tht 0000 
+'रदहुरेव विरजेत्‌ तदहरेव प्रबजेत्‌ । ति Js 


as यतीन्द्र-तिलक 


~~~ 


(१) काय दण्ड (२) वाकू दण्ड (३) मनोदण्ड । जो तीनों को धारण करता है, वही त्रिदण्डी है । 


वाक्‌ दण्ड :--मौन रहना, बेकार नहीं बोलना, ग्रसत्य भाषण नहीं करना आदि वाक्‌ दण्ड 
कहलाता है। यानी जसा जाने वेसा ही कहे । किसी भी प्रकार वाणी का छल नहीं करे । ब्रह्मचर्चा के 
| भ्रतिरिक्त कुछ भी न कहे-- ॥ 

तच्चिन्तनं तत्कथनमन्योन्यं तत्प्रबोधनम्‌ । 

एतदेकपरत्वं च ब्रह्माभ्यासंविदुबु धाः ॥ पञ्चदशी 


मनोदण्ड ।--' मनः प्रसाद सौम्यत्व --मन से प्रसन्नता सोम्यता रहे । करता, विद्वेष आदि का 
सर्वथा परित्याग कर दे । मन से शत्रुभाव निकाल देवे । 


देवद्विजगुरुप्राज्ञपूजनं शौचमाजँवम्‌ । 
ब्रह्मचर्यमहिसा च शारीर तप उच्यते ॥ 
अनुद्वंगककरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत्‌ । 
ग स्वाध्यायाभ्यसनं चेव वाङ मयं तप उच्यते ॥ 
oe मनः प्रसाद: सोम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रह: | 
oS भावस शुद्धि रित्येतत्तपो मानसमुच्यते ।। 

गीता १७- १४-१५-१६ 


be उद्देगकारी वाक्य का उच्चार कभी न करे सदा प्रिय और हितकारी बचन बोले । स्वाध्याय 
का ग्रभ्यास करे और मन के भाव को सदा शुद्ध रखे भगवान्‌ ने इसे वाणी का तप कहा है । 


.__ काय दण्ड :-- न पाणिपादचपलो, न नेत्रचपलो द्विजः। 
2. नू न वाक्‌ चपलङ्चेव इति विशिष्टस्य लक्षणम्‌ ॥ >-महाभारत 


. महाभारत में उपरोक्त लक्षण संयुक्त व्यक्ति को विशिष्ट माना गया है । यानी उसके किसी 
अङ्ग में छक चपलता नहीं होनी चाहिए । संन्यासी को शरीर से व्यर्थ चेष्ठा नहीं करनी 
ए । गीता में भगवान्‌ ने शरीर के तप को काय दण्ड के भीतर लिया है । यानी उसे शौचपूर्वक 


AR गुरु का पुजन करना चाहिए । अहिसा और FIAT का पालन करना चाहिए । यही 


के तप से युक्त होना ही त्रिदण्ड कहलाता है । मनु का कहना है कि - 
ग्रहण मात्रेण नरो नारायणो भवेत्‌” की उक्ति भी प्रचलित है । 
॥ ॥ विद्यमाने5पि संन्यासे पतत्येव न संशयः ॥ 


५ 
दसरे दिन दे । जागरण तथा उपवास रात- 
त्‌ ब्‌ 


म॑ ग्रात्मश्राद्ध भी है 


< 


See LPR PRR RAP 
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_ ee साथ-साथ ब्रह्मा, विष्णु, महेश्‍वर, wate. वसु, रुद्र, आदित्य, अर्यमा श्रादि का 
विशिवत्‌ तपण करे । महासंकल्प के पश्चात्‌ गौरी, गणपति, पोडशमातृ ग्रादि का विधिवत पूजन करे । 
| तदन्तर सभी कर्मो के अन्त में विरजा होम! करे | पुनः गुरु के मुख से प्रेषमन्त्र' का श्रवण करे तथा 

गुरु के उच्चारण के पश्चात्‌ स्वयं भी मन्त्र का गुरुके समक्ष उच्चारण करे | पुनः गुरु आज्ञा से कोपीन 
कापायवस्त्र तथा दण्ड-कमण्डल धारण करे । इन सभी के धारण के भी मन्त्र हैं श्रन्त में ग्रात्मलाभ 
के लिए गुरु से प्रार्थना करे । ग्रभिपेक एवं शान्ति पाठ के साथ संन्यास दीक्षा की विधि समाप्त 
होती है | 


| भेद :--ऊपर दो प्रकार के संन्यासी का वर्णन किया गया है किन्तु शास्त्रों पे कुछ ग्रन्य प्रकार 
भी वर्णित हैं । वेराग्य की तीव्रता और ज्ञात की तारतम्यता के अनुसार कुटीचक, ग्रवघूत, परमहंस 
ग्रादि--संन्यासी के छः भद क्रिये गये हैं । 


(१) कुटीचक :--ऐसे संन्यासी ग्राम व नगर के वाहर कुटी वनाकर निवास करते हैं । अपने 
घर से ग्रात्मीय वर्ग से प्राप्त भिक्षा ग्रादि से अपना निर्वाह करते हैं । 


योगास्यास, अधिकार के श्रनुसार सगुण पञ्चदेवोपासना, ब्रत उपवास ग्रादि, शौच, ग्राचमन, 
जप, स्वाध्याय, ब्रह्मचर्यं निष्ठ होकर गआत्मोच्नति के साधन में संलग्न रहते हैं । कुटीचक काषाय-शिखा 
उपवीतधारी त्रिदण्डी होते हैं । ये गायत्री मन्त्र का जाप करते हैं। 


(२) बहूदक:--जो कुटी ग्रथवा गृहादि का सत्रेथा त्याग कर तीर्थोमें भ्रमण करे वह संन्यासी 
बहुदक है । ग्रात्मीयजनों से इनका सम्प सत्रैथा ट्ट जाता है : सप्तगृहों से मधुकरी कर भिक्षा 
लेते हैं । बहूदक भी काषाय शिखा उपवीतधारी त्रिदण्डी होते हे । वे भो गायत्रो (बाह्य प्रणव) का 
जाप करते हैं हैं (३) हंस--वक्ष मूल, गुहा अथवा नदीतटवासी होकर नित्य त्रिसम्ध्यास्नायी एव व्रत 
परायण होते हैं । वे ग्राम में एक रात तथा नगर में पांच रात तक निवास कर सकते हैं। ऐसे संर 
तीन दिन एक पक्ष या एक मास तक उपत्रास करके FATT रहने का आदेश हैँ । हंस काषाय 
श्रोर'उपवीतवारी एकदण्डी होते हैं । गायत्री (प्रन्तर प्रणव) का जाप करते हैं । 


(४) परम हंसः-विद्वत्‌ ग्रौर विविदिषा भेद से परमहंस संत्या at ८ 
आश्रमी परमहंस और ख.--अत्याश्रमी परमहंस । ग्राश्रमी संन्यासी को प्रणव 
चाहिए श्रौर उपनिषद ग्रावृत्तिपरायण और ध्यान परायण होना चाहिए । 


बह काषाय धारी होकर शिखा और उपवीत का 
ब्रह्मस्वरूप होता है । बह ग्रात्माराम विधिनिषेध 
समस्त प्रकार के लिग अथवा चिल्लो से शून्य हो जा ae 
है । प्रारब्धवशात्‌ संन्यासी के भी दो भेद है- (१ 


Re यतीन्द्र-तिलक 


eee 


दृष्टि से लोकोपकार से कुछ भी नहीं करते, किन्तु उनके दशंनमात्र से ही कल्याण होता है । 
इशवरकोटि का संन्यासी परमहंस सर्वशक्तिमान ईश्वर के विग्रहतुल्य हे । वह समर्थ होता है और 
प्रत्यक्ष जगत्‌ का कल्याण करता है (५) तुरीयातीत ओर (६) ग्रवधूत- 


उच्चकोटि के परमहंस ही 'तुरीयातीत' और 'ग्रवधूत' पद को प्राप्त करते हैं। तुरीयातीत 

और ग्रबधूत संन्यासी का वर्णन तुरीयातीत उपनिषद्‌ श्रौर ग्रत्रधूत उपनिषद्‌ में ग्राया है। इस ५ 
आवस्था को प्राप्त पुरुष समस्त विधि निषेध से ग्रतीत होते हैं। दण्ड-कमण्डल आदि किसी भी चिह्न 
से उनका निर्देश नहीं दिया जा सकता है। ऐसे सन्त जीवनमुक्त होते हैं । तुरीयातीत waar ग्रवधूत 
संन्यासी के लिए त्रिदण्ड निष्प्रयोजन है । “त्रिदण्डं न शिखां नाच्छादनं चरति परमहंसः ज्ञानमेवास्य 
दण्ड: ॥ वस्तुतः श्रात्मज्ञान ही इनका दण्ड है । प्रसिद्ध चार श्राश्रमों से वहिभूंत होने के कारण इनको > 
ञ्चमाश्चमी भी कहा जाता है-- 


आश्रमाणां च सवेषां अस्ति नास्ति न चात्मनः। 
भिन्नाभिन्नं न पश्यामि तस्याहं पञ्चमाश्रमम्‌ ॥ 


ARASIT ही पञ्चमाथम है । भिन्नाभिन्न भावरहित स्थिति ही पञ्चमाश्रम है— 


| ग्राब्रह्मस्तम्भपर्यन्तं सम्पूर्णं परमात्मन: | 
१ धर्माः्धर्मो न जानाति तस्याहं पंचमाश्रमम्‌ ॥ 


पंचमाश्रमी संन्यासी को ग्राध्यात्मिक संन्यासी भी कहा जाता है । कई उपनिषदों में बड़े 
आदर के साथ इनका वर्णन आया है। 


जिस प्रकार शास्त्रों में संन्यासी का भेद-प्रभेद किया गया है । उसी प्रकार संन्यास के भी 
भेद क्ये गये हैं जो निम्नलिखित हैं (१) वैराग्य संन्यास (२) ज्ञान संन्यास, (३) ज्ञान वैराग्य 
संन्यास, (४ ) क्रम संन्यास, (५) ग्रातुर संन्यास, (६) दुःखित संन्यास (७) फल त्यागरूप गौण 
` संन्यास, (८) नाम संन्यास, (8) कर्म संन्यास, (१०) त्याग संन्यास (११) मानस संन्यास (१२) 
वीर संन्यास, (१३) शूद्र सन्यास, ग्रादि ।* 


संन्यासी को अपने कुटुम्बियों के साथ एक दिन भी नहीं रहना चाहिए । 
८ पितामाताश्वमा भ्राता स्नुषा जाया सुतस्तथा । 


ज्ञातिबन्धु: तत्सुतादयः ॥। 
हि यस्मिन्‌ a वसं वसेत्‌ । 


¬ जाबाल 


ष्ठान ग्रादि कहना संन्यासी के _ 


३ 
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| दद्यान्नावसरं किञ्चित्‌ कामादीनां मनागपि। 
रासुप्तैरामृतेः कालं नयेत्‌ वेदान्तचिन्तया ॥ 


| निद्रा आने के पूव तक मृत्यु पर्यन्त उसे वेदान्त का ही चिन्तन करना चाहिए में 
| से पूर्व छ: णायाम आर पा क चाहिए । रात्रि में शयन 
| - ते पूर्व छः बार प्राणायाम और षडंग न्यास पुवेक मानस प्रणव का जाप करना चाहिए । 


शिल्पकार्य, चिकित्सा, ज्योतिष क्रय-विक्रय, विवाद गुरुवाक्य लंघन, संन्यासी का कत्तव्य नहीं 
| है। संन्यासी को कभी भी अपनी विद्या, साधना और सिद्धि का प्रदशन नहीं करना चाहिए | मुख-दुख 
को प्रारब्धजन्य समझ कर श्रलिप्तभाव से भोगना चाहिए । संन्यासी देहरक्षा के लिए आवश्यक वस्त्र 
॥ या द्रव्य के अतिरिक्त संग्रह नहीं करे । उसमें तितिक्षा ग्रवश्य होनी चाहिए । 


श्रवण, मनन, निदिध्यासन एवं महावाक्य का विचार ही उसका मुख्य कत्तव्य है । भगवान्‌ की 

निष्काम भावना से भक्ति भी उसके लिए स्वोकृत है । संन्यासी का चातुर्मास- गुरुपृणिमा या व्यास 

| प्रणिमा को गुरु ग्रथवा व्यास पूजा के उपरान्त संन्यासी को चातुर्मास करता चाहिए । यानी सामर्थ्यं 

। के ग्रनुसार दो मास ग्रथवा चारमाह एक ही स्थल पर निवास करना चाहिए । चातुर्मास में कई प्रकार 
के नियम ब्रत आदि का पालन भी ग्रनिवाय है । 


भिक्षा:- वानप्रस्थ और शुद्धाचारी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य के ग्रतिरिक्त ग्रन्य किसी का ग्रन्न 
संन्यासी को नहीं लेना चाहिए । दूसरे सम्प्रदाय के साधु का a, निज स्त्री के हाथ का न्न, श्राद्ध 
का अन्न, राजान्न, Yaa, चिकित्सक का AA, व्यवसायी का ग्रन्न भी नहीं ग्रहण करना चाहिए। वासी 
झूठा तथा कुत्ते, गधे शूकरादि से स्पशे किया अन्त भी नहीं लेना चाहिए । सूतक्रादि अथवा ग्रशौच- 
युक्त ग्रन्न भी संन्यासी के लिए वित है । सन्यासी को मधुकरी वृत्ति से ही भिक्षा लेना सर्वोत्तम है । 
किन्तु भिक्षा वहीं से ले जहाँ पर उनके प्रति श्रद्धा हो । श्रद्धाविहीन द्विज के घर में भी भिक्षा नहीं 
लेती चाहिए और श्रद्धायूण व्रात्य के घर में भी भिक्षा लेनी चाहिए । 


संन्यासियों के लिए पाँच प्रकार की भिक्षा कही गयी है (१) प्राक्‌प्रणीत-प्रातःआसन त्याग 

के पूर्व ही यदि कोई भक्त भोजन के लिए प्राथना करे तो उसे प्राक्‌ प्रणीत कहते हैं (२) अयाचित 

/ मधुकरी के लिए जाते के पूर्व ही यदि कोई आकर निमंत्रण दे (2) तात्कालिक भिक्षा के लिए 

आगत संन्यासी से गर कोई भोजन के लिए प्रार्थना करे (५) उपपस्त--संन्यासी के मठ या आश्रम 

में ग्रानीत ग्रन्न (५) मधुकरी--अमरी की भाँति संकल्प रहित होकर तीन पाँच या सात घरों से 
थोड़ा थोड़ा श्रन्न ग्रहण करे | मधुकरी को ही सर्वश्रेष्ठ माना गया हैं | 


> >> 


«भिक्षा मधुकरी ताम सर्वेपापप्रणाशिनी | 
| < ७, हैँ i a pt भी 

। ` संन्यासी के प्रणग्य:-संन्यासी के प्रणम्य उसके पुवे के संन्यासी हैं । गर किसी ने बाद HT 
संन्यास लिया है किन्तु विद्या या ग्रात्मनिष्ठा में श्रेष्ठ है तों वह भी प्रणम्य है । गृहस्थ अथवा अन्य 
आश्रमी बिद्या आदि में श्रेष्ठ होने पर भी संन्यासी के लिए प्रणम्य नहीं हैं-- - 


अपिशास्त्रसमायुक्त॑ सदाचारसमन्वितम्‌ | 
नान्याश्रमिनं कश्चित्‌ प्रशस्तमपि त नमेत्‌ ॥ 


Tee 
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ज्ञान वृद्ध संन्यासी सभी प्रकार से पुज्य हैं । 
धनवृद्धा वयोवृद्धा विद्यावद्धास्तथैव च । 


ते सर्वे ज्ञानवृद्धस्य क्रिकराः शिष्यकिकरा: ।। 
-मेत्रेयी उपनिषद्‌ 


सोना-मध्यरात्रि के दो याम में ही संन्यासी सोते हैं। पहला और अन्तिम याम को 
छोड़कर मध्यम के दो याम सोने के लिए हैं । छः घण्टा से प्रधिक संन्यासी को नहीं सोना चाहिए। 
दिन में सोना सर्वथा निषिद्ध है । संन्याक्षियों के लिए छ: पातक वतलाये गये है-- 
मंचक शुक्लवस्त्रं च स्त्री कथा लौल्यमेव च | 
दिवास्वापं च यानं च यतीनां पातकानिषट्‌ ॥। 


खाट पर सोना शुक्रलवस्त्र रखना स्त्रियों की कथा करना, चपलता, दिन में सोना, सवारी पर 
चलना ये छः पातक यतियों के लिए है । 


विद्यादित्रा प्रकाशत्वात्‌ श्रविद्यारात्रिरुच्यते | 
विद्याभ्यासे प्रमादोयः दिवास्वापं स उच्यते ॥ 


दिन नाम है विद्या का इसलिए प्रकाशमय है । रात्रि नाम ग्रविद्या का है श्रत: ग्रन्धकारमय है 
विद्याभ्यास में जो प्रमाद है वही ग्रविद्या है। 


ब्राह्मा मुहुत्ते बुध्येत घर्माथावनुचितयन्‌ । 
कायक्लेशाश्च तं मूलां वेदतत्वार्थमेव च ॥ 


ब्राह्म Ged में जगकर धर्म ग्रथ का चिन्तन करता हुआ कायक्नेशों का चिन्तन करे । उसके 
कारण और निर्मूलन पर विचार करे । ईश्वर का चिन्तन करते हुये ब्रह्मवेला में जगना चाहिए । 


ब्रह्म मुहुत्तं:-- 


रात्रेः पश्चिमयापस्य मृहृर्तोयस्तृतीयकः । 

स ब्राह्म इति विज्ञेयो विहितः स प्रबोधने ॥ 
रात्रि का जो तीसरा प्रहर है और उस का जो तीसरा मुहत्ते है; वही ब्राह्म है। श्रर्थात्‌ 
सूर्योदय से दो घंटे पूर्व जागने का विधान क्रिया गया है । “मुहत्ते घटिका द्वयम्‌”--दो घड़ी का एक 
मुहत्त होता है। ढाई घड़ी का एक घण्टा होता है श्रीर २४ मिनट की एक घड़ी होती है । ब्राह्म BET 


मे.संन्यासी के लिए सोना पुण्य क्षयकारी माना गया है । श्रगर एक दिन भी ऐसा हो जाय तो उसके 
लिए व्रत का विधान है-- 


ब्राह्म मुहुततु या निद्रा सा पुण्यक्षयकारिणी । 
तां करोति द्विजोमोहात्‌ पादकृच्छ ण शुध्यति ॥ 


अगर एक दिन भी ऐसा हो जाये तो कृच्छचान्द्रायण व्रत का चतुर्थाश करने पर दोष की शुद्धि 
होती है । यानी एक सप्ताह तक उपवास पूर्वक विशेष नियम का पालन करें । 


>) अ 


= ३३ 


2८0४ 


जार नत क्रय क्‌ TT = a ve x © . 
॥ ग्रान्तरिक बाह्य क्रिया कलापों के ग्राधार पर सन्यासी को मुक, षंडक, पंगु. AeA तथा 
बधिर भी कहा जाता है-- 


| gira: षंडक: पंगुरन्धो बधिर एव च। 
मुग्धश्च मुच्यते भिक्षु: पड्भिरेतैनं संशय: ॥ 


atte -- 
इदमिष्टमिदं नेति योछनन्नड्पि न सज्जति | 
| हितं सत्यं मितं वक्तितमजिह्व प्रचक्षते ॥ 
| 
जो खाता हुग्रा भी यह इष्ट है यह अनिष्ट है, का विचार न करे। भोजन तो करे पर उसके 


स्वाद में ग्रासक्त न हो । हित कारक और परिमित भाषण जो करे उमे afar कहते हैं । 


| बंडकः - : 
अद्यजाता यथा नारी तथा षोडशवाषिकीम्‌ | 

जतवर्षा च यो दुष्ट्वा निविकारः स षंडकः ॥। 

। जैसी ग्राज की उत्पन्न है, वैसी ही शोइषी है तथा सौ वर्ष वाली भी है । उन्हें देखकर जिसके 
| सन में विकार उत्पन्न न हो वह बंडक है। 


| 2 
| पगु:-- 

भिक्षार्थमटनं यस्य विणूमूत्रकरणाय च । 
योजनान्न परं याति सर्वथा पंगुरेव सः ॥ 


[त्र भिक्षा के लिए होता है तथा AAA त्याग के लिए होता 


जिसका घूमना म 
सवथा पंगु ही है । कर, 


में एक योजन से ग्रधिक वहीं चलता है; वह 


f ग्रन्थः 
तिष्ठतो ब्रजतोबापि यस्य चक्षु 
चतुर्युगां भूवं मुषत्वा परित्राट्सोञ्न्ध २ 
चाहे खडा हो, बैठा हो या चलता हो तब भी जिसकी 
हो, ऐसा संन्यासी ral कहा जा सकता हैं। "१2 
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= 


सान्निध्ये विषयाणांच समर्थो$विकलेन्द्रिय: | 
सुप्तबत्‌ वतंतेयस्तु समुग्धोमुनिरुच्यते ।। 


विषयों का सान्निध्य पाकर भी तथा इन्द्रियों में शक्ति होने पर भी वह ऐसा रहता है जैसे 
निद्रा में सोया हो। विषयों के बीच होने पर भी जो उनसे सर्वथा ग्रलिप्त रहे वह मुग्ध 


[सी | ह 


संन्यास चारों श्राश्रम में अतिश्रेष्ठ आश्रम है किन्तु संन्यास धर्म का पालनकरना अत्यन्त 
ग्य है । प्रत्येक यति का यह परम कर्तव्य है कि संन्यास दीक्षा लेने के पश्चात्‌ शास्त्रोक्त । 


बनता ही है, साथ में पावन संन्यास धर्म को भी बदनाम करता है । इति शुभम्‌ । 

ek 

; WIAA 
पंडित जगेशनारायरा शर्मा 'भोजपुरी' 


छ 


DER ey: 


श्री केलास-दठामेठा 


स्वणलाल तुली, डेरी इञ्जिनीयर भारत सरकार, नई दिल्ली 
दिशन्तु शं मे गुरुपादपांसवः 


ज्ञाची त्वात्मेव मे मतम्‌” । ज्ञानी महापुरुष भगवत्‌ स्वरूप होते हैं । उचके चरित्र गुण एवं 
महिमा का वर्णन जहाँ ब्रह्मा, विष्णु, महेश और वेदों के लिए भी दुःशक्य हैं, वहाँ एक साधारण 
अपठित व्यक्ति क्या कर सकता है? 


“fafa हरि हर कवि कोविद बानी । कहत साधु महिमा सकुचानी ॥ 
“मुनि सुनु साधुन्ह के गुण जेते । कहि न सर्काह्‌ सारद श्रुति तेतै ॥” 


इसलिए केवल अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए यत्किञ्चित्‌ यथा शक्ति उनके गुणो का 
उल्लेख करना है । ऐसी धारणा को लेकर ही मैं श्री कैलास ब्रह्मविद्यापीठ के वर्तमान दशम श्राचायं 
प्रवर परमपूज्य श्रीमत्‌ परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ पदवाक्य प्रमाण पारावारीण 

स्वामी विद्यानन्द गिरि जी महाराज, जो सौभाग्य 


वेदान्त सवैदशैनाचायँ महामण्डलेश्वर श्री १००८ 
से अपने परम ग्राराध्यदेव श्री सद्गुरुदेव भी हैं, की महिमा के विषय में कुछ लिखने का साहस कर 


रहा हूँ। 


महाराजश्री के प्रथमवार दर्शन मुझे १९५६ ई० में श्री संन्यास ग्राश्रम दिल्ली के वाषिकोत्सव 


पर एक ग्रतिमधुर भाषी मञ्च सञ्चालक सन्त के रूप में हुए थे । उस समय महाराज श्री का 
वाराणसी से शुभागमन दिल्लीस्थ श्री विश्‍वनाथ संस्कृत महाविद्यालय के प्रधानाचार्य पद को सम्भालने 
के लिए हुआ था । तब से लेकर ग्रद्यावधि उनका जो स्वरूप हमें और हमारे जैसे हजारों शिष्यों 
भक्तों को आत्मसात्‌ हुआ है, उसका संकलन इन शब्दीं में यत्किचित्‌ किया जा सकता है कि महाराज 
श्री एक आदश गुरु, आदश पीठाधिपति, अ्रदूभुत्‌ विद्वान, अति विनयशील, महान्‌ एवं प्र 
कर्म योगी, अनुपम लेखक एवं प्रवक्ता, ग्रादश TE भक्त, AA, एवं राष्ट्रभक्त, त्याग TTT, 
श्रुतिस्मृति मर्मज्ञ, तत्त्वनिष्ठ ज्ञानी भक्त महापुरुष हैँ | उनका जीवन एक ग्रादशे है । उनका: 
जगत्‌ के कल्याण के लिए परमात्मा की श्रसीमानुक्पा से gat है! Sy 


महाराज श्री का जन्म बि० Ho १६७८ मा अमावस्या भोमवार को बिहार 
जिले के गिरियक थाना के अन्तर्गत गाजीपुर नामक कम (एक समृद्ध एवं पवित्र 
हुआ था । आपके पिता श्री जवाहर शर्मा ग्रौर माता श्रीम ay ने दीष देवारा 


कई पुत्र हो-हो कर मर जाते के पश्चात्‌ आपको प्राप्त feat । इसीलिए बड़े लाइ प्यार 


लालन पालन हुआ । आपका राशि नाम नूरतारायण एवं प्रचलित र 
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बाल्यकाल से ही श्राप साधु महात्माग्रों को देखकर मुग्ध a जाया करते = ग्रौर उनके 
ग्राचरणों का ग्रनुकरण करने लग जाते थे, एक वार ATT महात्माग्रो के मुख २ pe की 
“इश्वर श्र जीव ग्रबिनाशी-.-...” चोपाई का श्रवण किया । जिसे Eve श्राप वैराग्य एव # 
बशीभूत हो बहुत रोए । प्रारम्भिक शिक्षा के साथ ही आपने श्री राम रत मानस को स्वर a हत 
गाना और उसके WAL पर विचार करना श्रारम्भ कर दिया । क चात सा सुनकर आपके 
हृदय में घाव-सा हो जाया करता था । वि० Ho १६९४ के ज्येष्ठ मास भे sia staat शयु ‘ay 
की हो चुकी थी । श्रापका बिवाह, वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कन्या श्री रामप्यारी देवी से gar जो सामान्य 
तौर पर बन्धन में डालता है, वही श्री रामप्यारी देवी जी विवाह के सती साध्वी, वराग्य एव भक्ति 
पूर्ण स्वभाव के कारण प्रापके हृदय में YTS परमात्म भक्ति को जगाने के कारण बना। श्रतएव 
विवाह के साथ ही ग्रापकी ग्राध्यात्मिक साधना का भी शुभारम्भ हुग्रा। 


इसी बीच में एक बार श्राप अपने एक मित्र के साथ घर सें किसी से परामर्श किये बिना ही 
काशी, ग्रयोध्या, हरिद्वार, क्रषिकश, कदारनाथ एवं बद्रीनारायण की यात्रा को चले गये । श्राप दो 
मास बाद घर लौटे । आपके वियोग भें परिवार के सभी लोग विशेष कर पिताजी बहुत दुःखी हुए । 
यात्रा में ग्रापके पास कोई बिशप साधन नहीं था । एक रोज भोजन न मिलने से भूख से बहुत पीड़ित 
हुए । आप जहाँ भी क्षुधा निवृत्ति के लिये गये निराश ही लोटे | अन्ततः स्वप्न में भगवत्‌ प्रसाद एवं 
आशीर्वाद प्राप्त हुआ ग्रोर उस दिन से पुनः ऐसी परिस्थिति का सामना नहीं करना पडा | 


यात्रा की उक्त घटनाओं ने ग्रापके मन में ईश्वर के प्रति श्रद्धा, विश्वास एवं भक्ति को दृढ़ 
कर दिया । तव से ग्रापक्ो भगवत्‌-भजन के ग्रतिरिक्त किसी भी कार्य में रुचि ही नहीं रही । आपके 
वैराग्य पूर्ण व्यवहार एवं उदासीन वृत्ति को देखकर पिताजी के मन में ग्रनुताप बढ़ता गया, जिसका 
प्रभाव उनके स्वास्थ्य पर पड़ा और वे दिन प्रतिदिन अ्रस्वस्थ होते गये । पिताजी के लिए तब गृह के 
विशाल परिवार का दायित्व सम्भालना ग्रसम्भव हो गया और यह सव दायित्व आपको विवश होकर 
संभालना पडा । ग्रापकी आयु उस समय १७ वर्ष की थी । इस स्वल्प aig में जिस योग्यता से सभी 
कार्य को आपने सम्भाला और कई गम्भीर उलभनो को जिस प्रकार आपने सहज में सुलझाया इसे 
देखकर सभी लोग ग्रावाक रह गये Me मन-ही-मन ग्रध्यन्त प्रभावित होकर आपको महाराजा 
विक्रमादित्य के तुल्य मानने लगे | वि० Ho १६६८ के माघ मास में आपके पिताजी का शरीर 
पूरा gar । 


_ पिताजी के देहावसान के पश्चात्‌ आएको साधना में कुछ स्वतन्त्रता प्रतीत हुई । उन्हीं दिलों 
श्रापको अपने सद्गुरुदेव अनन्त श्री स्वामी विज्ञानानन्द गिरि जी महाराज तथा उनके गुरुदेव ग्रनन्तश्ी 
स्वामी नित्यानन्द गिरि जी महाराज का समागम प्राप्त हुआ । इनके सत्सङ्ग से ग्रापको पर्याप्त मागे 
दरशन मिला । उनसे नैष्ठिक ब्रह्मचर्य की दीक्षा प्राप्त कर राप ग्राम से बाहर एक कुटी में अहोरात्र 
PEG चिन्तन करते हुये रहने लगे | लगभग ६ वर्षों तक ्रापकी अखण्ड साधना, विना नमक के 
सादा भोजन के कठिन ब्रत सहित चलती रंही । 


इसी बीच संस्कृत श्रव्ययन की छुपी श्रभिलाषा ग्रापके मन में पूर्णतया जग चुकी थी । श्राप 
बड़ी उत्सुकता से गीता, उपनिषद्‌ तथा ब्रह्मसूत्र ग्रादि ग्रन्थों का श्रध्ययन करने लगे । आप एक ऐसे 


य 
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विद्वान्‌ की खोज में थे जो प्रात्रीन परम्परा के अनुसार व्याकरण ग्रादि शास्त्रों का ग्रध्ययन करा सके । 
सयाउवश आपका एक एस ही संरकृत के असाधारण विद्वान जिनका नाम ब्रह्मानन्द जी था और जो 
UNS नामक ग्राम म अवधूत के वेष में रहा करते थे, मिल गये । उनसे आपने अत्यन्त तत्परता के साथ 
काशिकावृत्ति के आधा पर पाणिनीय ग्रष्टाध्यायी और पातञ्जल महाभाष्य का अ्रध्ययन किया । 
अध्ययन की संलग्नता में ग्रापको दिन-रात का भी पता नहीं रहता था । श्राप ग्रष्टाध्यायी के समस्त 
सूत्रा को कण्ठ कर, सम्पूण ग्रष्टाध्यायी की आवृत्ति त्रलते फिरते कण्ठत: कर लिया करते था 
पू ब्रह्मानन्द जी की श्रव्यवस्थित वृत्ति के कारण उनसे आप दो वर्ष ही ग्रध्ययत कर सके और शेष 
अध्ययन को पूरा क ने के लिए आपने काशी आदि संस्कृत विद्या केन्द्रों की ओर जाने का निश्चय 


किया । श्राप १६५० ई० में काशी होकर इसलिए लौट आये क्योंकि वहाँ की परीक्षा क्रम से अध्ययन 
कराने की परम्परा आपको ग्रभीष्ट नहीं थी । 


१६५१ ई० मई मास में पुनः ग्राप काशी, ह. द्वार होते हुये ऋषिकेश गीता-भवन पहुंचे, जहाँ 
श्राप के गुरुदेव स्वामी बिज्ञानानन्द गिरि जी महाराज प्रतिवर्ष की भाँति इस वर्ष भी 
सत्सङ्ग में पहुँचे हुए थे । वहाँ आपने श्री केलास श्रम के विषय में सुना कि वहाँ बिना परीक्षा 
कम क स्वतन्त्र रूप से व्याकरण आदि समग्र शास्त्रों का ग्रध्ययन-अध्यापन होता है। यह बात आपके 
भनोनृकूल थी । वहाँ रहकर शास्त्र अध्ययन करने को इच्छा को लेकर ग्राप श्री केलास ग्राश्रम AA । 
चहा तत्कालीन महामण्डलेश्वर ग्रनन्तश्रो स्वामी निर्दोषानन्द गिरि जी महाराज एवं श्री स्वामी हरिहर 
ata जी महाराज के दर्शन किये और अपना ग्राशय व्यक्त किया । अध्ययत की व्यवस्था में कोई 
कठिनाई न होते हुए भी आवासादि व्यवस्था के लिए आप को कोठारी जी से मिलने का परामश मिला । 
कोठारी श्री स्वामी श्रद्धानन्द पुरी जी ने कहा कि ग्रभ्यागतों के लिये केवल तीन रोज का प्रबन्ध 

आश्रम में हो सकता है; अधिक दिन का नहीं । ग्रापके श्रतेकवार श्रनुरोध पर भी आपको वहाँ निवास 
करने की सुविधा देने के लिए कोठारीजी राजी नहीं हुये । उनको क्या पता था कि भविष्यमै यही साधु 
एक रोज संन्यासी सम्राट बनकर HATA पीठाधीश्वर पद को सुशोभित करेगा, आप केवल ३ दिनों 
केलास ग्राश्रम में काल क्षेप के लिये नही रहना चाहते थे, WG कुछ-काल स्थायीरूप से रहकर ग्रध्ययन 

करना चाहते थे । आपने इसी हेतु हरिद्वार आदि ग्रन्य श्राश्नमों को व्यवस्था देखकर वाराणसी लोट 

कर परीक्षा क्रम से ही अध्ययन करने का निश्चय किया। न 

वाराणसी में आपते दक्षिणामूत्तिमठ में रहकर मध्यमा से लेकर शास्त्री वेदान्त तथा 
सवेदशेनाचाय पर्यन्त परीक्षा क्रम से ग्रध्ययन किया ्रौर सभी परीक्षाओं में प्रथम श्रणी में उत्तीण हुये 
अध्ययन के साथ-साथ आपके अध्यापन भी शुरू किया और अपनी विद्वत्ता रोर प्रेम से विद्याथि 
दय सम्राट्‌ बन गये । श्री दक्षिणमूति मठ के महामण्डलेश्वर जी ते श्रापको श्री दक्षिण 
महाविद्यालय में वेदान्त प्राध्यापक पद को सभालने के लिए ग्राग्रह किया । जिसे आपने स 
कर लिया । आपके व्यवहार तथा ग्रध्यापन कौशल्य से म्रत्यन्त प्रभावित हुये महामण्डले 
स्वामी नृसिह गिरिजी महाराज ते नव्य स्थापित दिल्लोस्थ श्रीविश्वनाथ सम्कुत महावि 
सम्पूर्ण दायित्व सम्भालने के लिए agar राजी कर लिया एवं श्राप १९५६ ३७ से स 
'दिल्ली मे रहकर महाविद्यालय का संचालन करने लगे और १० वर्षों में उसको 


संस्कृत बिद्या क्षेत्र मे सभी की ate इस महाविद्यालय की ओर खींच गर्य 
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आप श्री कैलास पीठाधीरवर पद पर १६६६ ई० में श्रभिषिक्त हुए जो प्रसङ्ग अपने में एक 
रहस्य पूर्ण ईश्वरीय लीला ही थी । श्री कैलास आश्रम के नवम पीठाधिपति के पदत्याग के पश्चात्‌ 
ग्रष्टम पीठाधीकवर परमपूज्य श्री शास्त्री जी महाराज को पुनः कायवाहुक खूप से ग्रध्यक्ष पद को 
सम्भालना पड़ा था | तभी से स्वयं उनको ग्रौर ग्राश्रम हितैषी सभी सन्तों एव भक्तों को भी एक ऐसे 
सुयोग्य महापुरुष की खोज एवं प्रतीक्षा थी, जो कैलास पीठाबीश्वर पद को सुशोभित करे । यह खोज 
लगभग चार वर्ष जारी रही । उधर संन्यास भ्राश्रम दिल्ली के श्रीविश्वनाथ संस्कृत महाविद्यालय के 
प्रधानाचायं पद को सुशोभित किये हुए आपकी योग्यता से श्रतिशय प्रभावित हुए; वहाँ क महामण्डले- 
aac निरञ्जन पीठाधोइवर अपने स्थान पर श्रापको श्रभिषिक्त बरना चाहते थे। इसके लिए वहाँ के 
बड़े महाराज जी (To To स्वामी श्री नृसिह गिरिजी जी महाराज ) एवं मण्डलेशवर जी महाराज ने 
एक साथ ग्रापके समक्ष सानूरोध प्रस्तावना की जिसको आपने “गुरोराज्ञा गरीयसी”, समझ कर 
निच्छित स्वीकार भी कर लिया । एतदर्थ आपको संन्यास दीक्षा देकर यथाशीघ्र इस पद पर 
प्रभिषिक्त करने का निश्चय कर लिया और तदनुसार १६-१-१९६८ fo (माघ कृष्ण द्वितीया 
२०२४ वि०) के शुभ दिन ठिठ्रती शीत में प्रातः ब्रह्ममुहृतं मै यमुना जी में ग्रापने शास्त्र विधि के 
अनुसार संन्यास दीक्षा ली । परन्तु विश्वनाथ भगवान्‌ महादेव की इच्छा कुछ और ही थी । ग्रतः उन्होंने 
वैसी ही लीला रची, जो महामण्डलेशवर निरञ्जनपीठाधीरबर जी अपने स्थान पर आपको नियुक्त 
करने के लिए आपसे सानुरोध अपना प्रस्ताव मनवा चुक्रे थे एवं इसके लिए संन्यास दीक्षा दे चुके थे, 
उन्होने उज्जैन कुम्भ (१६६३६०) में ग्रकस्मात अपने स्थान पर स्वामी कृष्णानन्द गिरि जी महाराज को 
महामण्डलेश्‍वर बना दिया । “प्रसन्नतां या न गताभिषेकतस्तथा न मम्ले बनवासदुःखतः” के श्रगुसार 
महाराज श्री की सदैव प्रसन्न मुखाकृति पर श्रौर अधिक प्रसन्नता भलक उठी, मानो कोई भार उतर 
गया हो । हाँ. इस घटना से जहाँ भक्त एवं सन्त समाज के एक वर्ग को कुछ निराशा हुई, वहाँ 
"नास AAA का भाग्य भगवत्‌ कृपा से खुल गया | भगवदिच्छा से प्रेरित हुए कॅलास श्राश्रम के कुछ 
विशिष्ट सन्तों ने महाराज श्री को कैलासपीठाधीइवर बनाने के लिए अपने सुप्रयास प्रारम्भ किये । 


महाराज श्री महाविद्यालीय ग्रीष्मावकाश १६६९ ई० में महामण्डलेश्‍वर त्यागमूति श्री स्वामी 
गणशानन्द पुरी जी महाराज के ग्रामन्त्रण पर स्वामी प्रेमपुरी सत्संग मण्डल बम्बई में सत्संग के लिए 
विर हुए थे। इधर केलास ग्राश्रम के अधिकारियों के आपको कैलासपीठाबीदवर पद पर ग्रभिषिक्त 
करने के सुप्रयास परिपक्व हो चुके थे । 


“जेही के जेहि पर सत्य स्नेह । सो तेहि मिलइ न कछु संदेह ।। 


_ बम्बई में आपके पास कैलास के श्रधिकारियों का उक्त ग्रनुरोध पहुँचा श्रौर ग्रापको ऋषिकेश 
पधारन का आमन्त्रण सिला । श्राप वहाँ के कार्यक्रम को बीच में छोड़कर श्राना नहीं चाहते थे । 
परन्तु जिनके निमन्त्रण पर श्राप वस्बई पधारे थे, उन्होंने जब टेलीफोन पर आपसे विशेष ग्रनुरोध किया 
तो आप प्रवचन का शेष कार्यक्रम स्थगित कर वहाँ से पहिले दिल्ली पधारे । दिल्ली संन्यास आ्राश्रम के 
बड महाराज जी परमपूज्य श्रनन्त श्री स्वामी नुसिह fife जी महाराज की य्राज्ञा एवं प्राशीर्वाद 
0 सप ऋषिकेश प्रधारे | वहाँ कैलास ग्राश्रम के ग्रधिका रियो, सन्तो एवं भक्तों ने अपने सहज प्रेम 
से आपको कलासपीठाधीदवर पद के लिए राजी किया । पदाभिषेक २१-७-१६६६ ई० को शास्त्र 


विधि से बड़ी घूम-धाम के साथ विशिष्ट महापुरुषों, महामण्डलेब्बरों सन्तों, विद्वानों एवं भक्तों के 
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समूह की उपस्थिति में सम्पन्न दुप्रा । उस समय का दृश्य जब महाराज श्री को चहर के बाद चहर 
बड़े-बड़े महापुरुषों मठाधिपतियो द्वारा श्रोढ़ाई जा रही थी, बड़ा हो सुन्दर एवं स्मरणीय था। परम 
पूज्यत्रह्मलीन बड़े महाराज जी श्री रवामी विष्णुदेवानन्द, गिरजो महाराज, परमपुज्य ब्रह्मलीन श्री 
शास्त्री जी महाराज, श्री स्वामी गोविन्दप्रकाश जी महाराज, श्री स्वामी पूर्णानन्द गिरिजी महाराज 
महामण्डलेश्वर कनखल, महामण्डलेइवर श्री स्वामी रामचन्द्र गिरिजी महाराज वाराणसी, त्यागमूर्ति श्री 
स्वामी गणेशानन्द पुरी जी महाराज महामण्डलेश्‍वर कनखल, श्री स्वामी त्रिवेणी पुरी जी महाराज, 
श्री स्वामी योगेन्द्रानन्द गिरि जी महाराज, श्री स्वामी रामलाल गिरिजी महाराज, श्री स्वामी 
रघुवरदयाल जी महाराज, श्री स्वामी शाश्वतानन्द जी महाराज एवं ग्रन्य विशिष्ट सज्जनों ने बड़े 
मनोहर श्राशीर्वचनों द्वारा आपका जो हादिक ग्रभिनन्दन क्रिया, वह सुनते ही बनता था। महाराज श्री 
ने भी बड़े सार गमित और विनम्र वचनों द्वारा उस प्रभिनन्दन पर कृतज्ञता व्यक्त की और अपने 
नतन कार्ये भार के लिए सब महानुभावो से आशीर्वाद एवं सहयोग की श्राकाँक्षा की । 


महाराज श्री कुछ ही समय में ग्रपने ग्रनन्त गुणों के कारण आश्रम के सभी सन्तों एवं भक्तों 
के हृदयेश वन गये | महाराज श्रौ जिस मूलभूत हृदय स्पर्शी सूत्र का संन्यास ग्राश्रम दिल्ली में श्री 
विश्वनाथ संस्कृत महाविद्यालय के संचालन में १० वर्षों तक पालन करते रहे जो सूत्र है 
“निःस्वार्थ केवल संस्था के हित के लिए ही मनसा, वाचा, कर्मणा सदेव अग्रसर रहना” उसी सूत्र का 
अब आप कैलास आश्रम के ग्रध्यक्ष होकर वहन करने लगे। ऐसी ही म्राशा परम पुज्य श्री शास्त्री 
जी महाराज ने अपने ग्रभिनन्दन भाषण में एक योग्य सुसंचालक के लिए व्यक्त की थी। _ परम पुज्य 
श्री वड़े महाराज जी ने ग्राश्चम के जीर्णोद्धार का संकेत ग्रापके कलास पीठाधीश्वर पदाभिषेक के समय 
अपने आ्राशीर्वचनों में किया था । दोनों गुरुजनों का स्वप्न उनको अल्पकाल में ही स्पष्टरूपेण साकार 
होता दीखने लगा जिससे उन दोनों महापुरुषों के मन a अत्यधिक प्र सन्नता एवं परम सन्तोष हुप्रा । 
महाराज श्री ने भिन्न-भिन्न स्थानों पर जाकर अपने धर्म प्रचारादि कार्यों के प्रभाव से न केवल श्री 
केलास ग्राश्रम के frat एवं fags हुए भक्तों का पुनः अभिनव सम्पक आश्रम के साथ जोड़ा बल्कि 
नये-नये भक्त श्री केलास आश्रम से सम्बद्ध हो गये । पुराने भक्तों में भी नई जागृति हो ग्राई । आश्रम 
की व्यवस्था प्रतिदिन सुदृढ़ होने लगी । 


जो श्री बड़े महाराज की तप स्थली चिरकाल के लिए रही--की हह a ला a 
दिय ae जगह UF नवीन आधुनिक ढंग से बने हुए at ; Be T ra UE, | 
महाराज श्री ने निर्माण कार्य में प्रादि से अन्त तक जो निर्देशन कया उस iy 3 a इ 
भी aad चकित हुए । इस कार्य की प्रगति को सुनकर श्री & ay it गे है 
. हुआ | महाराज श्री का विचार परम Jo ,भ्री बड़े ie : oat =P ai 
आश्रम का उद्घांटन कराने का था परन्तु विधाता को यह स्वीकार नहीं था। 

वैशाख कृष्ण षष्ठो को श्री बड़े महाराज जी ब्रह्मलीन हो गये । उसके पाँच मा 
शास्त्री जी महाराज भी गुरुदेव का अ्नुगमत कर विदेह मुक्ति को प्राप्त हुए । झा 
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5 गो न rT =x ष ने सुव्यनस्थ aya की 
एक साथ ब्रह्मलीनता से ऐसा प्रतीत होता है मानो दोनों महापुरुष ALAM का सुन्य ya ह्‌ हे | 
प्रतीक्षा के लिए शरीर“रख हए थे और इस कार्य को सुसम्पन्न GAT देखकर ब्राह्म। भाव (ददेह मुक्ति को | 
प्राप्त हुए । ` | 

महाराज श्री ने ग्राश्रम की इन दो दिव्य विभूतियों के ग्रभाव से होने a कष्ट को न हा | 
स्वयं अपने अपार Ta के बल पर सहा बल्कि सभी भक्तों के आँसू भी स्थान-स्थान पर १ जाकर पोंछ | | 
और उनको IA एवं सान्त्वना प्रदान की । आपने ग्रपना धर्म प्रचार एवं श्राश्रमोन्नति का कार्य | 
| पर्वतत्‌ उत्साह एवं लग्न पे जारी रखा । १ 


| 
| 
| 
कि: - 
| 
| 
| 
| 


केलास आश्रम ऋषिकेश एवं शाखा ग्राश्रमों का जीणोंद्वार-नव निर्माण कार्यं इतनी तेजी से | 
हुआ ग्रोर हो रहा है कि इसकी किसी को कल्पना भी नहीं थी ॥ इस कार्य के परिणाम स 
उत्तरकाशी में ग्राज एक भव्य विशाल कैलास आश्रम, देवालय सत्संग भवन एव घाट विद्यमान हैं 
ऋषिकेश ग्राश्रम में कई नये भवनों एवं गौशाला के निर्माण के साथ-साथ मन्दिर और sa भवनों 
का नवीनीकरण हुआ है । हरिद्वार दशनाम संन्यास आश्रम का स्वरूप तो नये भवनों से बिलकुल. 
बदल गया हे | सामना मण्डी में एक नवीन ग्राश्रम श्री राम आश्रम का निर्माण हुआ है । | 


आश्रम को ग्राथिक स्थिति जो काफी बिगड़ चुकी थी । महाराज श्री के आगमन से इतनी सुधर 
गई है कि भावी कई पीढ़ी इसके लिए चिता मुक्त होकर आश्रम व्यवस्था चला सकती है । इस दिशा 
में महाराज श्री ने जो ग्रादश स्थापित किये है. वे सभी साधु समाज संस्था संचालकों के लिए परम 
अनुकरणीय है । व्यक्तिगत ग्रावश्यकताग्रों को न्युनतम रखकर केवल आश्रम की उन्नति को हर समय 


ध्यान में रखना और तदनुसार सतत प्रयत्तशील रहना किन्ही बिरले महापुरुषों एवं दिव्य विभूतियों | 
के ही बूते की वात है | 


महाराजजी का जीवन गीतोक्त कर्मयोग का एक 

प्रत्येक क्षण लोक कल्याण रूपी कर्म में लगा हुग्रा है । क 
उनका कम में नाममात्र का भी ग्रालस्य नहीं होता at 
वे एक कर्म पुरा होते ही विना विश्राम लिये दुसरा 
यवा स्वाध्याय, प्रवचन का कर्म हो अथवा लेखन 
जाते हैं | a उनके सम्पर्क में आने वाले उनकी श्रद्भुत कमंशक्ति को देखकर ग्राइचर्य चकित हुए 
विना नहीं रह सकते । निःसंदेह महाराजजी एक अपूर्व एवं महान्‌ कर्मं योगी हैं । फ Rae 
. आपके जीवन में त्याग एवं तप सहज रूप से समाविष्ट हुआ है । नेष्ठिक ब्रह्मचर्य की दीक्षा 
लेने के पश्चात्‌ आप जव घर छोड़कर एक कुटी में रहकर साधना करने लगे तो आपने. भोजन में 
नमक के त्याग का कठिन ब्रत ले लियाओऔर इस को ग्राठ वर्षों तक निभाया । दिल्लीस्थ श्री 
विश्वनाथ सस्कृत महाविद्यालय के प्रध प व मे 


' ज्वलन्त उदाहरण है । उनके जीवन का: 
में की उनमें ग्रसाधारण क्षमता एवं शक्ति है ।. 
र कर्म का लेश मात्र भी अभिम्तान नहीं छूता | 
ग्रारम्भ कर देते हैं। चाहे ग्रध्यापन रूपी कर्म हो 

का, ग्राप बिना थकान महसूस किये; करते ही 


प गे ११ बजे से सायंकाल ४-५ बजे तक खुला रहे ताकि बीच में 
मिशा के लिये विद्याथिय को as हो रौर भोजन ११ बजे से पूर्व ही हो जाय । परन्तु श्रापके 
मे" थी, जिसके समय परिवर्तन करने में कठिनाई थी | आपने 
तभी से दिन में भोजन न करके केवल रात्रि मे एक बार भोजन करने का निश्‍चय कर चिदा । प्रायशः 


eee 
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ग्राश्रमों में दिन का भोजन अधिक रुचिकर एवं पुष्टिकर बनता है । भक्तों की ओर से wert, ग्रादि 
शी दिन में ही होते हैं। आपने इन सभी को निष्काम निःशुल्क विद्या महादान के लिए तिलाज्ज लि 
दे दी । यह व्रत दश वर्षों तक जब तक आप प्रधानाचार्य पद पर सुशोभित रहे, निर्वाध रूप से चलता 
रहा । कैलास पीठाधीइवर बनने पर ही ग्रापने दिन में भोजन करना पुनः प्रारम्भ किया, परन्तु एक 
समय भोजन का व्रत नहीं छोड़ा, यानी रात्रि भोजन त्याग दिया । ; 


रेल यात्रा में शिष्य वर्ग को तीसरे दर्ज में ग्रसुविधा एवं कष्ट हुआ देख आपने भी प्रथम 
दर्जे को छोड़ तीसरे दर्जे में यात्रा शुरु कर दी । श्राप इस विषय में महात्मा गाँधी का उदाहरण देते 
कि जव किसी ने गांधी जी से पूछा कि ara तीसरे दर्जे में यात्रा क्यों करते हैं, तो उन्होंने उत्तर; दिया 
“ृययोंकि रेल में चौथा दर्जा नहीं है ।” भक्तों के विशेष ग्राग्रह पर कलास पीठाधीश्वर बनने के कुछ 
समय वाद श्राप ने पुनः प्रथम श्रेणी में यात्रा करना स्वीकार किया । : प्र 


केलास आश्रम में महाराज जी ने एकबार ग्रसभय भगवान्‌ के भोग की घंटी बजना सुनकर 
पुजारी जी को बुलाकर पूछा कि इस समय भोग कैसे ? जिसके उत्तर म पुजारी जी नें निवेदन किया 
कि भगवान्‌ को प्रातः दूध का भोग लगता है । महाराजजी ने श्राइचये से पून: पूछा कि येह प्रायः 
सभी के दूध के पश्चात्‌ क्यों होता है ? पुजारी जी ने उत्तर दिया कि “प्रातः पहिले ग्राने वाला दुध 
महात्माओं में लग जाता है । इसलिए देर से ग्राने वाले ga से ही भगवान्‌ को भोग लगता है । ' 
महाराजजी ने तुरन्त ग्राज्ञा दी कि, कल से हमारा दूध बन्द करके इस दूध का सब से पूव भगवान्‌ 
को भोग लगे ग्रौर हम देर से दूध पीलेंगे।” इरा त्याग भावना त परिणाम स्वरूप FTAA में होने 
वाली भूल को सदा के लिये सुधार दिया गया । ee bres .. 

“जयति वचन रचना ग्रतिनागर! '' भगवान्‌ परशुराम ने भगवान्‌ राम की स्तुति ` करते समय 
कहा है । महाराजजी की वाणी एवं लेखनी में ऐसे ही दिव्य गुण भरे हुए हैं। महाराजजी al way 
इतनी मधर है और शब्द रचना इतनी लक्ष्य भेदी है कि जो एकवार उनके सम्पर्क में राया; य 
के लिए उनके चरणों मे समपित हो जाना चाहता है। आप द्वारा रचित प्रनेकांतेक धी tel 
प्रनुपम शब्द रचना सर्वत्र देखने में ग्राती है, जो पाठकों के मन को सहज में के ave we 
के लिये, महाराज जी द्वारा रचित द्वादशोपनिषद्‌ की हिन्दी सित के विषय a क a ie 
हरिवंश जोशी प्राणाचाये कलकत्ता लिखते हैं कि महाराजजी ण विद्यानन्दी बिदा fer री टीकाः 
लिखकर सर्वं साधारण हिन्दी जगत्‌ का ही नहीं अपिठु सस्कृत के aan be is ek me £ 
किया है, शांकर भाष्य पढ़ने से जो ग्रंथियाँ नहीं खुलती थीं; वे इनकी be HE T 
से खुल जाती हैं । ग्रापकी स्वाध्याय एवं प्रवचन की बोली भी ऐसी ही आकषक हैं। ० ० 


प्रणाली, का अविष्कार किया, जिसको सुनकर ब OE दिवसीय 
इससे आप अ्रष्टादशाह प्रवतेकाचाये नाम से प्रख्यात हल है ae Sere 
श्राप दशोपनिषद का ७ बार, ब्रह्मसूत्र का ८ बार ए 
{भन्न स्थातों पर ग्रब तक कर, वरे वि वाही 

वःगुरु भक्ति भरपूर देखने में 


` महाराजजी में राष्ट्र भक्ति, गो भक्ति 
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टे 
की एकता रर ग्रखण्डता में अटूट विश्वास है । श्राप ग भी हैं | 
बिरुद्ध हैं । ग्रापके भक्तों में सभी प्रान्तों के लोग यहाँ तक कि अन्य माँ के लोग भी हैं । आपने श्री 
केलासाश्रम शताब्दी ELTA ट्रेन द्वारा ४८ दिवसोप्र सामूहिक यात्रा कर सांस्कृतिक एवं राष्ट्रीय एकता 


को जन मानस में जगाने का शुभ संकल्प किया है | 


महाराजजी की गौभक्ति का स्पष्ट उदाहरण इस वात से है कि भ्रव - 4 पीठ के सभी 
ग्राश्रमों में सुन्दर सुखद गौशाला का निर्माण gar है । वहां सदेव ग! सेवा होती है और गौ के प्रमृतमय 
दूध का प्रयोग ग्राश्रमस्थ सन्त एवं भक्तगण करते हैं। १६३६ क गोर a, ग्रान्दोलन में महाराजजी ने 
सक्रिय भाग लिया ग्रौर १८ fer तिहाड़ जेल दिल्ली की यात्रा भी सरकारको ओर से सजा के रूप 
में भगती | 


बिशुद्ध गुरु भक्ति का भी जो आदर्श महाराजजी के जीवन में मिलता है, वह i ही 
maa देखने में mar है। अपने सद्गुरुदेव परम पुज्य अनन्त श्री स्वामी विज्ञानानन्द गिरिजी 
महाराज को अभी भी आप सदेव स्मरण रखते हैं और उनकी ग्रावश्यकताग्रों को पुरा करने का 
ध्यान रखते हैं। अपने गुरुजनों, केलास पीठ के पुर्वाचायो के प्रति आप के मन में अपार श्रद्धा है, जो 
समय-समय पर ग्राप के प्रवचनों में प्रचुर मात्रा में प्रदर्शित होती है । ग्रापने केलास आश्रम में भिन्त- 
भिन्न भवनों के नाम पूर्वाचायों के नामों पर रखकर उनका पुण्य स्म*ण सभी को सुलभ करा दिया है । 
आप कलास ग्राश्रम के भक्तों को भी उनके भवनों एव सत्संग स्थानों के नाम संबन्धित पूर्वाचार्यों के 
नामों पर रखने की शुभ प्रेरणा करते रहते हैं। ग्रापने कैलास आश्रम के संस्थापक ब्रह्मलीन अनन्त 
श्री स्वामी as गिरिजी महाराज की सुन्दर प्रतिमा जयपुर के कलाकारों से बनवाकर केलास 
आश्रम ऋषिकेश : स्थापना करवाई, जिससे ग्राद्य महाराजजी को यथोचित सम्मान देने के साथ-साथ 
5 व लगा दिये हँ श्राद् महाराजजी की यह भुत्ति इतनी दिव्य एवं 

00 मन में अदभूत शान्ति का अनुभव होता है । 


कर oS क्रियात्मक भक्ति का एक a महत्वपूर्ण कार्य जिसको श्राप अ्रदम्य 
पूर्वाचायों द्वारा रचित ग्रन्थ कि Ee ह वह है उनके द्वारा रचित साहित्य का प्रकाशन ! 
की गई टिप्पणियां इन ina ee ह कं ie एवं आनन्दगिरि टीका पर 
प्रकाशः में न लाया जाता तो a! Es को द्या गा ©. जसको यदि प्रकाशन द्वारा 

; इस का लाभ कुछ सीमित ही लोग उठा पाते और हस्त लिखित कागज के 
का संस्मरण एवं कीति सदा के लिये ग्रमर हो ज न्तु महाराजजी के स्तुत्य प्रयास से इन महापुरुषों 
नन्त श्री स्वामी गोविन्दानन्द गिरिजी a जायेगी । इस प्रकाशन श्युंखला में सर्वप्रथम आपने 
शिरिजी, महाराज दवारा सुविरतृत की गई, पज दुवारा रचित और अनन्त श्री स्वामी विष्णुदेवान*्द 
किया । तदनुसार घर्म प्रचार करते समय हे उक्त टिप्पणियो को प्रकाश में लाने का शुभ संकल्प 
टिप्पणियों को प्रस के उपयोगी बनाकर on se आपने माण्ड्क्य कारिका शांकर भाष्य की 
ध्यान में रखकर कैलासाश्रम की शताब्दी के ; भ = १०६६ म प्रकाशित करवाया । इसी उद्देश्य को 
कार्य को प्राथमिकता दी, जिसमें मुख्यत: दन को निर्धारित करते समय आपने प्रकाशन 
कलास विद्या Fa की भी. स्थापना की i इन्हीं पुस्तकों का प्रकाशन हुग्रा है । इस कार्य के लिये स्वयं 


~ 


। इस म नूतनतम ग्रन्थरत्न बृहदारण्यकोपनिषद्‌ दो भागों 


यतीन्द्र-तिलक १०३ 


में प्रकाशित हुआ है । इस लगभग १६०७ पृष्ठीय ग्रन्थ में मूलमन्त्र सहित इन सप्तविध लेखों का 
सुन्दर समावेश है--१ मूलमन्त्र; २.मुलमन्त्रों पर श्राप द्वारा रचित विद्यानन्दी मिताक्षरा नाम 
बाली हिन्दी व्याख्या; ३. शांकर भाष्य; ४. शांकर भाष्य की 'कुमुदतोषिणी' नामक हिन्दी टीका 
जिसे इस ग्रन्थ के सुयोग्य संकलन कर्ता एवं सम्पादक डा० उमेशानन्द शास्त्री जी महाराज ने रचा; 
५. परानन्द गिरि टीका; ६. परम पूज्य अनन्त श्री स्वामी गोविन्दानन्द गिरिजी महाराज द्वारा 
रचित गोबिन्द प्रसादिनी' टिप्पणी ्रौर ७. परम पुज्य अनन्त श्री स्वामी विष्णुदेवानन्द गिरिजी 
महाराज दतारा सम्पन्न विस्तृत टिप्पणी जिसे कैलास विद्या प्रकाशक कोइपत्र की सज्ञा दी गई है | 
इससे पूर्वं ईशावास्योपनिषद्‌ एवं मुण्डकोपनिषद्‌ का प्रकाशन भी उक्त समस्त सामग्री सहित करवा 
चुके हैं । केलासाश्रम शताब्दी समारोह के उपलक्ष्य में प्रकाशित कराये गये दिव्य विभूतियों के 
चित्र में भी आपको गुरु भक्ति का दिव्य ग्रालोक चमक रहा है । इस चित्र में ग्राद्यजगद्गुरु शंकराचार्य 
सहित केलासाश्रम के प्रतीत एवं वर्तमान दिव्य महापुरुषों के सामूहिक दशन प्राप्त होते हैं । 
आपने इसका बड़ा तेल चित्र केलासाश्रम ऋषिकेश में बड़े ही सुन्दर ढंग से स्थापित कंरवाये और 
समाज कल्याण की भावना से इसको सात रंगों में शिवकाशी (दक्षिण) में छपवाकर दिव्य बरदानों 
से युक्त कर घर-घर पहुंचाये । | 


श्री कैलासाश्रम शताब्दी कीति स्तम्भ की स्थापना से तो ग्रापकी गुरूभक्ति एवं ATT उदारता 
अत्यन्त स्पष्ट रूप से सबको विदित हो गई है। कीति स्तम्भ पर जहाँ एक ओर सभी कलास 
पीठाधीरश्वरों के नाम वड़े सम्मान के साथ श्र कित करवाये हैं वहाँ De केलासाश्रम से सम्बन्धित 
भारत की दिव्य विभूतियों और ग्राश्रम के विशिष्ट सन्तों, अधिकारियों एव विशेष . पक 
शहात्माओं के नाम हैं । शेष दो दिशाग्रो में शताब्दी समारोह महासमिति. के es आर a 
संरक्षक सदस्यों के तापाड्कित हैं, जिसमें वर्तमान एवं अतीत सभी सेवा परायण भक्ती का त 
है । इस प्रकार कैलासाश्रम के महापुरुषों, सन्तो एवं भक्तों का पुण्य स्मरण TAA करवाकर भ $ 
का भी ग्रति उपकार किया है एवं कीर्तिस्तम्म मेरणा सति हा सी यत 

पने संन्यास दीक्षा देने वाले गुरुदेव अनन्त श्री स्वामी महेशानन्द गिरिजी महाराज me ee : 
ad कथित घटना के बावजूद भी आपमें कितना सम्माता TT) RAST aS a ता व ता र 
ति थि घे बार अनरोध करने पर भी जब ते वहा! | 
कि ग्राप के कैलासपीठाधीदवर पद पर पिर धी PE po 


~ T र 
पधार न सके तो आपने उनको कलास A स eat पुनः श्री कैलासाशरस 
बुलाकर और उनका विधिवत सम्मान करके ही परम सन्तोष का AINA किया । पुनः श्री कलास 


लिए उन Gaa किया. रोर उनके करकमलों, से शताब्दी 
- शताब्दी समारोह के उद्घाटन के लिए उनको श्राश्र बिमोचन भी 2 


समारोह और कीति स्तम्भ का उद्घाटन कराया एवं बृदाइ न \ 
से करवाया । उनको शानदार हाथी पर सवारी शोभायात्रा ४ अ 


सम्मान दिया । 


आपके उक्त सभी कार्य Teale के ्रादश बने रहेंगे = ia Set 

sander हैं; वैसे ही अपने से छोटों को भी सदैव स्तेह एव सम्मान Sa हैं। आश 
कलकतेव्य हैं; वसे हो अप {उनके हितों को ध्यान में रखते ae 
रथो चित सम्मान देने के साथ-साथ AIT सदा उनके हिती र SI SSIS 


i 


पुज्य स्वामी हरिहर तीर्थ जी महाराज 
आप यदा-कदा प्रकट करते रहते हैं। _ 


महाराज श्री की कैलास ग्राश्रम को समुज्ज्वल एवं समुन्नत वनाने Bs pr 
देखने में श्राती है । । आपको केलास 2 ना vas 2. त 
कट र येक्रम निर्धारित करत दनुरू द्र ॥ स्थाक 
कराली तो एक aya चमत्कारी ae oa जिसकी कब ल 
भी इस लेख में करने की आवश्यकता इसलिए नहीं क्योंकि वह सभी को वर्तमान सं = वदित ही है। 
इससे कैलास ग्राश्रम का जो रवरूप निखरा है एवं लोकहित वा जितना कार्य हो el है; इससे 
कैलास ग्राश्नम सर्वप्रिय ग्रौर एक श्रादशं आश्रम बन गया है और इसकी कोति अमर हो गई है। 


संक्षप में कहा जाय तो महाराज श्री ने केलासाश्रम को सर्वेभावेण ग्रपनाया है अथवा इसको 
ग्रात्मसमर्पण कर दिया है । ग्रापकी छत्र छाया में प्राप्त उक्त उपलब्धियां केलास आश्रम के इतिहास में 
स्वर्णाक्षरों, में लिखी जायेगी औ भावी पीढ़ी इसको स्मरण करके श्रद्धा से महाराज श्री के चरण- 
कमलों में नतमस्तक हुये बिना कदापि नहीं रहेगी । 


महाराजश्री गुरुतम गुरु होते हुए भी अ्रपने शिष्य वर्ग के लिए ग्रत्यन्त सुलभ हैं । आप सदा 
उन्हें स्नेह एवं हितकर मार्ग दशन प्रदान करते हैं। ग्रापवे हजारों शिष्यों का यह अनुभव है कि श्राप 
माता-पिता से वढकर उनकी सार संभाल करते हैं । सभी शिष्यो का एक और भी विचित्र अनुभव है 
कि महाराज श्री का ग्रधिकतम स्नेह उनके साथ है । मुनि समूह महेँ बेठे सन्मुख सव को AT) सरद 
इन्दर तन चितवत मानहुँ निकटे चकोर ।।' यह आपकी दिव्य महिमा का द्योतक हे । हमें ऐसा अनुभव 


मा होता है कि आप अपने शिष्यो के सभी कायं स्वयं ही कर देते हैं और अ्रपनी कृपा एवं उदारता 


से या शिष्यो को दे देते हैं । ्रापके विषय में यह कहना अ्रक्षरश: सत्य होगा । 


'को साहिब सेवकहि नेवाजी | AY समाज साज सब साजी ॥ 
निज करतृति न समुझिग्न सपने । सेवक सकुच सोच उर अपने ।। 
सो गोसाई नहि दूसर कोपी । भुजा उठाइ HES पन रोपी ।। 
` पसु नाचत 9 चुक पाठ प्रवीना | गुन गति नट पाठक श्रा 
यो सुधारि सनमानि जनकिए साधु सिरमोर । 


कोकूपाल बिनु पालि हैं विरिदा वलि बह जोर ।। 


धीना ।। 


के चरण-वमलों में 
रम सौभाग्य शाली हैँ जा 
2s वि का ग्रतुभव कर सके, जिसके विषयर्म 
ॐ । केहि खगेस रघुपति समलेखड |) हरि ॐ तत्‌ सत्‌ 


४५, विद्या सदत 
गुजराँबाला टाउन, 
दिल्ली 


महामण्डलेश्वर स्वामी विद्यानन्द | 
गिरिजी महाराजकी दिव्य कतियाँ 
0 hs ra 

स्वासी परमेश्वरानन्द सरस्वतीजी महाराज, केलास ग्राश्रम Tare प्रचार मन्त्री 

केलास WEIR, ऋषिकेश 
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| 
शः 
| | 


च्म 


अ्रपार संसार सागर में ग्रनादिकाल से भटकता gal जीव महान्‌ कष्ट को भोग रहा है । 
तापत्रय से संतप्त जीव के ऊपर दया करके परमात्मा ने मनुष्य शरीर दिया, जो इसके उद्धार _का 
साधन माना गया है । प्रमादी जीव उसकी कीमत न समझकर मोहमाया में फॅसकर उसको गर्वा 
बेठता है । 


फक जारः 
ज 


eed चन अर 


इसी माया के बन्धन से निकलकर अपने शुद्ध स्वरूप परमात्मभाव की यह प्राप्ति करले, 
इसके लिए ऋषि-महर्षियों ने तथा वेद भगवान्‌ ने बहुत से साधन वतलाये हैं । वेदने सर्वप्रथम इसकी 
पशुतुल्य स्वाभाविक प्रवृत्तियों को रोकने के लिए कुछ नियम विधान किये हैं, जिसका नाम कर्मकाण्ड 
या शास्त्र विहित कम हैं | शास्त्र विहित कमं करने से मनुष्य पवित्र हो जाता है। फिर यह बात 
समभने लगता है कि मनुष्य को कमं करने को शक्ति तथा कर्म का फल परमात्मा ही देता है । 
ईश्वर पर विश्वास हो जाता है, यह साधता का प्रथम सोपान माना जाता है | तत्पश्चात एक 
परमात्मा ही सत्य है, तद्‌ भिन्न जगत्‌ सत्य नहीं है । परमात्मा में राग जगत्‌ से वैराग्य, परमात्मा 
का स्मरण, जगत्‌ का विस्मरण होने लगता है । इसको उपासना या भगवद्‌ भक्ति कहा गया है । यह 
साधना का द्वितीय सोपान माना है । इससे ग्रन्तःकरण परम पवित्र हो जाता है ग्रात्मा-परमात्मा के 
वास्तविक स्वरूप समझने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। 


इसके बाद AAT ब परमात्मा के स्वरूप पर विचार प्रारम्भ होता है | जिसको बेद का 
जानकाण्ड या वेदान्त विचार कहा जाता है । यह तृतीय साधना का सोपान कहा गया है । वेदान्त मुख्य 
रूप से उपनिषदों को ही कहते हैं, उनका विचार ही वेदान्त विचार है । जो वेद के तात्पर्याथं निर्णय 
में प्रमाण भूत है। 


` वेद का तात्पर्यं ग्रद्वितीय ब्रह्माबोध में है; यह बात समझ में श्रा जाय और निष्ठा हो जाय तो 
जीव ग्रवश्य संसार से पार हो जाय । Pe 


इसी बात को समझाने के लिये भगवान्‌ श्री कृष्ण ते ग्रजूंन को निमित्त बनाकर गीता का 
उपदेश किया “सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः” यह बात प्रसिद्ध है । इससे वेद के तात्वर्याथ 
को ही समझाया है तथा भगवान्‌ वेदव्यास ने ब्रह्मसूत्र की रचना भी इसी को समझाने | 
“वेदान्तवाक्यकुसुमग्रथनार्थत्वात्सूत्राणाम्‌ वेदान्तवाक्य रूप पुष्पों को एक तात्पय में गयत 
का कारये है । इससे यह सिद्ध हुआ कि उपनिषद्‌, गीता, ब्रह्मसूत्र, किसी श्रद्वितीय सत्य वस्तु को 
के लिये ही हैं I wee 
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इतना सब होने पर भी लोगों को यह बात समक में नहीं आई कि set शासन ता a 
एक परमात्म बोध कराने में ही है । अतः अरहैतुक करुणा-वर्णालय थात भगवान्‌ शंकर ही श्राचा्य 
का रूप धारण कर इस ग्रद्वैत सिद्धान्त को समभावे के लिये अवतरित हुए, 2000" x 
भाष्य लिखकर एकवार सबको ग्रपती अद्वैत ध्वजा के नीचे कर लिया । परन्तु समय की बलिहारी 
कुछ समय व्यतीत होने के बाद प्रस्थानत्रयी भाष्यों का TOT AUST भी लुप्तप्राय हो गया उसको 
तम्रभने-समभाने वाले अतिदुलंभ हो गये । ऐसी विषम परिस्थिति में यह एक भगवान्‌ की ही प्रेरणा 
प््रभनी चाहिये जो श्री कैलास पीठाधीश्वर महामण्डलेश्‍्वर स्वामी श्री विद्यानन्द गिरि जी महाराज 
के हृदय में दुःख भरी संवेदना उत्पन्न हुई । इन्होंने सोचा लोग वैदिक सिद्धान्त से दूर होते जा रहे है 
सत्य सिद्धान्त छौड बैठे हैं । पाखण्ड को ही अधिकाधिक AIA रहे हैं। शास्त्र के तात्पर्य को तथा 
माप्याथे समझने की शक्ति नहीं रही है । इनको ग्रब कैसे समझाया जाये, इस विचार का अन्तिम रूप 
ग्रही दिया कि स्वतन्त्र कोई तयी रचना न करके पूर्वाचार्यो की रचनाग्रों को हो ससल तरी 
रामझाया जाय यही अच्छा होगा । सर्वप्रथम सरल तरीके का लेख “वेदान्तपरिभाषा पर लिखा- यह 
प्रयोगात्मक लेख जब प्रकाश में ग्राया तो लोगों की माँग ते लेखक को ही चकित कर दिया । इतनी 
ग्राशा नहीं थी कि इसके लेने में लोग इतनी रुचि दिखलायेंगे । छात्रों के लिये तो एक वरदान ही 
fag हुआ । क्योंकि इसमें “परीक्षाब्धि संतरणी” परिशिष्ट में प्रकाशित करने से उनके लिये ग्रत्यन्त 
उपयोगी हुई । यह प्रयोग इतना सफल जानकर महाराज श्री को निश्चय हो गया कि वेदान्त के 
जिज्ञास ग्रभी भी हैं, पर भाषा तथा समझने की शैली सरल चाहते हैं। उन्होंने लेखन की क्या शेली 
अपनाई है, Fs तो ग्राप स्वयं अध्ययन करके देख लें । कदाचित्‌ पुस्तक पूरी न पढ़ सक्रो तो वेदान्त 
परिभाषा x भूमिका तो अवश्य ही पढ़ लेना जिससे ग्रापको पता लगेगा । प्रत्येक भारतीय ग्रास्तिक 
eer ae SS हैं । किस प्राधार पर किसका प्रतिपादन किया गया है । कितने 

z तु को सामने रखा है । यह पढ़ने से पता लगता है । 


वेदों का dic rT भने र्‌ लः शां भ का क 
ee mee ee से पहले शांकरभाष्य का भाव समभना अत्यावश्यक है, उसके लिये 
श प्र नष ! के ऊप wt तय [नन्दी 2 ~ NO fo 
ह्‌ द्रादशोपनिषद्‌” के ऊपर "विद्यानन्दी मिताक्षरा” हिन्दी में टीका लिखी है । उपनिषद्‌ 


के माध्यम से संस्कृत ग्रवभिज्ञ भी शां 
WS न्‌ शाक द्वाव नो क । ड > 
a भज्ञ भी शांकर सिद्धान्त को समझे । इसी ग्रभिप्राय से यह टीका लिखी 


eet A A भाष्य को समझने के लिये महाराज जी ने “विद्यानन्दवृतति 
ह्‌ खी है । जेसे व्याकरण सिद्धान्त कौमुदी किसी को सहसा समझ में न ग्रावे तो 


लघुसिद्धान्त कौमुदी का प्रध्ययन प्रत्या 

अतत 00 हा wer तमके ग आ 
र त <a है या इसको भाष हैं f 
खोलते के लिये है । स्यक है या इसको भाष्य प्रवेशिका कह सकते हैं। भाष्याभिप्राय 


एक ब्रन्य वत्ति द्वारा जिज्ञा :ग्रों को मह a द 
विचार कैसे किया जाता है । सरल शब्दो ue त तगर वेदात का नि 
न a ee ग दस कत सं. देख: सकते. हैं.। इससे आपको 
शैली अपनाई है कि “ॐ पूर्णमद: ण ही जायेगा । स्वामी जी महाराज ने यहाँ पर विस्तार की 

CUA इस मङ्गलाचरण की व्याख्या में ही ari प्त 
में' ही ग्राधी पुस्तक सम 


ट्क 
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कर दी । इसके बाद “ईशावस्यमिदं सवं” की व्याख्या तो और विलक्षण है। इस मन्त्र में से कितने 
हैं। आध्यात्मिक भाव, ग्राधिदैविक भाव आधिभौतिक भाव जो निकाले हैं, यह सब लेखक का 
विलक्षण कौशल है । इस कृति को श्राप एकवार पढ़ना प्रारम्भ करदे तो विना समाप्त किये मन 
हटता ही नहीं । 


ऐसी-ऐसी wey बहुत-सी कृतियाँ महाराज श्री की हैं, जो कम संस्कृत जानने वालों को भी 
ग्राकृष्ट किये बिना नहीं रहती । जिनसे जिज्ञासु जनता का बहुत उपकार gar हे । 


तोटकाचार्य महाराज का बनाया हुआ “श्रुतिसार समुद्धरणम्‌ वेदान्त का एक ग्रद्भत ग्रन्थ 
है । पहले इस पर हिन्दी टीका न होने से संक्रस्त ग्रनभिज्ञो को लाभ नहीं होता था । इस पर टीका 
लिखकर इस कठिनाई को सदा के लिये दूर कर दिया | ग्रब इसका जहाँ तहाँ पठन-पाठन हो रहा हे | 


इसी प्रकार ईशावास्योपनिषद्‌ तथा माण्डूक्य कारिका भाष्य पर हिन्दी टीका लिखकर वेदान्त 
सिद्धान्त को जनमानस में पहुँचाने का अथक परिश्रम महाराज श्री ते किया है । इतना करने पर भी 
विराम नहीं लिया | इनके हृदय में यही प्रयास चालू रहा कि वेदान्त द्वारा जनता सत्य को किसी तरह 
भी समझे । आचार्य शङ्कुर ते जो मार्गे दिखाया उसी को अपनारर अपने जीवन सफल बनावे, इसके 
लिये इन्होंने एक नया आविष्कार किया, एक नया तरीका ग्रपनाया उसका नाम रखा अष्टादशाह | 
अर्थात्‌ अठारह दिनों में एक प्रस्थान सम्पूर्ण शाङ्करमाष्यानुसार व्याख्या करके सुना देना | 


he 
(१) दशोपनिषद्‌ (२) ब्रह्मसूत्र (३) गीता जी । ये ही प्रस्थानत्रयी है। इन तीनों पर | 
भगवत्पाद शङ्कराचार्य का भाष्य है। जसे श्रीमद्‌भागवत का सप्ताह: रामचरित मानस का नवाह 
सबिधि अनष्ठान होता है उसी प्रकार महाराज श्री प्रस्थानत्रयी का भ्रतुष्ठान आष्टादशाहल्म से 
सबिधि करते हैं । यह इनकी ग्रपर्व WATT है | इसको श्रवण करवाने ss अ 
चाहिए, यह ग्राप स्वयं समझ सकते हैं । जिसको तीनों ae द हों वह ae oa ar प 
यह भागवत तथा रामायण को त ह पुराण इतिहास तो है नहीं जो सहज ॥ समझ र ज ae 
तो दार्शनिक विचार है । gat बड़े-बड़े विद्वानों के दांत dee हा जाते a ae ts | को 
इतना ग्रभ्यास है कि तीनों को ग्रठारह २ दिनों में ग्रनायास से सुना देते हैं। वि प यह है ae 
कभी ऊबते नहीं । यह समाज के लिए महाराज श्री की बहुत sca है। समाज इनका ऋणी है. 
इन्हीं को ही प्रस्थानत्रयी अ टादशाह प्रवर्तकाचार्य की उपाधि मिली है । des ही 
इस ग्रष्टादशाह से बहुत बड़ा लाभ यह EAT, लोगों के मन में यह si थी ० WER 
व्यस्त हम लोगों को सम्पूर्ण वेदान्त सुनने का सौभाग्य कहाँ pies दे i a ङ 
का समय अपेक्षित है । यह भावना अब समाप्त हो गई, थोडे समय में vee 
यह बात समझ में ग्रा गई । 
भगवत्प्रेरणा से एक और भी महत्त्वपूर्ण कार्य 
प्रकाशन है यह gatarat की एक निधि जैसी थी; यदि 
जाती; इस क्षति की पूर्ति असम्भव थी | Tg महामः 
से इसको प्रकाश में लाये ब पूर्णरूपेण उसकी सुरक्षा की 
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eee, = | त ; 
तो विद्वानों ने एक स्वर से स्वीकार किया कि केलास ग्राश्रम एक आह्ितावि श्रम है! जिसके पाप 


इतनी साहित्य निधि है । विद्वांनो को बडा प्राश्वयं हुआ कि वेदान्त पर भा इतना गहन विवार है । 
हो सकता है जो केलास ग्राश्रम के पूर्वाचार्यों ने किया । ग्राज तक इस प्रकार FT ग्रन्वेषणा देखने में 
नहीं प्रायी ।धन्य है ऐसे महापुरुषों को जिन्होंने शास्त्रतल में बेठकर | WET सिद्धान्त का इस प्रकार 
यह खोज की और धन्य हैं वे महापुरुष जिन्होंने उसकी सुरक्षा क लिए कटिबद्ध होकर खड़े हो गये 
नहीं तो बृहदारण्यकोपनिषद्‌ जैसा बृहत्काय ग्रन्थ कसे प्रकाश में आता । जिसका शूल ही इतना बड़ा है 
फिर शांकर भाष्य, मूल और भाष्य पर हिन्दी, श्रानन्द गिरि टीका इन संव पर गोविन्द प्रसादनी 
टिप्पणी, क्रोइपत्रादि मिलाकर कितना बड़ा ग्रन्थ हो सकता यह श्राप AFA कर सकते हैं। इसके 
लिये एक स्वतन्त्र कैलास विद्याप्रेस भी लगाना पड़ा और भी बहुत से बिघ्नों का सामना करना पड़ा । 
परन्तु जिस महापुरुष का शुद्ध संकल्प होता है, भगवान्‌ उसकी सदा विध्नों पर विजय करवा देते हैं । 
शोर ऐसे महान्‌ कार्य भी पुणं हो जाते हैं, जिनका जीबन ही परोपकार के लिये है, उनके लिए कठिन 
ही क्या है । परोपकार भावना से महाराज ने और भी बहुत से स्तोत्रों पर टीकायें लिखकर aa- 
साधारण का उपकार किया है शिव नीराजन सहित महिम्न स्तोत्र, शिव ताण्डव स्तोत्र हरिहर तारतम्य 


रतोत्र, शङ्कर वचनामृत, मानस सूवित सुधा इत्यादि जो साधारण जनता के प्रतिदिन पूजा-पाठ में 
अत्यन्त उपयोगी हैं । 


हरी केलास आश्रम को सो वर्ष पूर्ण हो गये । उसी का शताब्दी महोत्सव एक वर्ष पर्यन्त मनाया 
जि ने = ~ _ i ot c 
| ७. समय को निमित्त बनाकर वर्तमान महामण्डलेश्वर जी महाराज ने ये सब परोकार के कार्य 
कये हँ । , 


rf >. छ : 

ie नीशा ere’ महापुरुषों तत परोपकार के लिए ही होता है ; ऐसे परोपकार 
नोट वन्दन करते हैं । 
यह एक ग्राक > ie 

Coe ही माना जायेगा क्रि बि० सं० १६७८ मार्गशीर्ष मास की 
का प्रादुर्भाव ल्मा. जिसे ae ee Sans _गिरिजी महाराज के परोपकार निरत शरीर 
जीवन के साठ वर्ष प्रे मेने. aie ce म साठ वध पुरे होने जा रहे हैं। किसी भो महापुरुष के 
महामण्डलेश्वर श्री ee aa SRE महात्सवः मनाने का क्रम इन दिनों चल पड़ा है । 
पर्थेन्त चलने वाले श्री आ ज़ी महाराज की षष्ठ्यब्दर्पात की पूर्वं सन्ध्या में वर्षः 
स्थान रखता है। इसके प तिरि शताब्दी महोत्सव का समापन महाधिवेशन अपना महत्त्वपूर्ण 
जिसे ठीक बारह वर्ष (एक युग) २६७१९६९ को प्राचीनतम पीठ पर श्राप आसीन हुए। 
सन्तों एवं भक्तों की ओर से thes दि । रहा है । निष्ठापूर्वक इस पीठ के सफल संचालन पर सभी 
तत्परता पूर्वक इस पवित्र पीठ की न = a मिलनी ही चाहिए। इस प्रकार षष्छयब्दर्पूति की 
के अवसर पर श्राप श्री को ग्रभिनन्दन न नय आश्रम शताब्दी महोत्सव समापन महाधिवेशन 
पत कर हम सब स्वल्प सन्तोष का ग्रनुभव कर रहे 


> ज 

हैं, जो वस्तुतः आपकी उपयुक्त से 

Ge: यु सेवा के लिए ग्रत्यन्त ase एवं के 
ऊपर ऐसे कार्थ की शोभा capa महज ott. LA ese 


5 किय ह | विक सिद्ध होती है, जिसे अमिनन्दनग्रन्थ समिति के सभी सदस्यों 


रा 2 : 
{ श NED EEE ED I 
| १ 
a —. न्य [®] ८० क 

धु बल्दना गात तथा प्राथना पचक 

{ AIG कृष्णकुमार कोशिकजी, ३६, दर्शनी द्वार, देहरादून 


| र आपके उपदेशों में देव, 
| क ज्ञान का है अतुलित भण्डार । 
जिन्हें सुन ग्रलख ग्रलौकिक ब्रह्म, 
दुष्टि में होता है साकार। 


- हमारे आशुतोष भगवान्‌, हमें दें चरणों में विश्राम । 
पूज्यवर स्वामो विद्यानन्द, हमारा शत-शत प्रणत प्रणाम । 
भक्तजन होते हैं : अनुरक्त, 
विश्व है करता जय जयकार। 
दिखा जव देते हैं. गुरुदेव, 
योग की सिद्धि, मुक्ति का द्वार । 


हुआ है गौरवमय कैलास, ग्रापका बनकर साधन धाम । 


पुज्यवर स्वामी विद्यानन्द, हमारा शत-शत तुम्हें प्रणाम | 


मोह का भस्मासुर कर भस्म, 
पराजित किया आपने काम | 
कामना भक्तों की कर पूणे 
स्वयं पर आप हुए निष्काम | 


आपके जयकारों से देव गूंजती है वसुधा वसुयाम । 
पूज्यवर स्वामी बिद्यानन्द हमारा बत-शत तुम्हें प्रणाम । 


ग्राज भी कौशिक व्यास वशिष्ठ, 
जैमिनी गौतम कपिल कणाद | 
ग्रापका दर्शन कर ऋषिराज, ई 
चातक. प्रा जाते हैं याद। Relate 7a | $ - 
अधिक क्या भर कहें गुरुदेव शप है ग्राशुतोष निष्काम | 
पूज्यवर स्वामी विद्यानन्द हमारा शत-शत तुम्हें प्रणाम । 


TS 0 जिओ 


| 


| 


प्रार्थना-पंचक 


क्यों न रहें हम भक्तजन, सब प्रकार frees 
जिनके गुरु हैं ब्रह्म से, स्वामी विद्यानन्द ।। १।। 
भारत के आकाश के बन रेवि चन्द अमंद। 
हरे तिमिर प्रज्ञान का स्वामी विद्यानन्द !।२।। 
हे वासी कैलास के, आशुतोष भगवान्‌ । 
AAS दानी ग्रांपका, है SAT उपमान ।।३॥। 
ज्योतिमंय रहता सदा, जिससे यह कैलास । 
चन्द्र श्रनल दिनकर नयन, दें वह दिव्य प्रकाश ।।४।। 
सांख्य, योग, वेदान्त का, दुर्लभ था जो ज्ञान । 
किया सहज में आपने गुरुवर हमें प्रदान yn 
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अध्यात्म- विज्ञान का जागखक केन्द्र 


बलदेवानन्द सागर, संस्कृत-एकांदा ग्राकाशवाणी, नई दिल्ली 


भारतीय-संस्कृति को प्रमुख विशेषता इसकी श्राध्यात्सिकता है । विश्व की समस्त संस्कृतियों 
की तुलना में इसके दीर्घजीवी होने का एकमात्र कारण इसकी प्रध्यात्म-परायणता है। हमारे 
झनीषियों ने युगों की साधना के वाद इस तत्त्व की खोज करके ग्रपने चिन्तन-मतन से ग्राध्यात्मिकतो 
को शास्त्रीय अर्थात्‌ (सुव्यवस्थित ज्ञान) विज्ञान का स्वरूप दिया । इसी विज्ञान के द्वारा मातव- 
समाज, प्रशस्त एवं व्यवस्थित जीवन-पद्धति का सम्बल पाकर अपनी ग्रसंख्य समस्याग्रों का समाधान 
सहज ही प्राप्त कर लेता है । इसी ज्ञान-शाखा को वेदान्त-विद्या भी कहा जाता है । । 

वेदान्त ग्रर्थात्‌ Fat का ग्रच्त-भाग | इसमें विशेष-रूप से उपनिषदों का उल्लेख है, जिसकी 
विषय-वस्तु आत्म-ज्ञान एवं जीव-बहा की विशेषं व्याख्या है । वेदान्त से प्रस्थान-त्रयी का बोध भी 
होता है-जिसमें उपनिषदे, TATA तथा गीता प्रमुख हैं । भारत-वर्ष में वेदान्त का पठन-पाठन, यद्यपि 
युगों रो चलता ग्रा रहा है किन्तु ग्राधुनिक-बुग में ग्रन्तर्राष्ट्रीय-स्तर पर इस विज्ञान का सिंहनाद, 
सर्वप्रथम स्वामी विवेकानन्दजी ने दाकागो में किया | उनके बाद स्वामी रामतीर्थ, स्वामी शिवानन्द 
सरस्वती आदि अनेक तपस्वी मनीषियों ने इस विज्ञात का राष्ट्रीय एवं ग्रन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार 


करते हुए मानव समाज का उत्कृष्ट पथ-प्रदशत किया । 

वेदान्त-विद्या एवं हिमालय का सम्बन्ध सनातन है। देवगिरि हिमालय ने भारतीय-संत्कृति 
की रक्षा, यदि वाह्म -प्राक्रमणों से की है तो बेदा त, भीतरी आक्रमणों के लिए वज्-दु्गे सिद्ध हुआ 
है । इन दोनों शाखत बन्धुप्रो ने विश्व में हमारी स्थायी प्रतिष्ठा का ANT बनाये Tat है । 
सोपान-स्वरूप ऋषिकेश में स्थित केलास APTN, आज भो 
अपनी ग्राध्यात्मिक्र-जागरुकता के कारण ग्रद्वितीय सिद्ध हो रहा है | कलास-शआश्नस की इसी प्रतिष्ठा 

द जी एवं स्वामी रामतीर्थे जी प्रभृति भारतीय मनीषियों ने यहाँ 

[ प्रध्ययन किया । AT भी ग्रनेकानेक जिज्ञासु एव मुमुक्ष इस 
क्षा पाकर उसको वस्तुतः व्यावहारिक जीवन में जीने का अभ्यास करते | 


स्नातक देशके विभिन्न-भागों में जाकर 


हैं। कुछ वेदान्त- [| | 
में सतत प्रयत्नशील हैं भौर इस प्रकार बे राष्ट्रीय-एकता को सुदृढ़ बनाने में प्रपना AA योगदान 
दे रहे हैं । 


एक और पतित पावन माँ आगरथी का पुनीत तट और उसको ग्रादलेधित करती-सी हिम 
की उपत्यकाएँ-इस बीच में स्थित यह आश्रम, यहाँ के निवासियों को अलौकिक शान्ति प्रद 
है । आधुनिक सन्दर्भ में इस भ्रा की भूमिका ्रवश्यमेव प्रशंसनीय है । 
खर कैलास-माश्रम की इस वर्ष शत 


इस अध्यात्म-विज्ञान के जागरूक-कै 


किट 


यतीन्द्र-तिलक 
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रही है, जिसके ग्रन्तगंत देश के विभिन्न भागों में, एक वर्ष की अवधि के लिये विभिन्न घामिक- 
साँस्कृतिक ग्रधिवेशन, विचार-गोष्ठियाँ एवं सन्त-सम्मेलन श्रायोजित किये जा रहे हैं। इस श्रृंखला 
में कानपुर में भी ९ से १६ जुलाई तक गोविन्द नगर एवं कौशलपुरी में सांस्कृतिक ग्रायोजन किया. 
गया । श्राश्रम के वतेमान महामण्डलेश्वर एवं स्थायी रूप से ग्राश्रम निवासी विरक्त सन्त स्वामी 
हरिहर तीथे जी ग्राज वेदान्त के प्रकाश-स्तम्भ हैं । कानपुर के इस श्रधिवेशन की अध्यक्षता के लिए 
महामण्डलेश्वर स्वामी विद्यानन्द गिरिजी हमारे नगर में ग्रनेक विद्वान्‌ महात्माश्रों के साथ पधारे। | 
इस ग्रधिवेशन में विद्वान्‌ वक्ताग्रो ने आधुनिक मानवीय समस्याओं के समाधानार्थ अपने विचार प्रकट | 
किये ग्रौर ग्राध्यात्मिक उच्चनय के सुलभ मार्ग बतलाये | 


@ | 


एक We बात 


अनन्त आ शवक्षात १०० महामण्डलेश्वर यतीन्द्र 
लतिलक स्वामी विद्यानन्द गिरिजी महाराज से 


वार्ताकार Fo जगेश नारायण शर्मा 'भोजपुरी' 


मेरी यह हादिक इच्छा थी कि अभिनन्दन ग्रन्थ में हम जिस महापुरुष का अ्भितन्दन करने 
जा रहे हैं, उनके मुखारविन्द को कुछ प्रनमोल बातें भी प्रकाशित होनी चाहिए । अपने उद्देश्य की 
पूर्ति के लिए हमने स्वामी जी के संग में भेंट वार्ता की युक्ति निकाली । किन्तु श्री स्वामी जी महाराज 
अपने राष्ट्रव्यापी शताब्दी समारोह में ऐसे व्यस्त थे कि उनके पावन संग में कुछ देर तक बैठने का 
में मौका नहीं पा रहा था । जब सम्मेलनों और समारोहों का सिलसिला समाप्त हुआ तो महाराज 
जी “कॅलास शताब्दी स्पेशल यात्रा ट्रेन लेकर पूरे भारत की परिक्रमा पर निकल पड़े । देवयोग से 
स्पेशल ट्रेन हरिद्वार होते हुये अयोध्या ग्रादि के लिए आगे बढी । हरिद्वार स्टेशन पर ट्रेन को आठ- 
दस घण्टे के करीब रुकना पड़ा । मैंने मौके का लाभ उठाकर महाराज जी के समक्ष ग्रपना प्रस्ताव 
रख दिया । सन्त तो स्वभाव से हो सरल होते हैं । ग्रत्यन्त व्यस्त होते हुये नी महाराज श्री ते 
हमारा निवेदन स्वोकार कर लिया | महाराज जो ने कहा-- अभी गाडी छूटन में कुछ समय है, BT 
चाहे तो इसका उपयोग कर सकते हैं । पहले तो अ्रभितन्दन ग्रन्थ के सम्बन्ध में कई बात हमने 
आपसे की; पश्चात्‌ हमने कुछ प्रश्‍न महाराज जो के समक्ष निवेदित किया जिसका उत्तर उन्होने इस 
प्रकार दिया aa प्रश्नों तथा महाराज श्री के उत्तर को मैं आपकी सेवा में ज्यों का त्यो हु 
अस्तुत कर रहा हू | | - > 

प्रशन--१मनृष्य का.वास्तविक धर्म वया है ? क्या धमं के बिना मनुष्य का काम नहीं चल _ 
सकता ? : SEE कज 

उत्तरः--शारवत शान्ति स्वरूप परमेश्वर की प्राप्ति के लिए शास्त्र विहित कर्म, उपासना 


एवं तत्त्व ज्ञान का संपादन करना ही मनुष्य का वास्तविक धर्म है। इसके अभाव में अन्य प्राणियों 
के समान et मनुष्य रह जायगा, के! ई. विशेषता नहों रहेगी । ग , 
प्रशन :--२ कैलास के पीठाचार्य रूप में आपका आना एक आकस्मिक संयोग है अथवा प्र 


4 ३7» 


की प्रेरणा. ? : प कहर 7 Ry 
उत्तरः--कंलास आश्रम के पीठाचार्य पद पर हमें आसीन होते में प्रभु प्रेरणा ही 
करण है । अन्य सब गोण कारण हैं । of jain ae RR 


प्रश्‍न :--३ कैलास में आपके आते से आश्रम को बहुत लाभ हुआ | इसकी चतुदि 
किन्तु आपको क्या लाभ gar? £ उक शक कि 


यतीख-तिलक 


उत्तरः शाङ्करी परम्परा के पोषक पवित्रतम केलास ALAA को सेवा का ग्रवसर हमें | 
हुआ । इसे हम अपना बहुत बड़ा लाभ मानते हैं । 

प्रइन:--४ ग्रापने इतने कम समय में इतना ग्रधिक कार्य केसे कर डाला ? ग्रापकी सफलता 
का क्या रहस्य है ? 

उत्तरः--सभी कार्य पूर्वराचारयो के संकल्प केलास ग्राश्रम के ग्रधिष्ठातृदेव के ग्राशीर्वाद तथा 
सम्बन्धित भक्तों के सामूहिक पुण्य का फल है । उपरोक्त सभो ने ऐसे कार्यो को सफल बनाने में हमें 
तिमित्त बनाया है। 

प्रइन:--५ कैलास के कुछ पुराने भक्तों तथा सन्तों की मान्यता है कि आपने आश्रम की कुछ 
परम्पराग्रों को तोड़ा है । इसके बारे में ग्रापका क्या विचार है ? 

उत्तरः- केलास ग्राश्रम परम्परा की स्थापना आश्रम के संस्थापक ग्रनन्त शी स्वामी धनराज 
गिरिजी महाराज एवं ग्राश्रम के संवर्धक अनन्त श्री स्वामी पूर्णानन्दगिरिजी महाराज की चलायी 
हुई है, जो उनको ब्रह्मलीनता के बाद शिथिल होती जा रही थी, हमने उसे पुनरुज्जीबित करने का 
भरसक प्रयत्न किया है । ` 

प्रन: - ६ सनातनं के भविष्य के बारे में ग्राप क्या सोचते हैं ? 


उत्तर-सनातन धर्म वेदिक है, प्रतएव नित्य शास्वत है । यह सदा से है और ग्रागे भी रहेगा, 
इसके बिना मनुष्य का जीवन अपूर्ण है । 


प्शन-७ शताब्दी समारोह की प्रेरणा आपको कंसे मिली ? इतने बड़े आयोजन में ग्रापको 
सफलता कसे प्राप्त हुयी । 


उत्तर--२१ जुलाई १९६९ को केलासपीठ पर आसीन होते ही परम पूज्य ग्रनन्त श्री स्वामी 
विष्णुदेवानन्द गिरिजी महाराज के सूत्रात्मक वाक्य से हमें शताब्दी समारोह की प्रेरणा मिली है । 
जिसकी सफलता का कारण हमने पिछले चौथे प्रश्‍न के उत्तर में कह दिया है । 


प्ररन- शताब्दी के वाद ग्राप कौन-सा अभियान चलायेंगे ? 


04 उत्तर शताब्दी के बाद श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ विद्वानों को तैयार करना हमारा प्रमुख कार्य 


प्रशन 4 हो 
& क्या निरन्तर मानसिक और शारीरिकश्रम करने से आपको थकान नहीं होती है! 


उ — अनन्त न के ~ 5 
aoe Ss See or 3३ के आश्रित हों उनकीपूजा के रूप में निरन्तर मानसिक 
एव शारीरिक थकान नहीं होती, ऐसा और निराशा 
श मूल कारण अभिमान और फलासक्ति है ४ "उशा उ अनुभव हे। थकान i 


ae को 
*न--१० जीवन में आप सफलता का रहस्य क्या है ? 


कं 


3 
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उत्तर- परमेश्वर का आश्रय लेकर भगवत्‌ पूजा के रूप में पुर्ण एकाग्रता से कर्तव्य पथ पर 
लगे रहना ही सफलता का रहस्य है । 


प्रशन--१ १ श्राप अपता उत्तराधिकारी किसको बनायेंगे ? 
उत्तर- भविष्य ही इसका उत्तर दे सकेगा । 
प्रश्‍न--१२ ग्रभिनन्दन ग्रन्थ के सम्बन्ध में आपके क्या विचार हैँ। 


उत्तर--अरभिनन्दन ग्रन्थ के सम्पादन से हमें कोई लाभ नहीं । पर इसके सम्पादन में सहयोग 
करने बालों को पुण्यलाभ अवश्य मिलेगा। 


Vn aaah PR PIAL >> >> 


हमारी समझ से इस संसार में एकमात्र अभिनन्दन उस परमपिता परमेश्‍वर का होना | 

+ जि e चन्द्र i 

चाहिए जिसने श्रनन्तानन्त ब्रह्माण्डों की रचना की है। जिसते सूय और चन्द्र बनाये, श्रनन्त | 
तारे और ग्रसंख्य बनस्पतियाँ बनायीं संततनीरा नदियाँ बनायी तथा उन्नत पर्वेतों की रचना को 
अभिनन्दन तो उसी का होना चाहिए । जो परमात्मा श्रनन्त करुणा-वरुणालय है जिसकी प्रत्येक | 


2 में EV = ~ हि ह्ए 
रचना में जीव का कल्याण छिपा gar है- प्रभिनन्दत तो उसी परमेश्‍वर का होना चाहिए । 


मेरा ्रभिनन्देन क्या मैंने कौन ऐसा अपूर्वकाये कर दिया है, जिसके लिए मेरा श्रभिनन्दन 
किया-जाय ! कुछ ईट पत्थर खड़े कर दिये कुछ उल्टे सीधे वाक्य लिख डाले। भला इसी तुच्छ हृति के | 
सन्तों और भक्तों की सेवा में समर्पित है। इममें | 


लिए.बया ग्रभिनन्दन! गुरुजनों से जो कुछ पाया है वह a a 
गेरा क्या है, जो कुछ भी है वह प्रभु का है । अतः अभिनन्दन के वास्तविक अधिकारी तो परमप्रभु 


भगवान्‌ सच्चिदानन्द ही हैं | 


“जय महादेव ! महादेव ! ! महादेव ! ! ! ” 


Nn 


ey 


महामण्डलेश्वर Sarai विद्यानन्द गिरिजी महाराज 
का निरन्तर बहती परोपकारमर्या ज्ञान-गंगा 


nnn 


उत्तराखण्ड हिमालय की ,परम प्रसिद्ध तीर्थस्थली तपःस्थली हृषिकेश में उत्तरीय पर्वतम!ल[ 
| की उपत्यका में अवस्थित पड्दर्शन साधु समाज की पावन एवं प्राचीन सिद्धपीठ कैलास श्राश्रम है, जिसे 
| स्वामी राप्तीथ, स्वामी शिवानन्द, स्वामी शुकदेवानन्द प्रभति महापुरुषों ने भी अपना प्रारम्भिक 
साधना केन्द्र वनाया था । 


इसके वर्तमान पीठाधीइवर एवं परम सुयोग्य संचालक महामहिम महामण्डलेशवर महापण्डित 
विद्यामातंण्ड स्वामी विद्यानम्द गिरिजी महाराज हैं । जिनके प्रवचनामृत एवं दर्शन का सौभाग्य 
अनेकशः शैक्षिक, ग्राध्यात्मिक एवं घामिक मंचों पर होता रहता है । सभा में झ्रापकी व्याख्यान देली 
एवं शंकराचार्य जसी वेषभूषा जैसा प्रभावित करती है मानो कि आपके इस दिव्य जीवन में ज्ञानभक्ति 
निष्काम कर्म की संभन्वित त्रिवेणी प्रवाहित हो रही हो तथा स्वयं को तीर्थराज प्रयाग का स्वरस 
प्रदान करती हुई जनमानस के जन्म जन्मान्तर के मल राग, द्वेष, विक्षेप, चित्त, चांचल्य, आवरण, 
he दोषों को दूर कर रही हो तथा मानव मन मन्दिर का संस्कृत, सुन्दर, सुगम निर्माण 
कर रही हो। 


लन AAT आपका स्वच्छ मस्तिष्क, स्वच्छ हृदय. स्वच्छ निष्काम कर्म योग, ग्रावाल वृद्ध 

. _ ३ ह गढ्या ARG, नैष्ठिक ब्रह्मचारी सभी को समान रूप से आध्यात्मिक दिशा प्रदान करते 
हुए उनक व्यावहारिक एवं पारमाथिक जीवन को उन्नत एवं समृद्ध कर रहा है । ग्राप बिहार, बंगाल, 
WUT बम्बई, दिल्‍ली, उत्तर प्रदेश प्रभृति प्रान्तों के प्रमुख नगरों में ग्रपने घामिक्र, सामाजिक 
hi Fa से soa निर्माण का कार्य कर रहे हैं तथा जन समाज में फैली हुई कुरीतियों के 
| जारण के लिए ग्रभक्ष्य, श्रपेय, मादक पदार्थों के सेवन जन्य के दुष्परिणाम एवं हानियो को प्रस्तुत 
। करत हुये जन जागरण का कोयं ण > = 3 @ 
Het: AT कर रहे हैं।। 


| | (१) कभी श्राप तीर्थयात्रा-ट्रेन से तीर्थाट ला जिज्ञापु मे धा ४ 
|| ध्य > z न कराते हए fF ज्ञाः न्‌ ध एवं 
|i आध्यात्मिक विचार संस्कार प्रदान करते A हुए जिज्ञापु जनता में धामिक ए 

| | || । . te मः कुरू > णें 

| (२) कभी आप कुम्भ, अडडस्भ के पावन श्रबसरों पर श्रपना शिविर स्थापित कर 


प्राध्यात्मिक सत्सं 2 व 
सक सत्संग सरिता प्रवाहित करते हुये तीथों की मर्यादा पालन का पावन सन्देश प्रदान करते हैं । 

(३) कभी आप गीता, उपनिषद, रहः ह 

0 Se % AIT प्रस्थानत्रयी का अष ते-करते 

वेदान्त विद्या का प्रचार-प्रसार करते रहते हैं । १ 0000 त 
(४) कभी श्राप वेद वेदान्त, उपनिषदो क री 

कर a २ मषदो का सस्ता एवं सुल द्‌ के सक्रत-सं 

' प्रचारप्रसार में भारी योगदान करते है । कसरत सपा 


नक 
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(५) कभी-कभी तो श्राप कंलासाश्रम संस्था का शताब्दी महोत्सव एक वर्ष से निरन्तर विभिन्न 
कार्यक्रमों के द्वारा सम्पन्न करा रहे हैं; जिससे जनसमाज को साधु सेवा, गुरु सेवा, गौ सेवा. एबं जन. 
सेवा में लगाकर स्वामी शंकराचार्य, स्वामी विवेकानन्द, स्वामी रामतीर्थ प्रश्नृत्ति महापुरुषों के समान 
बेदान्त को अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करा रहे हैं जिससे Fama, द्वे षभाव, gor का भाव समाप्त 
हो सके और विश्व बन्धुत्व का ग्रादश स्थापित हो सके। क 


इस प्रकार अधिकारी भेद से ग्राप सभी के लिए सुलभ हें । आपके जीवन में निम्न पद्य भी 
अक्षरघ: चरितार्थ होते हैं-- 


वदन प्रसादसदनं सदयं हृदयं ` सुधामुचो वाचः। ` | 

करणं सदा परोपकरणं येषां सतां केषां न ते वन्याः ॥ ` ` : ° 

सन्तो दिशन्ति चक्षं षि वहिरक: समुत्थितः । ४ te Ro क्य ला 

देवता बान्धवाः Ait: सन्त ग्रात्माहमेव च ॥ । ‘UU ul 

शान्ता महान्तोऽखिलजीववत्सलाः | 

वसन्तवल्लोकहितं _ . चरन्तः॥. - =. 5 

तीर्णाः स्वयं भीमभवार्णवं जतान्‌ | 

हेतुना ऽन्यानपि तारयन्तः ॥ 

सन्त विटप सरिता गिरि धरनी। 

परहित हेतु सबन के करनी ॥ 

साध माई बाप हैं साधु भाई बच्चा ' 

साधु मिलावें राम से काटे जम के फत्द॥ 

अन्त में ग्रापके यशस्वी, मनस्वी, तेजस्वी दीर्घे जीवन के "लिए प्रभु 

` शताब्दी महोत्सव की निर्विघ्न समाप्ति पर अपनी मंगल कामनाए अमित करता हूँ । 
दिशा में दो शव्द लिखने की प्रेरणा देने वाले पण्डित प्रवर श्रद्धय sto विष्णुदत्त 
लिट ०; गुरुकुल कांगड़ी एवं श्री जगेश नारायण जी मानस मर्मज्ञ, बी० एच० 
झो हादिक धन्यवाद प्रदान करते हये विराम लेता हूँ । ee 


- स० Ho Slo स्वार Agra 
एम० To, सांख्ययोगसाहित्य वेदान्तायुर्वदाचायं, बो५ आई० 


sea स्वामी विद्यानन्दगिरिजी मेरी दुहिठ में 
| ( एक प्रधानाचार्य के रूप में ) 


पं० विश्वनाथ शर्मा, आकाशवाणी, नई दिल्‍ली 


एक लग्बे अन्तराल कै बाद फिर से प्रात स्मरणीय पुज्य गुरुजी का चित्र दृष्टि पथ पर ग्राते' 
ही लगता है, पुनः सब कुछ मूतिमान्‌ सा साकार हो उठा है । मैंने पुज्य गुरु श्री के चरणों में बैठकर * 


एकाध नहीं अपितु पूरे छः ay दिल्लोस्थ श्री विश्वनाथ संस्कृत महाविद्यालय में बिताए हैं और उनके 
अत्यन्त निकट रहन का मुझ गौरव प्राप्त हुआ है। उन्हीं चिर स्मरणोय घड़ियों को' fades eax 
मोहात्‌ का स्मरण करते हुए लेखिनीबद्ध करने का प्रयास कर रहा हूँ । 


बैसे तो जीवन में | 
ane) साधुप्रों, संन्या- 
सियों, विरक्तों एवं 
धर्माचार्यों के मैं सम्पर्क 
में आया हूँ परन्तु उनमें 
से कुछ एक हो मेरे 
व्यक्तित्व पर छाप छोड 
पाए हैं ग्रोर ग्रादरणीय 
गुरु श्री का स्थान उन 
सब में यदि सर्वोच्च है 
78, तो ग्रतिशयोक्ति न 
tis होगी । अपने छात्र जीवन 
में जहाँ मैंने उन्हें एक 


hi उच्च कोटि का सन्त एवं 
| inh महात्मा और सच्चे ग्रर्थो 
bl में विरक्त पाया वहीं | | 
॥ | दूसरी शोर एक प्रधान- महाराजश्री प्रधानाचायं के रूप में | 


पा छस किन Ges us eae प्रदाता A 0 गें को 
eae रा ae शव कुशल प्रशासकों को भी मात देनेवाले प्रशासक का व्यक्तित्व भी उनमें 
प छान जीवन के इतिहास में मैंने उन्हे किसी छात्र को सही wat में दण्डित 


करते हुए नहीं देखा , परन्तु छात्रो में 
ae दला रतत अनुशासन का यह भय पाया फे ग्रत 
से परिपूर्ण सेंट स्टीफन्स जैसे महाविद्यालय के छात्रों मे ers 


प्राशासनिक क्षमता का ही एक परिणाम था, जो कि विद्यालय 


निथमों का पालन करते 
ठ a घर a सम्भवतया इसका एक कारण सभी छात्रों को विना पक्षपात के पुत्रों के 
ह प्रदान करना था, जिसे वे सभी छात्र मेरे ही समान आज तक न भूल पाए होंगे । 
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मुझे स्मरण ग्रा रहा है विश्वनाथ संस्कृत महाविद्यालय दिल्ली का वह छात्र जीवन जिसका मैं एक ae 
था और उस समय में स्वामी उमेशानन्द जी, माननीय हषे कुमार जी, श्री सुभाष जी, श्रीदत्तात्रेयजी 
श्री मधुकर जी ग्रादि ऐसे कई रत्नों की प्रसूति विद्यालय कर रहा था, जो कि भारत में ही नहीं देश 
विदेशों में जाकर श्राज भी धर्मध्वजा को जाग्रत कर रहे हैं । is 


सन्‌ १९६८-६९ में विश्वनाथ संस्कृत महाविद्यालय के छात्रों का जो दव-दबा दिल्ली के संस्कृत 
जीवन पर था, उसे भुलाया नहीं जा सकता । एक ही वषे में प्राय: १० चल विजय वैजयन्तियाँ जीतकर 
विद्यालय के छात्रों ने यह सिद्ध कर दिखाया था कि यदि एक श्रच्छे प्रशासक का नेतृत्व हो, विद्वान्‌ 
गुरुजनों का संसर्ग हो तथा पिता सदृश प्रेम मिले तो भण्डारों के भोजन करने वाले सांसारिकता से 
दूर रहकर जीने वाले यह छोटे-छोटे संस्कृत के बालक किसी को भी पीछ छोड़ने में सक्षम हैं । और 
सब प्रेरणा, उत्साह एवं शुभाशीर्वाद एवं श्रात्मिक शक्ति माननीय गुरु जी में ही थी । यह एक उनके 
ही परिश्रम का फल था जो कि विद्यालय इतना उन्नत हो गया । छात्र न केवल विद्याजन से ही 
सम्बन्धित थे वरन एक अच्छा प्रशासक बनाने के उद्देश्य से उन्हें प्रशासकीय जिम्मेदारियो से भी युक्त 
किया जाता था । उदाहरणार्थ मैं ग्रपने सहाध्यायी ब्र०' उमानन्द जी महाराज (सम्प्रति कलासाश्रम 
उत्तरकाशी) को स्मरण किया करता हूँ जो कि विद्यार्जन के साथ-साथ पुस्तकालयाध्यक्ष के रूप में 
भी सुव्यवस्थित रूप से कार्य देखते थे ag थी छात्रों को सर्वविध चहुंमुखी प्रगति और विकास जिसका 
पूर्णरूप से माननीय गुरु श्री ध्यान रखते थे । पर 'हन्त ! हन्त! नलिनीं गज उज्जहार ऐसा काल 
का कठोर प्रहार हुश्रा कि गुरुजी हमसे छीन लिए गये और विवेक भ्रष्टानां भवति बिनिपातः शतमुख: 
का सिद्धान्त दृष्टिगत हुआ और ग्राज विद्यालय सिसक ही रहा है। . हक 


अ्स्तु- पूज्य गुरुजी के प्रभिनन्दन ग्रन्थ के लिए कुछ शब्द लिखने का मुझे जो गौरव एवं 
प्रेरणा प्रदान की गई है। उसके लिए माननीय श्री बलदेवानन्द जी सागर संस्कृत समाचार आकाश 


वाणी एवं श्री स्वर्णं लालजी तुली का हृदय से आभार व्यक्त करता gar पुज्यतीय Tea के 
दीर्घायुष्य एवं मंगलकी मैं कामनाएँ परमपिता परमात्मा भगवान्‌ सोमनाथ से करता हूँ ॥ 


an?) 


महामण्डलेश्वर स्वामी विद्यानन्दगिरिजी महाराज 


स परिब्राजका वार्य-पदवाक्य प्रमाण पाराबारीख-बह्मविद्द रिहु-्यतिचक्त 
4९6 A en ॥्रयोतितान्त: हा 
चुडामणि, कैलास परम्पराप्राप्त ब्रह्यात्मक्य ज्ञान वसवानुमव प्रसोतितान्तः करण- 
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जूनापीठाधीश्बर MIA महामण्डलेश्वर श्री १००८ रवामौ लोकेश!नन्द गिरिजी सहाराज 


हमारी दृष्टि में परिश्रम की चलती-फिरती मूर्ति संसार के जन समूह में किसी भी प्रदेश में 
देखने को नहीं मिली । विद्यार्थी काल से ही पठन-पाठन की अद्भुत शक्ति प्रतिभा विशिष्ट व्यक्तित्व 
ग्रथ्ययन उपरान्त दिल्लीस्थ विश्वनाथ संस्कृत विद्यालय को उसके चरम लक्ष्य तक पहुँचाने का श्रेय, 
ग्रध्यापन की ग्रवाध ग्रभिरूचि, ग्रवकाश के क्षणों का सदुपयोग लेखन एवं सदुपदेश कार्य से करना. त्याग 
तपस्या, विद्वत्ता, यति धमं के सभी गुणों से समलंकृत जान करके केलास आश्रम ब्रह्म बच्चा पीठ के 
ग्राचार्य श्री १०८ स्वामी धनराज गिरिजी के अन्त प्रेरणा से प्रेरित हृदय ब्रह्मविद्या के पूर्वाब्रतार 
भरी १०८ श्री स्वामी चेतन्यगिरि जी के .अ्न्तःकरण में प्रेरणा देकर केलास आश्रम में प्राचार्य पद पर 
प्रतिष्ठित किया । श्री स्वामी चेतन्य गिरिजी से ग्राशीर्वाद प्राप्त कर्‌ आश्रम की व्यवस्था का भार 
प्रपते ऊपर लिया | विरक्त परम्परा चालित ग्राश्रमों को ग्राधुनिक वेश भूषा से सुसज्जित कर नई 
दिशा ब दशा प्रदान किया जो अपने में एक ग्रभूत पूर्व कार्य gar) | 


स 


* हमारी केलास आश्रम ब्रह्मविद्या की परम्परा गरवे हे, इसे सभी नतमस्तक होते हैं। इस 
'परम्परा में भी प्रचार-प्रसार के क्रम में महाराज श्री ने एक नई एवं अभी तक्र: न आरम्भ की हुई 
परम्परा को जन्म दिया ज ग्रपने सचमुच वे शिष्ट पूर्ण ठ वह हे ग्रष्ट दशाह परम्परा जिसका सम्मान 


सारे यति मण्डल में किया जा रहा है, यह महाराज श्री के यतिश्रम का परिचायक भी है। 


a सुदर प्रान्तों एबं नगरों पें रहने वाले आश्रम के भक्तों के बीच इस ag शताब्दी समारोह 
के निमित्त महाराज श्री ने उन प्रान्तों एव शहरों में जाकर प्रसुप्त ज्ञान धारा को आयोजनो के माध्यम 
ree किया । महाराज श्री के द्वारा ही सुनने में ग्राया हैं कि आश्रम की अब सुदृढ व्यवस्था हों 
गई हैं। ग्रस्तु ६ माह उत्तरकाशी एवं ६ माह केलास आश्रम ऋषिकेश में रहकर महाराज श्री 
ब्रह्मविद्या का प्रचार जो पूर्वाचार्यो की दिनचर्या रही है, उसे करेगे जानकर मन-मयूर नाच उठा । 
नुतः सार भारतवर्ष क्या संसार के अन्दर कई सभी प्रकार की धर्म प्रचारिणी संस्थाएँ हैं पर 
ब्रह्म विद्यानुकूल स्थिति केलास श्राश्रम से अन्यत्र कहीं नहीं पाई जाती । 


जिसने विश्व को महान्‌ विभूतियाँ दी 


श्री कैलास आश्रम 


श्री एल० एन० श्रात्रेय, पत्रकार, ऋषिकेश 


ग्रतीव निर्मल एवं पवित्र जलवाहिनी, दर्शनमात्र से सहृदय सज्जनों के मानस-मराल को परम 
ग्रामोददायिनी भगवती भागीरथी के सुविग्तृत तट पर, पर्वतराज हिमालय के प्रशान्त प्रांगण में स्थित 
ऋषिकेश की उत्तर दिशा मे, पुराणप्रसिद्ध प्राचीनतम ऐतिहासिक स्थल लक्ष्मणभूला वाले मार्ग पर मुनि 
की रेती में सड़क के परम सौन्दर्य-सम्पन्न-तटपल्लव से आवृत बालारुण-सा मंगलमय आध्यात्मिक प्रभा 
से प्रदीप्त प्राचीनतम कैलास-प्राश्रम है । 


दिग्दिगन्त में विश्वकल्याणकारी सनातन सद्धर्म का दिव्यतम सन्देश पहुँचाने वाले द्रत | 
वेदान्त के साधक, विवेकरूपी प्रथम सोपान का मानो विग्रहवान्‌ स्वरूप स्वामी विवेकानन्द जी एबं | 
शांकरमत के साथ ही साथ विविध भारतीय सिद्धान्तों को ऐतिहासिक प्रचार-प्रसार करने वाले | 
पचनद प्रदेशीय पंजाब-केसरी शाहों के शाह स्वामी रामतीर्थ जी का यह ही विद्यालय है, जहाँ पर | 
उन्होंने निगमागम सम्मत ग्रलौकिकी श्रभेददशिका अमरत्व देने वाली ब्रह्म एवं घर्मे विद्या 
की थी । 


इस मुक्तिधाम का महाद्वार मागं के पश्चिमी तट से सटा हुआ है, जिसमें 
जीवन्मुक्त महापुरुषों के दशंनार्थं एवं विद्याजेनाथे प्रतिदिन अनेक साधक तथा सद्गृहस्थ 
प्रोत्तुङ्ग स्थान पर स्थित ग्राश्रम साधनावस्था के समान प्रत्येक सीढ़ी को पार करते हए 
एवं इतिहास-प्रसिद्ध स्वामी विवेकानन्दादि ने जिसके सुविस्तृत सभामण्डपात 
था तथा जिसकी भित्तियों के कंकड़-कंकड़ से श्रृति-स्मृत्तियो एवं श 
भस्फुटित रहता है और उन भूतभावन भगवान्‌ ्राभनव चन्द्रेश्वर ह 
विभूषित भगवत्‌ पूज्यपाद शंकराचार्य जी के मन्दिर में पहुं 
ग्राज भी परम तपस्वी, सारस्वत की साकार प्रतिमा 
साधकों, महात्माभ्रों एवं गृहस्थों को समस्त वेदों, पुराणों, छह 
बेठकर इस आश्रम के संस्थापक ग्रनन्त श्रो विभूषित परम | 
अपर पाणिनी कल्प श्री स्वामी प्रकाशानन्द पु 
पुर्वमुखी मन्दिर-युगल के पाश्वंभाग में विश 
साथ ही साथ सम्पूर्ण वेद, वेदांग, पुराण, उपपुरा' निक एवं प्राची 
सेकड़ों वर्षों के परम्परागत धुरन्धर विद्वान्‌ 


शास्त्रीय ग्रन्य 
अनेक हस्तलिखित 
= निधि CTC 
बहुमूल्य निधि । 


जी के सदप्रयत्न से निकट भ 


यत्ीन्द्र-तिलक 
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विष्य में ही जनसाधारण के कर-कमलों में पहुँचने की आशा की 
: और ऐसे संकहपो को पूर्ण करने मे समथ भी हैं । 


जाती है. बयोंकि श्रापने ऐसा सत्संकल्प किया है 

मन्दिरौ की प्रत्येक प्राचीर पर भ्रनेक संग्रहालय तथा चिन्तन-मनन करने योग्य श्रृतियाँ, वेद 
nea, सुभाषित वचन ग्रद्धित हैं जो मन्दिरों की शोभा के साथ ही साथ दशको के मानस सरोवर की 
शोभा तथा पवित्रता को बढ़ाते हैं : 

मन्दिर के दक्षिण भाग में ग्राश्नम के अ्रध्यक्षो का वह पुनीत तथा भव्यतग प्रसाद है जिसका 
नाम वायभवन है इराकी ग्रटटालिका में खड़े होकर पूर्वं दिशा की ओर देखने से हिमालय का सर्वे- 
प्रथम एवं उच्चतम शिखर मणिकूट पर्वत दिखाई पड़ता है जो नीलमणि के समान नूतन लीलिमा को 
धारण किये है । 

मणिकूट के चरणों को धोती हुई त्रिभ्वन पावनी-पुण्य रालिला गंगा कर्णमधुर कलकल 
निनाद करती हुई दक्षिण की ओर लावण्य नीलिमा को, या यों कह लीजिए कि श्रपनी अनन्तता 
को दिखाने वाली प्रभा को धारण कर तीव्रतर वेग से निरन्तर बह रही है । दक्षिण की श्रोर पूर्वीय 
कोण में दिखने पर वह महान्‌ तपोभूमि दृष्टिगोचर होती है, जिसे पुरानी झाडी कहा जाता हे । यहां 
आज भी ग्रनेक परम तापस यतिवर उग्रतर तपश्चर्या करते हुए परमात्मचिन्तन में सर्वदा लीन बैठे हैं। 


उत्तरीय कोण में लघु-यहत्पवतो की मनोहर माला के सुदूर स्थान से ग्राने वाली भागीरथी 


के दोनों तठों पर विराजमान अनेक ग्राश्रमों का वह मनोरम दृश्य दर्शकों के चित्त को हटात्‌ अपनी , 


ओर आक्नृष्ट करता है । इस वायुभवन में ्राधम के वर्तमान ग्रध्यक्ष अनन्त श्री विभूषित विद्यामूति 
श्री स्वामी por गिरिजी महाराज परम्परानृरूप परमात्मचिन्तन करते हुए साधकों को धर्माम्ृत 
तथा परमामृत वितरित कर रहे हैं । 


मन्दिर के सामने ही उत्तरकोण में परम तपस्वी संन्यासियो के आपने समय के वरिष्ठतम. 

विद्वान्‌ सफल प्रवक्ता तथा पाठक विद्यावाचस्पति उपाधिकारी कमनीय कीतिमान सौ वर्ष से श्रधिक 
दन, ae aM भूषित स्वामी विष्णुदेबानन्द गिरि जी की कुटिया है । वायुभवन के सामने. 
पश्चिमी पादवं भें विरवत विद्यार्थी एवं ्रध्यापनपदु महात्माओं का ग्रावास भवन है, जिसके 


बाजू में ही पश्चिमी भाग में परम्परागत सद्गृहस्थो के भ्रल्पकाल निवास के लिए सकल संसाधतों. 


से सुसज्जित उपयुक्त अतिथि भवन भी है । इसी प्रकार आश्रम के तर सी 


पर भी दो ग्रावास भवनों के साथ a है प 
पाकशाला तथा गोशाला है । यह्‌ गौ सेवा ्रौपयोगिक दृष्टि से हीः 


न होकर धामिक उपासना की दृष्टि से आराध्य देवता की सेवा के रूप में होती है । 
९ 
TAT से लेकर रात्रि के प्रथम प्रहरपर्यन्त दोनों 
के पाठ एवं श्रुति-स्मृतियों के उच्चारण से पवित्रतम सा 
्रलौकिक दिव्य ग्रानन्द से ग्राप्लावित — _-- है । 


समय की पूजा, ग्रचना स्तुतियों तथा स्तोत्रां 


अखिल भारतवर्ष में अद्वितीय प्रतिष्ठा प्राप्त यह्‌ 


च्विक वातावरण सज्जतों के ग्न्त: करणों को 


एक ऐसा ग्राश्रम हे जिसके ग्रारम्भकाल पै 


यतीन्द्र-तिलक 
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लेकर आज तक अनेक महधिकल्प विद्वान्‌ सतिवर श्रद्वैत विद्या को ग्रात्मसात कर स्वदेश तथा विदेश 
में भी सनातन धर्म के साथ गाळुरी विद्या का क्रान्तिकारी प्रचार-प्रसार करते आये हैं तथा सम्प्रति 
भी कर रहे हैं । विटरिष्ठ थरो दिय ब्रह्मनिष्ठ स्वामी बिष्णुदेवानन्द गिरिजी और श्री स्वामी चैतच्य- 
गिरि जी के सदुपदेशामृत को आकण्ठ पीक पंजाब के लाखों-लाखों नर-नारियाँ कृतकृत्य हुए हैं । 
श्राज भी अनेक प्रदेशी के श्रोताग्रों के कर्णकुहर श्रीशङ्करो विजयतेतराम्‌' के घोष से ग्राप्लावित हो रहे 
टै । वतमान अध्यक्ष गहामण्डलेध्वर श्रीस्वामी विद्यानन्द गिरिजी भी तनोतु शङ्करः शन्तो हरत्वेनांसि 
वो हर: | नगेशोआत्वमवच गंगा सलिलमुद्धरेत्‌ ॥” अर्थात्‌ यदि आचाय॑ शङ्कर हमारा कल्याण करें। 
ग्रथहर भगवान्‌ हर हमारे पापों का हरण करे । साकार रूप से जिरस्थिर भगवद्विभूति नगराज 
हिमालय हमें चिरस्थिरता प्रदान करे एवं जगदुद्धरणकरण की लोककल्लोलिनी रमणीयतरंगा गंगा 
प्रपनी सहज सरल अह्ेतुवाकृपामयी लीला से उद्धार करे । इसका सन्देश देकर एवं धम प्रचार कर 
{QT कार्यक्रम पूर्ण कर ग्राश्रम के वार्षिकोत्सव में भाग लेने हेतु आये हैं । 


इस ग्राश्रम में प्रतिष्ठापित भाष्यकार भगवान्‌ का प्रतिष्ठामना महोत्सव प्रतिवर्ष माघ शुद्ध 
श्रयोदशी को मनाया जाता है । बड़े समारोह के साथ ग्रास-पास के पर्वतीय ग्रामीण एवं देश-देशान्तर | 
फे विशिष्ट गणमान्य विद्वान्‌ सद्गृहस्थ नागरीय तथा महात्मागण के साथ ही अनेक प्रकार की दुकाने _ 
तथा मनोरञ्जन के साधनों से यह महोत्सव एक मेले के रूप में परिणत हुश्रा है तथा केलास मेला. 
के नाम से प्रचारित हे | ५ = 


इस जगद्विख्यात ग्राश्रम में अनन्त श्री विभूषित स्वामी विवेकानन्द, उनके गुरु-बन्धु श्री 
स्वामी श्रभेदानन्द जी तथा शाहों के गाह स्वामी रामतीर्थ जी के अतिरिक्त राष्ट्रपिता महात्मा याँ 
के सचिव महादेवे भाई देसाई, कलकत्ता विश्वविद्यालय के किसी काल के प्रवक्ता, पण्डित ग्रनन्तकृष्ण 
जी शास्त्री, डा० महेन्द्र पाल सरकार वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय प्राच्य विभाग A 
वेदान्त दशन के व्याख्याता पण्डित रामचन्द्र जी दीक्षित आदि सुप्रसिद्ध महानुभाव आये 
अलौकिक गुणगरिमा को पठन-पाठन की प्राचीन परिपाटी को देखा यहीं के £ 
महामण्डलेस्वर एवं स्वामी प्रकाशानन्दपुरी जैसे महात्माश्रों से आध्यात्मिक तृष्णा र 
एवं आनन्दित हुए । ) 


इनकी एक शाखा दशनाम संन्यास ग्राश्रम नाम से भुपतवाला हरिद्वार में, 
वाले मार्ग पर मुनिकीरेती में ब्रह्मानन्द आश्रम नाम से, तीसरी श्री केलास 
उत्तरकाशी हिमालय के मध्यभाग में उजेली नामक स्थान में 
ब्रह्मविद्या के वितरण का पुनीत कार्य ग्रनवरत कर रही हैं। | 


यह श्राश्रम एक ट्रस्ट कमेटी के द्वारा संचा। 
रिक्त सद्गृहस्थ भी सदस्य हैं । नियमानुसार ट्रस्ट के सदर 
करते हैं । अखिल विश्व में आध्यात्मिक विद्या का पीठ 
प्रचार का अनुपम केन्द्र समस्त शास्त्रीय विद्याश्रों का प्र ae पर जला 
विश्वविद्यालयकल्प, त्याग तपश्‍चर्या, ज्ञान ल I 9 हिल स सकल at 
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है| 
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ने जनसाधारण के सामने 
है र्क कीतिगरिमा ने आज इसे प 
ज तक रहा है | फिर भी इसको गुरुतर कक दाती. 
a Se ag पा करे दिया है । किसी कवि के शब्दों में भाष्यागंवोत्तु EU र 
लाच कं ७ सि ह मि” भाष्य रू महासागर की 
व् a a केलासपीठर्शिरसा नमा । मह 
नि विकासे, पूर्णोदिताकंप्रतिमप्रभावं के oe ह a 
तुङ्ग तरङ्गों भं लहराती हुई भ्रात्मविद्यारूपी कमलकलियं ः Bree eek Bs 
हुए सूर्थ के प्रकाश के समान प्रभा प्रदीप्त इस केलास पीठ को विनश्र मस्तक से नमस्कार ह्‌ 
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हैं यह के कवि को क सकी है । 
ऐसा हैं यह केलास ग्राश्नम जिसकी गरिमा कवि को भी श्राकषित कर है 


ot म्रा CONS AE क़ 
संस्कृति के मागदिर्श 
श्री मुरली मनोहर शरण, मेवाड मण्डलेइवर, स्थल आश्रम, उदयपुर 


श्रद्धेय स्वामी विद्यानन्द गिरिजो महाराज महामण्डलेशवर केलास 
पीठाधीश्वर वेदान्त सर्वदर्शनाचार्य द्वारा सनातन वैदिक संस्कृति की 
इस कठिन घोर कलिकाल में ग्रतिशय प्रशंसनीय सेवा हुई है । 


स्वामी जी ग्रपने सद्विचारो द्वारा जहाँ समाज में व्याप्त ग्रन्धकार 
को दूर करने में सतत जागरूक हैं वही केलास आ्राश्रम द्वारा रचनात्मक 
प्रक्रिया में धर्म रक्षा में सतत प्रयत्नशील हैं । 


मेवाड़ मण्डलेश्‍वर के हेम सभी सन्तगण इस ग्रभिनन्दन सम [रोह 


में ग्रापक सवके साथ रहकर ग्रापकी शुभकामनायें पुज्य स्वामी जी को 
ग्रपित करते हैं । 


माधुर्य अवतार 


3/0 श्री विभूषित स्वामी विद्यानन्द गिरिजी महाराज 


स्वामी महेश भारती, कलास श्राश्रम, ऋषिकेश 


कहा जाता है कि श्रनिन्द्य सौन्दर्यशालीन भगवान्‌ राम जब जनकपुर में पधारे तो वहाँ 
के नर-नारी उनके श्रलौकिक सौन्दर्य पर विमुग्ध हो गये थे । राम के रूप का जादू मिथिला वासियों 
पर ऐसा चढ़ा कि ग्रपता काम-धांम भी भूल गये । सबकी आँखें चकोरवत्‌ एकटक रामचन्द्र मुख चन्द्र 
पर टिक गयीं । उनकी भावदशा का बड़ा सजीव वर्णन बाबा तुलसीदासजी ने अपने रामचरित मानस | 
भें किया है- “उल जिउ 
देखन नगर भूप सुत ग्राये । समाचार पुर बासिन्ह पाये। 
धाए धाम काम सब त्यागी । सनहु रंक निधि लूटन लागी ॥ 
निरखि सहज सुन्दर दोउ भाई । होहि सुखी लोचन फल पाई ॥ 
सा० १. २१६. 


उस अलौकिक ग्रपरूप रूप को देखकर लोगों को ऐसा प्रतीत हुआ कि प्राज ग्रांखों को 
मल गया । हरि-दशैत ग्रथवा सन्त-दर्शन ही तो है, aia का फल । जिन आँखों ने हरि का 
नहीं किया, सन्त का दर्शन नहीं किया वे तो मोरपंख पर छापे की तरह हे 
नयनन्हि सन्त aca नहि देखा । लोचत मोर पंख कर लेखा॥ 
रा० च० 


हमारे पूज्य महामण्डलेशवर जी महाराज भी माधुर्य को मंजुल 
भ्रापके व्यवहार में, ग्रापकी वाणी में aaa माधुर्ये का मिश्रण है 
का ही चमत्कार है कि दशों-दिल्ञाओं में ्रापकी कीत्तिकी 
अ्रपूवे मिठास है । अपनी पीयूबप्रवर्धिणी वाणी से श्राप सभी 
कोई ग्रापप्ते वात कर लेता है तो उस पर आपके ग्रलौ 


कठित-से-कठिन परिस्थिति को भी स्वामी ९ 
उनके मधुर व्यवहार के समक्ष सबके मन की कटुता र 
का ही जादू है कि कैलास छोड़कर जाते के 


५. = कैलास कौ सेवा 
केलास को सेवा में प्राता 


सन्तों और भक्तों, सभी पर 


x4 
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सभी मुक्तकण्ठ से करते हैं । “बैरिहु राम बड़ाई करही” बाली पंक्ति आपके लिए भी बिल्कुल सटीक 


उतरती है । 
जब कभी भी श्रापके अलौकिक माधूर्य-मिश्रित स्वरूप पर विचार करता हूं तो मधुराष्टक की 
वक्तियाँ स्मरण हो ग्राती हैं 
wat मधुरं aed मधुर नपने मधुरं हसितं मधुरम्‌ । 
gat मधुरं गगनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्‌ ॥ १ ।! 
वचनं मधुरं चरितं मधुरं बसनं मधुरं वलितं मधुरम्‌ । 
चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं म घुराबिपतेरखिलं मधुरम्‌ ee !। 
गीतं मधुर पीतं मधुर भुवत मधुरं सुप्तं मधुरम्‌। 
रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं ` मधुरम्‌ ।। ३ ॥। 
उपरोक्त प॑क्तियों का सांगोपाङ्ग तारतम्य महाराज जी के जीवन में द्रष्टव्य है । 
ग्रापकी विद्या, वेभव, साधना, सेवा, आचार, व्यवहार, मनन, चिन्तन, कार्य प्रणाली झादि 
सबके सब अ्रलौकिक हैं । आप सन्त समाज की ग्रन्यतम विभूति हैं । श्रापके द्वारा शाश्वत ज्ञांक री- 
बिद्या का प्रचार-प्रसार वड़ उत्साह के साथ हो रहा है । ग्रापके आने के पश्चात्‌ केलास आश्रम को 
वही गौरव प्राप्त हुआ है, जो भगवान्‌ शंकर से युक्त होने के पश्चात्‌ केलास शिखर को प्राप्त 
हुआ था। : 
«हमारी यही हादिक कामना है कि श्रापके योग्यतम नायकत्व में कैलास तथा सभी शाखा 
ग्राश्रमां का विकास नित्य निरन्तर होता रहे । वेदान्त की जो श्रजस्रधारा विगत १०० (सौ) वर्षों से 
EES i गो वः न्तक SO तो ग्रौ 
य ks as हो रही है, वह ग्रनन्तकाल तक प्रवाहित होती रहे । सन्तों और भक्तों को 
हा गी शिक्षा-दीक्षा तथा सेवा इस पुनीत पीठ की ओर से सदा होती रहे। 


जय सच्चिदानन्द ! 


R= 


नक 


! 


हमारे पूज्य महाराज जी 


श्री स्वाभी शम्भु गिरिजी महाराज, व्यवस्थापक--दशनाम संन्यास आश्रम, हरिद्वार 


_ परम पूज्य प्रातः स्मरणीय महामण्डलेशवर जी महाराज एक महान्‌ पुरुष हैं | इनके सभी कार्य 
ग्रबतारी महापुरुषों की तरह हैं। ग्रभी ग्रापको पीठाचायँ पद पर बैठ हुये थोड़े ही समय हुये हैं किन्तु 
ग्रत्प काल में श्री कैलास तथा शाखा ग्राश्रमों के विकास में श्राप निरन्तर जुट गये । सभी ्राश्रमों में 
तथे निर्माण कार्ये हुए तथा जीर्णोद्धार कार्य हुए । ५ र 

हरिद्वार स्थित दशनाम संन्यास आश्रम को जिन लोगों ने १० वर्ष पहले देखा था वे ही ग्रगर 
शव देखें तो सहमा पहचान नहीं पायेंगे । यहाँ पर बहुत अधिक निर्माण हुआ । कुल मिलाकर आ्राधुतिक 
सूख-मुबिधाम्रो से युक्त १७ कमरे निर्मित हुये | प्रभी १० कमरे और निर्माणाधीन हैँ । ये कमरे 
केलास शताब्दी समारोह के पंचसूत्री कार्यक्रम के ग्रन्ते बनाये गये हैं । कैलास के पुराने महात्मा 
स्वामी श्री शाइवतानन्द जो को प्रेरणा करके महामण्डलेश्बर जी महाराज ने दशनाम में तीन-चार 
बहुत सुन्दर कमरे बनवाये । दशनाम का यह प्रभाग भगवान भवन' के नाम से जाना जाता है। ये 
कमरे अत्याधुनिक ढंग से बनाये गये हैं तथा श्री स्वामी श्री शाश्वतानन्द जी उन्हीं कमरों में निवास | 
करते हैं । स्वामी श्री शाश्वतानन्दजी ने इन कमरों का निर्माण कर महामण्डलेश्‍वर जी महाराज के | 
चरणों में समापित किया । बाहेर से ग्राने वाले भक्तों के सुख पूर्वक निवास के लिए ये कमरे अत्यन्त | 
सुन्दर हैं । बाहर से पधारे किसी संत, भक्त, या गृहस्थ तथा संस्कृत पढ्ने वाले छात्रों को ग्राश्रम में. 
रहने की सुविधा प्रदान की जाती है। किन्तु यहाँ निवास करने बालों के लिएं गश्नम के नियमों ot 
पालन अनिवार्य है । डी क ता. = 
भक्तों और सन्तो के साथ-साथ पुज्य महाराज जी का गायों पर बहुत अनुराग है।ज 
कैलास में या किसी भी शाखा ग्राश्रम में बाहर से पधारते हैं तो गायों का दर्शन करत अव 
हैं । गायों का नित्य-दर्शन महाराज जी की. दैनिकचर्या है। उत्तकी सुख-सुविधा | के प्रति १ 
रहते हैं । समय-समय पर गायों की आप पूजा भी करते हैं । अगर आपको गोपाल कहा जा 
प्रत्यक्ति नहीं होगी । जितना स्नेहोभगवाता कण्ण को गायी ल SS ही. स्नेह 
गे गीता, गंगा आदि की जः 


उनसे है । श्राप अपने प्रवचन के आदि और ग्न्त में गाया, गाता P 
ने ग्रोर से गोवध के विरुद्ध आन्दोलन प्रारम्भ GAT ' था 


किन्तु व आपने २०-२५ गायों को पाला है । दशन 
पर ४-५ गायें ग्रब हो गयीं । शता 
हुआ। । यह विशाल गौशाला बम्बई के भक्ती के सहयोग 
निर्माण हुआ । गर्मी तथा सर्दी से उन्हें बचाने के लिए उचित 3 
पंखों की भी व्यवस्था की गयी । गायों की संख्या बढ़ाने के 


पुरुष हँ । आपके संकल्प में अलौकिक शक्ति है। जिस किसी भी 


जजी ग्रवतारी महा nes - 3 a 
महारा य हाउ ग्रागे संकल्प करते जाते हैं और वह पीछ 


चीज का संकल्प करते हैं, वह पूर्ण हो जाता है । आप आगे- 
पूरा होता जाता है । 

दशनाम संन्यास ग्राश्रम पर आपका विशेष ध्यान है.। यह कैलास में प्रवेश करने का द्वार भी 
तो है । ग्राते-जाते ग्राप दशनाम में विश्राम ग्रवश्य करते हैं । आपके केलास प्रधारने के es दशनाम 
संन्यास ग्राश्रम की ग्रवस्था ग्रच्छी नहीं थी। यह तो मात्र कुम्भ के लिए केलास आश्रम को एक छावनी 
थी जहाँ १२ वर्ष या ६ वर्ष के उपरान्त कुछ रौनक हो जाती थी । इसीलिए इसके विकास पर भी 
किसी का ध्यान नहीं था । किन्तु पूज्य महाराजजी ने पीठाचायं पद सम्भालने के तत्काल वाद दशनाम 
के विकास पर ध्यान दिया । नये कमरे बनवाये गये, नयी गोशाला बनी, तथा मन्दिर का पूरा फर्श 
तोड़कर उसे संगमरमर से बनवाया गया । ग्रभी बहुत कुछ काम यहाँ पर होना भी है । पहले यहाँ पर 
दो-तीन मूत्तियों की भिक्षा की व्यवस्था थी किन्तु १०-१२ मूत्तियों को भिक्षा का उत्तम प्रबन्ध है । 
इस प्रकार दशनाम के नवनिर्माण तथा उत्थान में महामण्डलेश्वर जी महाराज BT MYATT सहयोग 
है । श्रगर ग्रापको दशनाम का कायाकल्पक कहा जाय तो कोई श्रत्युक्ति नहीं होगी । सन्‌ १६८० के 
ग्रद्धेकुम्भ के अवसर पर पूरे दो माह तक यहाँ पर शताब्दी प्रकरण के अन्तर्गत एकसे एक सुन्दर 
समारोह हुए । श्री मोरारी बापू का रामचरित मानस नवाह्न-परायण और प्रवचन, रामायण सम्मेलन, 
पूज्य ब्रह्मलीन महामण्डलेश्‍्वर स्वामी विष्णुदेवानन्द गिरि जी (पुज्य बड़े महाराज) महाराज का 
निर्वाणोत्सव, वृन्दावन के विश्व प्रसिद्ध स्वामी हरगोविन्द जी की रासलीला, सन्त सम्मेलन तथा भक्त 
सम्मेलन श्रादि ग्रनेक सफलतम कार्यक्रम महामण्डलेसवर जी महार,ज की ग्रध्यक्षता में सम्पन्न हुये । 
बल्कि बहुत लोगों ने तो यहाँ तक कह डाला कि इस साल का अद्धेकुम्भ तो दशनाम बालों का ही है। 
यह निःसंकोच कहा जा सकता है कि इस वर्ष इतना सफल और सुन्दर कार्यक्रम कहीं भी नहीं सम्पन्न 
श्रा । इस सफलता का सारा श्रेय पुज्म महामण्डलेखवर जी महाराज को ही है। 


_ जव आप मण्डलेश्वर का भार ग्रहण करने हेतु प्रथमवार केलास पधारे तो मन्दिर में दर्शत 
करने के पर्चात्‌ वड़े महाराज से मिलने गये । उन दिनो मैं पूज्य बड़े महाराज जी की सेवा में था। 
जब श्राप बड़े महाराज को नमस्कार करके निकले तो उन्होंने बड़ी प्रसन्नतापूर्ण शब्दों से कहा था कि 
बहुत बढ़िया मण्डलेश्वर हमें मिल गयां । जव आपका श्रभिषेक gat था तो पुज्य मण्डलेश्वर 
श्री शास्त्री जी महाराज ने कहा थां कि- भगवान्‌ की कृपा से कैलास ग्राश्रम के सौभाग्य से हमें 

। । स्वामी | गुण सम्पन्न महापुरुष हैं। इनकी ग्रध्यक्षता में केलास 
Ms बहुत नामयश श्रित करेगा।” दोनों महापुरुषों की. वाणियाँ ग्रक्षरशः सत्य निकलीं । 
महाराज जी का योग्य निर्देशन पाकर केलास ATH दिन-दूना रात-चौगुना विकास कर रहा है । | 


EP 


“फर 


महाराज श्री और बच्चे 
पण ताणा UL | 
श्रपर्णा तुली 


श्री केलास पीठाधीइवर श्रनन्त श्री विभूषित परमहंस महामण्डलेस्वर स्वामो विद्यानन्द 
गिरिजी महाराज का बच्चों के विकास की ओर विशेष ध्यान रहता है | आप सदा अपने उपदेशों 
में बच्चों के कत्तेव्यो का संकेत करते हैं। सर्वप्रथम उनका बच्चों को यह संदेश होता है कि बच्चे 
ग्रपने बड़ों का यथोचित ग्रभिवादन करें । जो बच्चा उनके दर्शनों के लिए जाता है, उससे ग्राप प्रायः 
यह प्रश्‍न पूछते हैं कि तुम प्रातः उठकर अपने माता-पिता तथा ग्रपने से बड़ों को प्रणाम करते हो? 
यदि उसका उत्तर न में हो तो आप उसको बड़े प्रेम से समभाकर इस बात के लिए मनवाते हैं कि 
आगे से प्रातः उठकर वह अपने बड़ों का अभिवादन नित्यप्रति करेगा। महाराज जी का ऐसा दढ 
विश्वास है कि जो बच्चा उस नियम का पालन करता है, उसकी ग्रायु, विद्या, धन मौर बल में सदैव 
वृद्धि होती जाती है । कहा भी गया है-- 


अभिवादनशीलस्य, नित्यं वृद्धोपसेविनः । 
चत्वारि तस्य वद्धन्ते, ग्रायुविद्या यशो बलम्‌ ॥ नीतिश्लोकः 


महाराज जी बच्चों को विद्या के लिए कठिन परिश्रम के लिए प्रेरित करते रहते हें । कठिन 
परिश्रम जैसे उनके जीवन का मूल मन्त्र है, वैसे ही श्राप बच्चों के लिए निदंश करते हैं । ग्राप बच्चों 
को भगवान्‌ के नामस्मरण की भी प्रेरणा ग्रवश्य देते हैं। कठिन परिश्रम और ईश्वर भक्ति इन दो के. 


बल पर विद्या प्राप्ति का सुन्दर उपदेश हमें महाराजजी से प्राप्त होता है ! 


महाराज श्री बालकों को यज्ञोपवीत और शिखा धारण करने की भी प्रेरणा करते रहते हैं; 
जिससे व,लक प्रारम्भ से ही अपने घाभिक Heat की श्रोर ध्यान दे । 


हमारे उपर भी महाराज जी का अपार स्नेह है । उनकी छत्रछायामें रहकर हमें नई-नई बातों 
का:भी ज्ञान होता है, जिससे हम कभी भी परिचित नहीं थे । हमें महाराज जी क साथ रहने का कई 
बार स्वर्ण अवसर भी प्राप्त होता रहता है। उनका भक्ति रूपी सान्निध्य प्राप्त कर आज हमारे | 
अन्दर ईश्वर के प्रति और भी अधिक विश्वास हो गया है। महाराजजी सदा अपने प्रवचनो में भी 
बच्चों को कत्तव्य परायणता की प्रेरणा देते रहते हैं । अ 


महाराज जी के साथ रहकर हमारे मन में ईश्वर संबन्धी उठने वाले रहस्यमय प्ररनों व 
उत्तर मिलता रहता है श्रौर हम महाराजजी के साथ रहकर इतना घुल-मिल जाते हैं कि 
होता है मानों वे ही हमारे सब कुछ हैं। श्रापके बताये गए माग पर चल कर कोई 
लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है । महाराजजी का शान्त चेहरा और उसपर ऐसा दि 


यतीन्द्र-तिलक 
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हैं कि वच्चे एवं अन्य व्यक्ति आप की ओर स्वय हा आकर्षित ae | Te © 
इतना ग्रधिक स्नेह हैं कि श्राप श्रपना बहुमूल्य समय वचाकर भी बच्चों को सद ही 
। आपके एक-एक शब्द बच्चों के मन को अच्छे लगते हैं। हसता यह चाहते हैँ कि हम सदा ह 
महाराज जी के साथ रहें। 
महाराज जी ऐसी दिव्य विभूतियों में से हैं, जिनके दर्शन करने का श्रेय प्राप्त कर ब्यक्ति 


क ह aS = त्र Si जी के 
धन्य-धन्य हो जाता है | ग्रन्त में हमारी यही ईश्वर से प्राथना कि हमें सदैव महाराज जो १ 
दर्शन प्राप्त होते रहें ग्रौर उनके सदुपदेश सुनने का सौभाग्य मिलता र 


गासदन. दिल्ली 
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4 ब्रह्मनिष्ठ श्री स्वासी विद्यानन्द गिरिजी महाराज 5 
| हि 
( का भ्रभिनन्दन हे 
4 y य > है| 
) स्वामी पुर्णानन्दाश्रमजी महाराज 
ग्र 
द जीवनमुक्त दक्षा इनकी है, ) 
संशय शोक न इनके पास | | 
षु प्रबलयुक्ति बसती इनके हिय, 5 
‘ ह्यतत्त्व का विमलविलास | 
सुधासद्श॒ उपदेशवृष्टिकर, ) 
‘ भद-झ्ञान मिटाते जो। : 5 
निज करुणा से जगतापों को, 
५ शीतल सदा बनाते जो । पु 
विद्यानन्द जगत्‌ वंदित हैं, ) 
ह गुरु आसन हैं पर श्रासीन | hs 
परमतत्त्व के हैं उपदेशक, 2 
५ युगधर्मा स्वाध्याय-प्रवीण | पु 
; इनके चररा-दमल रजकणको र 
धु जो मस्तक पर धरता हे i 
बनकर पुर्खानन्द अलौकिक, / 
: बह भव पार उतरता है । | 
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, श्री बलदेव सहाय ऋषि प्रबन्धक श्री १०८ बाबा काली कसली पञ्चायत क्षेत्र, ऋषिकेश के 
उद्गार 


सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचायंमध्यमाम्‌ | 
अस्मदाचायंपर्यन्तां वन्दै गुरुपरम्पराम्‌ ॥ 


प्रभु की क्रीड़ास्थली वसुन्धरा की गोद में आगत सभी जीवमात्र सुख प्राप्ति हेतु सतत 
प्रयत्न शील हैं । कतिपय जन धन ऐश्वर्य सम्पदा वभव को ही सुख का साधन समभत्ते हैं। परन्तु 
धन ऐश्वर्य आदि सम्पन्न व्यक्ति भी उद्विग्नमन दुःखी, ग्रशान्त, चिन्तायुक्त दृष्टिगोचर हो रहे हँ । ग्रतः 
निश्चय है कि सांसारिक-साधन केवल कुछ श्र श में सुखाभास ही है । नकि सुखानुभूति का प्रापक 
ग्रनन्त आनन्द सुख की प्राप्ति का साधन, ब्रह्मनिष्ठ परम ज्ञानी महापुरुषों ने प्रभुस्मरण ध्यान चिन्तन 
सांसारिक विषयों में वैराग्य, जिज्ञासा, ज्ञान को हो निश्‍चय किया । कल्याण पथ की तापत्रयोन्मूलनो- 
जिज्ञासा तथा ज्ञान, कर्म, उपासना, ज्ञान, निष्णात परम दयालु गुरुजनों की महती कृपा से ही प्राप्य हैं । 
एकाग्रमन, स्थिर बुद्धि, सद्भावना से ही गुरुजनों का सदुपदेश चिरस्थाई होता है । मन की एकाग्रता 
के लिए सात्विक, शुद्धवातारण परम पुनोत स्थान को प्रधानता होती है । सप्तद्वीपवती पृथ्वी के मध्य 
भारभूमि कमं, उपासना, ज्ञान की स्थली है । भारतभूमि में भी देवभूमि उत्तराखण्ड-ज्ञानपीठ है । 
उत्तराखण्ड का प्रथम सोपान परम पुनीत तीर्थ पुण्यतमा भागीरथी के सुरम्य तीर पर ऋषि, मुनि 
जञाननिष्ठ महापुरुषों की तपस्या साधनभूमि ऋषिकेश के नाम से प्रसिद्ध है, जहाँ पर परंपरागत 
सिद्धसाधक ब्रह्म निष्ठ महापुरुषों से संचालित अ्रनेक आश्रम विद्यमान हैं । “पुष्पेषु चम्पा, काव्येषु माघ: ` 
की उक्ति के ग्रनुसा: श्राश्रमों में सर्वोत्तम आश्रम विपक्षगा पुण्यतमा बरहमद्रवविख्याता माता गङ्गा के 
परम पुनीत तट पर सुप्रसिद्ध कर्म, उपासना, ज्ञान का श्रोत कैलास आश्रम है । महापुरुष ज्ञाननिष्ठ 

हात्माग्रों के प्रवचनों में सुना था किर 
“नृदेहमाद्यं सुलभं सुदुजेभं प्लवं ड गुरुकर्णधारम्‌ । a 
मयानुकूलेन नभस्वतेरितं पुमान्‌ भवांड्चि न तरेत्‌ स ग्रात्महा Il 


मेरे हृदय में विचार Gal कि ऋषिक्रेश पुण्यतमा भूमि में जाकर किसी ज्ञाननिष्ठ-महापुरुष 

गुरुजन के सदुपदेश द्वारा सुख शान्ति का लाभ प्राप्त करूँ, तथा सन्त मंहात्माग्रों की सेवा करु । pst 
को महती Har से मुझे परम तपस्वी शिवस्वहप-ब्रहालीन श्री १००८ स्वामी विशुद्धानन्दजी a 
द्वारा संचालित जगद्‌ विख्यात श्री १०८ बावा का ae तासा या 
से इस संस्था की तथा महात्माश्रों की सेवा का ग्रवसर मिला । सुप्रसिद्ध केलास सदृश कलास झा 
दर्शनों की उत्कट भावना मन में मई जिस a व्यवःथापक भूतः 
अनेक ब्रह्मनिष्ठ श्रौतस्मार्ते कर्मनिष्ठ षड्दशंन पारंगत सर्वशास्त्र मर्मज्ञ ग्रनन्त विभूषित परिन्नाजकाचा 
ब्रह्मलीन श्री स्वमी धनराज गिरिजी महाराज, श्री स्वामी पूर्णानन्द गिरिजी महाराज, 

प्रकाशानन्द पुरीजी महाराज, श्री विष्णुदेवानन्द गिरिजी महाराज, श्री चेत्तन्यगिरिर्ज 


ली कमली पञ्चायत क्षेत्र ऋषिकेश के प्रवन्धक रूप 


यतीद्ध-तिलक 


१३२ 


आदि हए । जिन्होंने ग्रपने सुख शान्ति ज्ञान प्रद उपदेशों के द्वारा सन्तप्त प्राणियों को आनन्द स्वरूप 
प्रभ की प्राप्ति का दिगदर्शन कराया । इन महापुरुषों के समय-समय पर ब्रह्मलीन हो जाने पर गण- 
मान्य नागरिक जनों को तथा महात्माओ्रों को चिन्ता हुई कि कमे, उपासना, ज्ञान का श्रोत शुद्ध 
वातावरण सुरम्य कैलास ALTA का संरक्षक किसको बनाया जाय, जो आश्रम का पूर्ववत्‌ संचालन 
करे तथा भयङ्कर कलिकाल व्याल से बचाकर अपने सदुपदेशो द्वारा ALAA को शुद्ध वातावरण, 
पवित्रता, सद्भावना, पवित्र चरित्रों से समन्वित करे । अनेक विद्वान्‌-महात्मा, महापुरुषों के परामश 
के ग्रनुरूप वीतराग, निरीह, ब्रह्मनिष्ठ श्रौतस्मार्ताचाये सर्वशास्त्र पारंगत परिव्राजकाचार्य अनन्त 
विभूषत महामण्डलेश्वर श्री विद्यानन्द गिरिजी महाराज से मण्डलेश्वर महात्माओं विद्वान्‌ गणमान्य 
व्यक्तियों ने इस ग्राश्रम की मान्यता, पवित्रता, ज्ञानभ्रोत की सुरक्षा हेतु ग्रनुनय विनय प्रार्थना की । 
इच्छा न होने पर भी प्रभु प्रेरणा से तथा महापुरुष महात्माश्रों के ग्रधिकाधिक ग्राग्रह से श्रापने जनता 
जनादन की सेवा हेतु तथा ज्ञानपीठ कैलास आश्रम के कर्म, उपासना, ज्ञानश्रोत की सुरक्षा हेतु इस पद 
को स्वीकार किया | आपकी भावन विचारधारा मन का सुदृढ संकल्प है:-- 


“सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः । 
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा करिचिद्दुःखभाग्‌भवेत्‌ ।।” 


अपनी उत्कट भावना से मैं केलास ग्राश्रम में गया, प्रधान द्वार पर जाते ही मुझे सुख का 
INS हुआ, सात्विक भावना का उद्देग हुआ । श्रम में जाने पर दिव्य मूर्तियों के दर्शन से श्रद्धा, 
विश्वास, जिज्ञासा बढ़ी, परम शान्ति का अनुभव किया । पुनः ब्रह्मनिष्ठ श्रौतस्मार्त पारंगत सर्वास्त्र 
तत्त्वज्ञ ग्रनन्तेविभूषित महामना महामण्डलेश्‍वर श्री विद्यानन्द गिरिजी महाराज के दर्शन हुए । ATH 
दिव्य, मधुर मामिक, सारगभित उपदेश द्वारा मझे परम सुख शान्ति का अनुभव हुआ तथा इस 
श्लोक की सार्थकता का अनुभव किया: | न 


गङ्गा पापं शशी तापं देन्यं कल्पत र्यथा । 
पाप तापञ्च देन्यञ्च हन्ति साधुसमागमः ।॥” 


आपका प्रवचन अधिकारी एवं पात्र के अनुसार त्रिविध होता है; कर्मकाण्ड, उपासना काण्ड, 
जात काण्ड, ग्रापके ही तत्वावधान में आश्रम की शताव्दी “यज्ञ, अनुष्ठान, प्रवचन, चारों धाम की 
यात्रा के लिए रपेशल ट्रेन श्रादि सत्कार्यों द्वारा बडी धम-धाम से मनाई जा रही है। जिस प्रकार 
जानत केलास श्राश्रम को शताब्दी मनाई जा रही है, उसी प्रकार श्री १०८ बाबा काली कमली 
पञ्चायत क्षत्र ऋषिकेश की शताब्दी भी बड़ी धम-घाम से मनाई जा रही है। केलास ग्राश्रम की 
स्थापना महापुरुष दिव्यात्मा के द्वारा जिस वर्ष हुई, उसी वर्ष काली कमली की स्थापना भी परम 
ज्ञानी दिव्यात्मा के द्वारा हुई | ज्ञानक्षेत्र तथा ब्रन्नकषेत्र वाली क्रमशः दोनों संस्थाएं हैं । हमारे जसे 


सांसारिक प्राणियों को सुखानुभूति दिग्दर्शन हेतु भ्रम से परमज्ञानी महामण्डलेश्वर कैलास ग्राश्रम 
श्रापकी दीर्घायु की शुभ कामना करता हूँ । 


खभन मा बालबा RE See =| ere 


त | 
| | 
शब्दा पष्पाञ्जलि: ॥ : 
= ff 
परमपुज्य श्री १००८ स्वामी विद्यानग्द गिरि जी महाराज ५ 
~ a २ ६ | 
के चरणकसलों में मण्डलेश्वर पद पर अभिषेक के समय : 
र र |: 
वि दिनाङ्क २१-७-६९ को श्री केलासाश्रम के : 
| विद्यार्थियों की श्रोर से समपित की गई । ; 
( + 
श्री निष्णुदेवगिरिणात्वभिषिच्टमानः, ; 
चैतन्यपः्दघुनिनाऽप्यनुमोदितो यः। ह 
ऋचार्यतीर्थचरणैः समलङ्कतश्च, x 
विद्यानिधिः स॒ जयतान्नव॑भण्डलेशः ॥ १ ॥ i 
स्वभावतः सद्गुणविग्रहो यो, ड 
यस्यास्यमध्ये विसला सरस्वती । x 
येनोपदिष्टा अमृतं भजन्ति, i \ 4 
स सण्डलेशो विजयेत नित्यम्‌ ॥२॥ र 
विडावरः पुजितपादपद्ः, 
समस्तञचास्त्रास्बुधिसारविज्ञः \ 
ब्रह्मात्मबोधे, सततं निमग्नः, 
| Bo स मण्डलेशो विजयेत नित्यम्‌ ॥ ३ ॥ 
| 2 श्रीव्यासक्रतवेदान्तस्‌त्रै्पद्‌ ब्रह्म दशितम्‌ । 
१ ag शाडूरभारत्या विनिर्णीतमतासयम्‌ ॥ ४ ॥ 
: विवृत्या स्फुट ख्यातं येन यस्नैश्व भाया । 
५ सोऽयं पीठपतिर्योगी विद्यानन्दो जयेद्पुरुः ॥ Ut 
केलासाश्रमपीठेऽस्मिन्‌ wera aq समे। 
॥ ताधवः पञ्चकञ्चेदसपेयामो मुदा gall ६॥ 
5 एते स्मो वयम्‌ 
a श्रीक॑लासाश्रमविद्याथिनः 
3 
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£ श्रीमच्छंकरभगवत्पादा विजयन्तेतराम्‌ ४: 
श्रीसमतां-बिमलतमाहैततत्त्वकल्लोलकल्लो लिनी सुर धु र- 
गस्मीरस्वननितादिनीशाङ्कुरसुरभारतीप्रवाहर्पा र- 
रक्षणासक्षणानां,  बेदृष्यादिसद्गुरागणशालइकृत 
ब्रिजगज्जेगीयमानमानवातिशायिसोसनस्य- 
APIA HATA Te ATT AH SAAT 
नासनन्तश्रीबिशुषितानां महामण्डले- 
CS 


श्वरस्वा।माव्द्यानस्दागाःरचर- 


SS ते, 


चरराताअवरणतराजया:- 


अभिनन्दनपद्यप्सूनाउजलि 


श्रीश लेश॑ विशालं कलकलनिनदज्जह्न वालोमिमालम्‌, 
तीर्थ श्रीविष्णरूपष हरिहरभवन सवैसिद्धिप्रदञ्च । 
ग्रेगीरद्राएएं निवासं सुवनविलसित पणचेतन्यभ्‌ति, 
ara: संस्थापक तं धनगिरिचरणञ्चेसा भावयास: ।।१।। 


कीत्तिर्यस्याऽद्भुता बे विलसति नितरां पुर्णचन्हप्रभेव, 
fagig: सत्पदाढ्येर्गर्तरगरिमा वाधितो यस्य भसौ । 
साक्षादह तबिद्यानिधिनिलयनिभं पुजित यन्धुनीख - 
स्तं श्रीकेलासपीठं धवलितयञञसञ्चेतसा भावयपमः ॥२॥ 


स्पष्टं संसारकछ-प्रहरणनिपुणं ज्ञानभेवात्मतिष्ठ, 
सच्छोस्त्रश्रोपदिष्ट गुरुभिरपि रादाऽख्यालमेत विचिन्त्य | 
तूणं पुणप्रबोधार्थमथगुहसुखं वर्जित येन सर्ब, 
श्रीविद्यानन्दपादं तमभिनवमहामण्डलेशं भजाम:ः ॥३॥ 


यस्योल्कोशेग्रकान्तिप्रकटितनवसूयेप्रभापुणमेवम , 
भव्यं हैमाभवेहं प्रमुदितवड्न तस्वबोधपबुद्धस्‌ । 
भालं भरौरूण्डलिप्लं  वसुषरुल्तत सद्राक्षसन्माह्यवक्ष:, 
श्रीबिद्यानन्दपादं तसभिनवनहसण्डलेशं भज!भः ।।४।। 
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यस्यात्युप्रस्तपोभिस्त्रिभुवतजधिनी पुजिता देववाशी, 
त्याभेमेवं विशुद्ध वितरितसखिलं तत्त्वविज्ञानवित्तम्‌ | 

शुद्धारारेविचारेरगर्कुलगुइता भूषिताऽऽचारयताच, 
श्रीविद्यानन्दपाद॑ तमनितवमह.मण्डलेशं भजामः ॥५॥ 

feat बडष्यपूर्ण मधुसममधुरां वाचमाचम्य भर्त्या, 
पुर्णानन्दप्रबुद्धा: कलिमपि कलयप्त्योऽदृयं भावयन्ति । 


दृष्टापीठाधिपत्यं विकसितवदनाः ara: सेवकाश्र, ny 


श्रोविद्यानन्दपादं तमभिनवमहासण्डलेश भजामः ।।६।। 
घडविशत्युत्तरीये त्रिभुवनविदिते युस्पताहरिकाउदे, 

आषाहे दुन्दुभीये ,शिवकरशिवयोगे सिताइवीयसोमे । 
ाष्ट्राध्यक्षाधिरोहो नवमनुजवराणां झशाङ्कावरो हो, 

यरिमन्पोठाधिरोहः स्फुटयति हि सहद्योगिक ATTY ॥७॥ 


अदेभिज्नाप्पशिन्नापहयकुललहरी शांकरी ATT, 
भाषायां भाष्साणेरभिनवक्िभिर्भेरबुद्धिप्रसक्तेः । 


याथातथ्येत चाम्या सरलसररिभिर्भूययेनोद्धृता ब, 
श्रीविद्यानग्दपाद हमभिनवसहासण्डलेश भजामः ७5४ 


दाद्यद्देवाधिवेबस्त्रियुववशिवदः शंकरः शं भवदभ्यः, 
कीतिक्चानिजेरान्ता विसलतमयशो देहमा रोग्यपूर्णम्‌ । 

प्रोतः सत्पादवुन्दों वितरतु सततं हादिक साहचर्यं, ye 0 
इत्थं सम्प्रार्थयासो निखिलगुरानिधे | सादरं मंगलाब्यम्‌॥९॥ 


स्वागतानन्दनिस्यन्दसुधासीकर सम्प्लुता: । 
वद्मपद्मावलिञ्चेममर्पयासो चता वयम्‌ ॥१०५ B's 


एते स्मो वयम्‌ । 
{हसालयस्थाः साधुवृत्दाः ` 
सद्गुहस्थछात्राइच । 


aE 


श्रीस्वामी के संग, कुछ रेखा कुछ रंग 


कास ककया उसा | 


eee 


श्री नर्मदेश्वर चौले 


सादा जीवन उच्च विचार । | 
वेद शास्त्र कह रहे पुकार ।। 


ब्रह्मज्ञानी ग्रौर बालक दोनों एक सदुश होते हैं। दोनों निर्दोष होते हुँ । निष्कपट ग्रौर सरल 
होते हैं । दोनों में जमीन ग्रासमान का भेद भी है । ज्ञानी बुद्धि राज्य से ऊपर उठ गया है। बालक ने 
ग्रभी बुद्धि का स्पशं भी नहीं किया है । ये दोनों ऐसे हैं, जैसे एक नदी के इस घाट पर है, और दूसरा 
My. उस घाट पर है । ज्ञानी नदी (संसार) को पार करके उस पार आनन्द ले रहा है। बालक को अभी । 
Mh यह भी पता नहीं कि मुझे भी पार जाना है। वह सोचता है, कि जैसे उस पार ज्ञानी बैठा तरज़ों में | 
ip आनन्द ले रहा है, उसी प्रकार मैं भी इस तट पर बैठा देख रहा हूं। ज्ञानी कूद कर पार हो गया | 
है, बालक ने ग्रभी जल का स्पशे भी नहीं किया है, इसलिए यह कहना कि ज्ञानी वालक समान Be 
सत्यासत्य-सा प्रतीत होता है संसार में दो ही प्राणी सुख की नींद से सो सकते हैं। (१ )ज्ञानी 

(२)परम मूढ, सबसे अच्छे मूढ जिनहि न व्यापहि जगति गति? । 


अग्रेजी का एक बहुत प्रिय शब्द है इनोसेन्ट । जिसका हिन्दी श्रनुवाद निर्दोष है, निर्दोष शब्द 
| बौद्धिक है । इनोसेन्ट भावात्मक है इसलिये इनोसेन्ट की गहराई तक नही पहुँच पाता है । पुज्य स्वामी 
विद्यानन्द जी महाराज महामण्डलेश्वर केलास पीठाधीश्वर वालक की वधः 
निष्कपट श्रौर वज्ञानिक की तरह प्रतिभावान्‌ है । दार्शनिक जैसे सिन्तक 
| ग्रौर भक्त की तरह भावुक है । वाणी प्रौर व्यवह 


तरह सरल ग्रवधूत की तरह 
कवि की तरह कल्पनाशील । 
हार में एकता | आडम्बर और ग्रौपचारिक शून्यता । 


आपके i दर्शन मात्र से, वैराग्य के शङ्कर जाग्रत हो जाते हैं । ज्ञान की किरण फटने लगती है 
यद्यपि शास्त्रों में हजारों तरह से ज्ञानी की पहचान अतायी है । ज्ञानी के लक्षण ज्ञानियो ने लिखा ह्‌ । 
ज्ञानी जानी के लक्षण समझ ही नहीं सकता । रोगी को यदि ग्रौषधि ज्ञान होता, फिर रोगी ही 
केसे होता ] शिष्य गुरु को समझ लिया फिर शिष्य केसे, वह तो गुरु हो गया क्र भी किसी सच्चे 
Hs ॥ रे ही वोध का बीज पड़ जाता है। मौन व्याख्यान ही सर्वश्रष्ठ सत्सङ्ग है ।* पुज्य स्वामी | 
if . ee ड कल क उपदेश मिलने लग जाते हैं। यही बिद्या “तन्त्र में | 
“तात आर आधुनिक मनोविज्ञान में बिगड़कर हिप्नोटिज्म 


हि क रु न नि. काया म a nr 
चित्रं वटतरामूले वृद्धाः शिष्या: गुर्ख्यवा 
गुरोस्तु मौनव्याख्यानं शिष्यास्तु छिन्नसंशयाः | 
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~~ 


वह श्रविस्मृत क्षण 


_ केलास आश्षम के शताब्दी समारोह के उपलक्ष्य में दिल्ली (हिन्दुस्तान का दिल) में 
चातुमास समापन समारोह के उपलक्ष्य में महाधिवेशन चल रहा था । पुज्य स्वामी जी के ही बगल 
में बेठकर मुझे भोजन करने का सौभाग्य मिला । जब मैं बिलकुल भोजन कर चका, तब ब्रह्मचारी 
रामानन्द शास्त्री ने बड़े प्रेम से ३ लड्डू २ पेड़ा हमारी थाली में फटाफट डाल दिये। मैं मधर 
प्रिय व्यक्ति नहीं हूँ; इसलिये पूर्ण निश्‍चय कर कि, जूठा छूट जाने दो मैं मिठाई नहीं खाउँगा। 
हमारे पास बेठे, महात्मा ने भौंह तिरछी करके कहा कि, खा जाओ ग्रभी जवान हो, जठा छोड़ना 
पाप है। अन्न ब्रह्म है ......आदि ग्रादि । मैं उनके उपदेशों को ऐसे सुन रहा था जैसे कोई संगीतज्ञ 
भिपद-धमार सुना रहा हो । मैं सं होच से पूज्य मण्डलेश्वर जी महाराज की ओर नहीं देख रहा था । 
एकाएक हमारी दृष्टि स्वामी जी की थाली पर पडो, तो मुझे अपनी आंखों पर संदेह होने लगा । 


: स्वामीजी भोजन के बाद थाली धोकर पी रहे हैं, फिर क्या था! मैं ३ लड्डू और २ पेड़ा 
ऐसे खा गया; जेसे लोग निजला एकादशी के बाद द्वादशी को पारण करते हैं। : 


ग्राचरण ही उपदेश हे 


पूज्य स्वामी जी बुद्धि के तीक्ष्ण हैं, परन्तु ठोक उसके विपरीत आपका हृदय ग्रत्यन्त कोमल 
है । मण्डली में रहने वाले महात्माग्रो को नियम कानून.के नाम से उपदेश देना, आपका aim नहीं 
है; फिर साथ में रहने वाले महात्मा, विद्वान्‌ विरक्त, सादा जीवन व्यतीत करते हुये ग्रापस मे प्रम 
सौहाद के साथ सदाचारमय जीवन व्यतीत करते हैं । सब भस्म लगाते हैं, रुद्राक्ष धारण करते हैं। 
गैरिक वस्त्र धारण करते हैं । प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर निदिध्यासन करते हैं। इसका कारण है, कि 
पूज्य महामण्डलेश्वर जी महाराज स्वयं करते है; इसीलिए ग्राज भी कलास के महात्मा दुर से देख कर 


पहचान लिये जाते हैं । 


विशिशद्वितीय 


१९७० तक स्वामी Tage जी महाराज के बाद कोई ऐसा प्रभावशाली gees 
नहीं ar । वतमान समय में कैलास पीठाधीदवर श्रद्धास्पद श्री स्वामी विद्यानन्द रि जी महाराज 
को लोग प्रमाण मानते हैं । साधारण ' सन्त-विद्वान्‌- महन्त से लेकर महामण्डलेइचर यन्द भी आपको | 
श्रद्धा की afte से सम्मानित मानते हैं.। विद्वत्ता, सदाचार, वैराग्य ग्रौर एक सर्वोत्तम प्रचारक होने के 
साथ-ही-साथ आप में एक ग्राधुनिक वैशिष्ट्य भी है, लेखन और प्रकाशन । आप > ताम के 
महामण्डलेश्वर नहीं है । सन्तों की मण्डली के न है । मण्डलेश्वरों i le आपका 
स्वामी जयेन्द्रपुरीजी महाराज का नाम स्वणक्षिरों में अ्द्धित us) गा । वर्तमान युग गे 
अद्वितीय मण्डलेश्वर हैं । ग्रधिक देखने में यह आता है) कि धर्माच 2 Bee अनु 
परन्तु श्राचरण में तथा व्यवहार में उसे सफल करने में असमर्थ से दिखायी दे हैं । 
दारा ऐकाकी उपदेश दिया जाता है कि गुरु के आचरण की अपेक्षा प्रवच का | 
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१३८ 

राम का ग्राचरण करो । कृष्ण के उपदेश सुनो । कुछ ऐसा भी कहते है कि पूज्य स्वामीजी क| प्रवचन 
सुनने की ग्रावश्यकता ही नहीं है । उत्तम साधक ग्राचरण ग्रौर व्यवहार से ही तृप्त हो जाता है । 
यह तो ग्राचार्य की कमजोरी है कि वह ग्राचरण की श्रपेक्षा प्रवचन को विशेष महत्त्व देता है। ऋषि 
परम्पराओं के साथ श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ का आचरण करने वाला ही झाचाये होता है । आचरण का 


प्रभाव ग्रधिक पड़ता है । 


शान्त, मधुर स्वभाव, विद्या का प्रभाव, सरल व्यवहार, हृदय उदार, उच्च विचार आदि 
सगुणों से ग्रापकी ग्रोर महात्मा स्वाभाविक श्राकषित होकर ग्रा जाते हैं | 


श्रीवद्धि 


वाल्मीकि जी ग्रपनी रामायण में सोता के वस्त्राभूषणों को देखकर कहते है कि यद्यपि 
इस समय श्री सीताजी का सौन्दर्य सोन्दयंतम हो गया है । यह वस्त्र और ग्राभूषण सीता की शोभा की 
वृद्धि नहीं करते हैं । यह वस्त्र ग्राभुषण सीता के श्रृंगार में लग जाने से धन्य हो गये । सीता से वस्त्रो 
और ग्राभुषणो की शोभा हो रही है । वस्त्र आभूषण से वारांगना भी शोभित हो जाती है । सीता के 
अङ्ग का स्पर्श पाकर यह वस्त्र ग्राभूषण धन्य, कृत-कृत्य हो गये ] १ 


रज्य स्वामी जी की शोभा, केलास ग्राश्रम के मण्डलेश्वर होने से नहीं हुयी । आपकी ख्याति 
देश-विदेश में इससे पूर्व ही एक वरिष्ठ विद्वान्‌ सन्त के रूप में थी । आप दर्शन शास्त्र के भ्रन्तर- 
राष्ट्रीय विद्वान्‌ थे। आपको ग्राचार्यं पाकर कैलास-प्राश्रम धन्य हो गया । ऐसे प्रभावशाली और 
व्यवहार मयोग्य महापुरुष झोपड़ी में रहें अथवा गंगा तट पर रहें, महामण्डलेशवर ही रहेंगे । पुज्य 
स्वामीजी महाराज पूर्णरूप से प्राचीन ऋषि तुल्य हैं, आपका आचार और व्यवहार भी प्राचीन परम्परा 
का पोषक हे, परन्तु इसका यह तात्पर्य नहीं कि ang अर्वाचीन वैज्ञानिक वस्तुओं को हेय afte से देख 
समादर न दिया हो । श्राप इस काय में पूर्ण ्रर्वाचीन हैं । कैलास-प्राश्रम शताब्दी और वेदान्त प्रचार 
कै लिए ग्रापने आधुनिक सभी साधनों का प्रयोग किया है 


ग्रन्थ प्रकाशन और श्रन्य प्रकार के पब्लिकेशन के लिए आप ने इस युग की माँग को समभकर 
प्रिटिंग भेस लगवा दिया । आकाशवाणी और समाचार पत्रों का भरपुर उपयोग करते है । टेपरिकाडं 
टाइप मशीन की भी खुट-पुट सुनायी पड़ती है । शताब्दी के स्थायी स्मृति हेतु आप रंगीन मूवी फिल्म 
are हैं । प्रोजक्टर ग्रादि सब व्यवस्था-सम्पन्च फिल्म शुरू भी हो गयी हे । सम्पूर्ण भारत में द्रुत 
[ति से प्रचार के लिए स्पेशल यात्रा द्रुत निकाली थी । हैण्ड विल, पम्पलेट पोस्टर बैनर हर प्रकार 
प्रचार-प्रसार के आधुनिक उपकरणों के माध्यम से प्रचार कर रहे हैं । परेलीमा 


—$ ५२ ग्राई० डी० पी० एल० वीरभद्र | 


यतिराज श्रीस्वामी विद्यानन्द गिरिजी महाराज 
OO ee 


प° श्री शीतल प्रसाद त्रिपाठी, मानस व्यास 


विधि हरि हर कवि कोविद बानी। 
कहत साधु महिमा सकुचानी॥ 


पूज्यपाद श्री गोस्वामी जी के अनुसार तो सन्तों की महिमा कहने में ब्रह्मा विष्ण महेश की 
वाणा भा जब सकुचा जातौ हैं तो फिर में महामण्डलेश्‍्वर श्री स्वामी विद्यानन्द गिरि जी महाराज 
की महिमा का वर्णन भला मैं केसे कर सकता हूँ “तदपि कहे बिनु रहा न कोई” के आघार पर कुछ 
कहने का प्रयत्न कर रहा हूँ । 


श्री स्वामी जी महाराज में सन्तों के सभी लक्षण घटित होते हैं । तुलसी दास जी ने निम्नः 
लिखित शब्दों में सन्तों का लक्षण निरूपित किया है । 


सूनुमुनि संतन्ह के गुन कहऊं। जिन्ह ते में उनके बस रहुऊं॥ 
षट विकार जित श्रनध श्रकामा । प्रचल अरकिचन सुचि सुखघामा ॥ 
अमित बोध ग्रनीह मितभोगी । सत्यसार कवि कोविद जोगी ॥ 
सावधान मानद मद हीना | धीर धर्म गति परम प्रवीना ॥ 


दो० गुनागार संसार दुःख रहित विगत संदेह । 
तजि मम चरन सरोज प्रिय तिन्ह कहुं देह न गेह ॥ 
मा० ३. ४४-४५. 


भगवान्‌ पुरुषोत्तम रामजी ने नारद जी से सन्तों के जिन गुणों का वर्णन किया है वे अधिकांश 
में महामण्डलेश्वर जी महाराज में विद्यमान हैं । विद्याव्यसनी श्री महाराज जी परोपकारी तथा उदार 
और दयालु हैं। लोककल्याण के लिए गाप स्वयं कष्ट सहन कर रहे है | कराल कलिकाल में ay 
की ध्वजा लेकर सर्वत्र सनातन धमं का प्रचार करने वाले श्री स्वामी जी महाराज बन्य हैं । 


सत्य आपके जीवन का सार हैं । सेवा ही ग्रापका ब्रत है तथा विद्या ही व्यसन है यथा नाम 
तथा क्रिया आपके साथ पूर्ण चरितार्थ होती है । 

श्री कैलास पीठाधिपति स्वामी विद्यानन्द जी महाराज एक अवतारी पुरुष हूँ । सव ३ 
ग्रापके लिए हस्तगत ्रामलकवत है । विद्योपाजन आपने मात्र संग्रह के लिए नहीं अपितु दान 
किया । ग्राप साधु समाज के मुकुटमणि हैं । ग्राप जैसे. उदार और परिश्रमी सन्तो के बल प 
सनातन धमं की पताका लहरा रही है । पूरे देश में घुमकर आप = का प्रचार कर रहे हैं। AGH 
समय में आप जैसे घ॒र्म-प्रचारक सन्त की बहुत आवश्यकता थो ॥ क्योंकि सनातन 
का आघात हो रहा है । विदेशी लोग नाना प्रकार के प्रलोभन देकर भारतीयों का 


we यतीन्द्र-तिलक 


> BESS NSS 
a DE 


रहे हैं । कुछ भारतीय लोग घमं की गलत व्याख्या कर स्वयं को भगवान्‌ घोषित 4 रहे हैं । 
सामान्य जनता के समक्ष विकट परिस्थिति पदा हो गर्या है । इस कुहेलिकाछन्न ग्रधामिक प्रचार को 
प्रभावहीन नहाने के लिए एक ऐसे महापुरुष की जरूरत थी जो सनातन धमं का सही रूप जनता के 
समक्ष प्रस्तुत कर सके । श्री स्वामी जी महाराज पूरे देश में धूमकर वही काम कर रहे हैं । Ae 
प्रकार श्राद्य शङ्कराचार्य ने पूरे भारत मे घूमकर विर्घामयो को परास्त कर सनातन धर्म की प्रतिष्ठा 
की थी, उसी प्रकार स्वामी जी भी देश में घूमकर शाङ्करी विद्या की पुनः प्रतिष्ठा कर रहे हैं । 


श्री महाराज जी का स्वभाव ग्रत्यन्त कोमल है । सन्त प्रकृतित: कोमल हृदय वाले होते ही हैं 


सन्त हृदय नवनीत समाना | कहा कबिन्ह पर कहेन जाना।॥ 
निज परिताप zag नवनीता । पर दुःख द्रवइ सो सन्त पुनीता ।। 


आप तो पुनीत सन्त हैं । कृपालुता ग्रोर उदारता तो आपका सहज धर्म । ग्रापकी सारस्वत 
साधना AT धर्म प्रचार के द्वारा जो लोगों का उपकार हो रहा है उसके लिए आपको करोड़ों धन्यवाद 
है । हमारी रामजी से यही प्रार्थना हे कि यावद्‌ सूर्य चन्द्र विद्यमान रहें तावद्‌ श्री स्वामी जी महाराज 
का नाम यश भी संसार में विद्यमान रहे । इन्हीं शब्दों के साथ मैं श्री स्वामी जी महाराज का 
हादिक ग्रभिनन्दन करता हूं । 


सुनु मुनि साधुन्ह क गुण जेते। 
कहि न सकहि सारद श्र्‌ ति तेते ॥ 


“श्री दिव्यकला कंज ग्रयोध्या 


ow 
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x ब्रह्मचारी विष्णु चतन्य 


कुछ संस्मरण कुछ विचार | 


कृत १९७५ से AIT तक परमपुज्य महामण्डलेश्वर केलास पीठाधीश्वर श्री स्वामी विद्यानन्दगिरि 

जी के साथ यदा-कदा ग्राश्रम में और उत्तरकाशी में रहने का ग्रवसर मुझे मिला है । मैंने उनके 

श्रीमुख से ब्रह्मसूत्र, गीता और उपनिषदों का अ्रष्टादशाह ज्ञानयज्ञ सुना है जो कि उनकी एक 

ग्रलौकिक कल्पना है । उनके चरणों में बेठकर तकेसंग्रह, वेदान्त परिभाषा, चतुःसूत्री, ब्रह्मसूत्र, 

सिद्धान्त कौमुदी के कुछ ग्र श पढ़ने का मुझे अवसर मिला है । साल में प्रायः वे एकमास ara में 
निवास करते है एवं उस समय ६ घण्टे प्रतिदिन प्रवचन करना और ग्राश्रम के कार्यभार संभालता, 

भक्तों से मिलना इत्यादि होते हुए भी महाराज भोजन के बाद विश्राम न करके मुके और अच्य 
विद्यार्थियों को पढ़ाते थे । यह उनकी ग्रपार ग्रनुकम्पा का उदाहरण है । उनके पढ़ाने को शेली अत्यन्त ॥ 
सुन्दर है । वे तो जो पढ़ाते हैं, वह हृदय में उतार देते हैं । विद्वान्‌ तो वही है जो छात्रों को सरल से Ss 
सरल समझा दें। 


विद्वत्ता में चरमसीमा पर होते हुए एवं उच्च पद पर होते हुए भी सरल स्वभाव, सादा जीवन 
उदार विचार-धारा उनके जीवन के भूषण हैं | 


जब प्रतिदिन सायंकाल जङ्गल में वह घुमने जाते हैं तब वे महात्माग्रो के साथ ऐसे बातचीत 
करते चलते हैं, जैसे वे उनके सहपाठी हैं । फिर भी gaat गम्भीरता को वह नहीं खोते हैं ॥ कपड़ा 
सामान्य ढंग से पहनते हैं । भिक्षा सब महात्माग्रों के साथ AFT मां AF र्‌ करते हैं। 


भी एक परम भक्त हैं । वे गीता र उपनिषदों के 


महाराज कट्टर वेदान्ती होते हुए 
पाई लाकर यथास्थान उदाहृत करके उसे सरस बनी 


प्रष्टादशाह में, तुलसी रामायण के दोहा चौ 
देते हैं । 

न्त का पीठ माना गया है वहाँ शताब्दी के अवसर पर 
[ नवीन प्रयास है और उनकी भक्ति का 
तब महाराज जी को भावविभोर होते सभी ते 


कैलास ग्राश्रम जो १०० साल से वेदा 
भागवत के सप्ताह और रामायण के AAT कराना SAF 
चिह्न है । जब मुरारीबापू रामायण की कथा कर रहे थे 
देखा है । यह उनकी भक्ति की पराकाष्ठा at 


हैं केवल लेखन में कुशल होते हैँ। 

कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो केवल pen करते हैं ग्रौर कुछ न र व i, 

किन्तु महाराज जी न केवल कुशल प्रवचनकार है वरन एक AWS लेखक भी हैं। वेदान्त परिभाषा, 
ब्रह्मसूत्र वत्ति इत्यादि अनेक ग्रन्थों का लेखन उनकी कुशलता का प्रतीक है । a 


उनके ग्रन्दर यह क्षमता है कि जैसे प्रनेक महात्मा अपने- प्रपने आश्रम बनाते 
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बना सकते थे । किन्तु उन्होंने स्वयं को केलास श्राश्नम के लिए समापित कर दिया है । दशनाम 
संन्यास ग्राश्रम हरिद्वार, उत्तरकाशी केलास श्राश्रम और ऋषिकेश केलास को श्रपनाकर ग्रापने 
उदारता और निरभिमानता का परिचय दिया है। 


|| 
शि | पापका वनभ सुचारु रुम से चलाना शताब्दी के अधिवेशन इत्यादि को ठीक ढंग से 
सम्पन्न कराना उनकी व्यवस्था-कोगल का सूचक है। 
Nk 
शि oa ६१७१६ 
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स्वामी विद्यानन्द गिरिजी महाराज 


केलास ग्राश्रम का शताब्दी महोत्सव के उपलक्ष्य में वर्तमान महामण्डलेश्‍वर श्री १००८ श्री 
स्वामी विद्यानन्द गिरिजी महाराज ने सटिप्पण सानुवाद सव्याख्या उपनिषद्‌ भाष्य मुद्रण प्रारम्भ कर 
दिया है जिसकी प्रशंसा जितनी की जाय; अल्प ही है । माण्ड्क्योपनिषद्‌ का प्रकाशन कुछ साल पहले 
ही हो चुका था । हाल में ही ईशावास्य तथा मुण्डक का मुद्रण भी हो गया. है और सबसे बड़ी 
उपनिषद्‌ बृहदारण्यक प्रकाशित हो रही है । 


--महामण्डलेहवर श्री स्वासी काशिकानस्द गिरि जी 


बड़ी खुशी की बात है कि बहदारण्यकोपनिषद्‌ का शाङ्करभाष्य, ग्रानन्दरगिरिटीका, टिप्पण, 
क्रोड्पत्र मन्त्र व भाष्यानुवाद सहित लब्धप्रतिष्ठित ऋषिकेश स्थित कैलास ग्राश्नम के महामण्डलेश्‍वर 
अनन्त श्री विभूषित स्वामी विद्यानन्द गिरिजी महाराज के महान्‌ प्रयत्न द्वारा कैलास ग्राश्रम के शताब्दी 
महोत्सव के उपलक्ष्य में प्रकाशित किया जा रहा है । इसकी बडी ग्रावश्यकता थी । जिज्ञासु-मुमुल्षुप्रो 
को इसकी प्राप्ति से बहुत ही आनन्द का अनुभव होगा | एतदर्थं कैलास ग्राश्रम के महामण्डलेद्वर जी. 
को जितना धन्यवाद दिया जाय, वह ग्रल्पमात्रा में हो होगा । सभी लोग इसका ग्रलभ्य लाभ उठावें, = 


यही हमारी हादिक इच्छा है । 
पा : --महामण्डलेइवर स्वामी ब्रह्मानन्द गिरि जी 


मै कैलास आश्रम शताब्दी समारोह महासमिति के ग्रव्यक्ष महामण्डलेश्‍वर स्वामीश्री विद्यानन्द 

गिरि जी महाराज को भी ग्रभिनन्दित करने में प्रसन्नता का अनुभव करता हू, जिन्होंने इस प्रकाशन 
की महत्ता को समझा तथा उसको सम्पन्न करने का ग्रथक प्रयास किया । 

--कुलपति भ्राचाये डा० बदरोनाथ शुक 


प्रातस्स्मरणीयनामधेयै विद्यावाचस्पतिमहाभागैस्समग्रस्य भगवत्पादीयभाष्यस्य _ 
मासु: । अवशिष्टप्रकाशन स्‌ 


नपीठ'वीश्वरा शान्ताः दान्ताः महात्ताः विविधानवद्यविद्याविद्यो 


कलिहतके काले ईदृश्यमत्युत्तमं साधुकृत्यं 
राष्ट्री येक्यञ्च संपादयन्‌ प्राचीनभारतगौरवं 
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अस्याँ च श्रीक॑लासाश्रमग्रन्थमालायां ईशाद्यु पनिषदां शरीश्रानन्दगिरिटीकासहितं श्रीशाडुर- 
भाष्य महामण्डलेश्‍वरश्रीविष्णुदेवानन्दगिरिस्वामिनां विस्तृतटिप्पण्या: श्रीकलासाश्रमस्थापनशताब्दी- 
महोत्सवे श्रीमहामण्डलेश्‍वरविद्यानन्दगिरिमहाभागानां ग्राध्यक्ष्येण सम्पत्स्यमाने प्रकाश्यमानं समेषां 
विदुषां वेदान्तश्रद्धावतां च महते प्रमोदाय भवति | सटिप्पणबृह्रारण्यकभाष्यटीकात्मकऽस्मिन्‌ विभागे 
संयोजितम्‌ । श्रीबिष्णुदेवानन्दगिरिस्वामिविरचितं क्रोडपत्रं इम विभागं परमोत्कष प्रापयतीति । 


-~श्वी एसऽ सुब्रह्मण्य शास्त्री जी 


वेद का ग्रन्तिम भाग जिसे वेदान्त कहते हैं, उसी का दुसरा नाम उपनिषद्‌ है। उन्हीं 
उपनिषद्दीं पर सरल हिन्दी भाषा में वेदान्तसर्वंदर्शनाचार्य महामण्डलेश्वर श्री स्वामी विद्यानन्द गिरि 
जी महाराज ने “वद्यानन्दी मिताक्षरा' हिन्दी टीका लिखकर सर्वसाधारण हिन्दी जगत का ही नहीं 
प्रप्रितु सस्कृत के विद्वानों का भी महान्‌ उपकार किया है । शङ्कर भाष्य पढ़ने से जो प्रन्थियाँ नहीं 
खुलती थीं, बे इनको 'विद्यानन्दी मिताक्षरा” के पढ़ने से खुल जाती हैं । मैंने इसे बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ा; 
मुझे बहुत ही श्रानन्द श्राया । ) 
--कविराज श्री हरिवक्ष जोशी 
कलकत्ता 


> इस प्रस्थ का प्रकाशन श्री केलास ग्राश्रम शताब्दी समारोह महासमिति की ग्रोर से श्री 
कलास ग्राश्रम शताब्दी महोत्सव ग्रायोजन के अवसर पर किया जा रहा है । इसके लिए कैलास ग्राश्रम 
शताब्दी समारोह महासमिति के अध्यक्ष एवं कैलासपीठाधीश्वर यतीन्द्रकुलतिलक महामण्डलेश्वर 
ग्रनन्त श्री विभूषित स्वामी विद्यानन्दगिरि जी महाराज के हम सदा सर्वदा ऋणी हैं, जिनके दुढ़ 
संकल्प से एवं प्रकाशन कार्य को प्राथमिकता देने के कारण: ही यह दुलभ ग्रन्थ प्रकाश में लाया जासका । 


--डा० उमेशानन्द शास्त्री 


_ श्राज, जब कि संस्कृताध्ययनाध्यापनादि में ग्रवांछनीय शिथिलता दृष्टिगोचर हो रही है, इस 
चीज की मांग बढ़ती जा रही है कि लेख सरल सुबोध हो । इस आवश्यकता की पूर्ति प्रस्तुत 
श्रभिनववृत्ति से संभव होगी ऐसी ग्राशा करता हैं । लेखक महोदय ने भाषा का सौन्दर्य प्रौढ़ता आदि 
की श्रपेक्षा विषय का स्पष्टीकरण ग्रौर सरलता ग्रादि को ही मुख्य स्थान दिया है जिसके कारण 
ee SR ns ही साथ में प्रतीत होने लगेगी वृत्ति को अ्बिक उपयोगी 

र कल्पतरू ग्रादि ग्रन्थों से भी 2 
है । और श्रन्य पंक्तियों में ही ग्रावईयक ग: र ES त USC ee 
भाग का समावेश भी विशेष महत्त्व रखता है । इस वृत्ति क़ 


एक बार पढ ले! = गा न्‌ So ने 
a ए लेने से शङ्कर भाष्य का पूरा नकशा मनमै उतर ग्राता है | फिर उस नकशे के अनुसार 
जहाँ तहाँ भी वस्तु ढुँढ निकालना सरल हो जाता है । - लि 


श्री स्वामी विद्यानन्दगिरि जी का यह pettiness ee PVF x 
धिकाधिक हों महान्‌ प्रयत्न सवथा प्रशास्य है । जिज्ञासुजन इस 
अ्रधिकाधिक: लाभान्वित हों यही मेरी मानसिक ग्रभिकोक्षा है । ENS 


--स्वासी काशिकानरुंद 
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लट रा nn 


विद्यानन्दा भिधा वृत्तिविद्यानन्देविनि्िता | | 
विद्यानन्दवतां भूयाद्‌ विद्यानन्दसमृद्धये ॥ 


"ण्प्रवण्डानन्दसरस्वतीत्वामिन: 


स्वामी श्री विद्यानन्द गिरिजी प्रणीत ब्रह्वासूत्रवि 
सम्मत अद्वतसिद्धान्त का भली प्रकार निरूपण किया है | 

श्रीशद्धुराचार्य ने द्वे तमिथ्यात्वका विस्तार से वर्णन किया है प्रोर भेद को सत्यमानने वाले 
ताकिकों का दृढतापूर्वक निराकरण किया है तथा द्वे तवादियो द्वारा उद्भावित शक्षाओंका भली प्रकार 
निराकरण किया है । इन सत्र बातों का स्पष्टीकरण स्वामी श्रो विद्यानन्द जी ने स्वरचित वृत्ति में बड़ी 
बुद्धिमत्ता पूर्वक किया है । स्वल्पाक्षरों में सम्पूर्णं शाङ्करसिद्धान्त को भरना लेखक के व्याख्यात कौशल 
अर लेखनचातुर्यको प्रगट करता है । : 

यह रचना जैसे छात्रों के लिए उपयोगी है, वैसे ही सम्पूर्ण ब्रह्मसूत्र का भाव जानने वालों के . 
लिए उपादेय है । हमारी परमात्मा से प्रार्थना है क्रि यह ग्रन्थ सबैप्रिय होकर कल्याण पथका प्रदर्शक | 
as + 
१, --महामण्डलेइ्वर श्री स्वामी चेतन्यं गिरिजो | 


द्यानन्दवृत्तिको मेने देखा है। उन्होंने शङ्कराचार्य 


महदिदं प्रमोदस्थानं यत्‌ साम्प्रतिके श्रीविद्यानन्दगिरिमहोदयैः काचन नवोना टीका प्रस्तूयते 
ग्राशास्महे अनया सावुवादवृत्त्या “Madara प्रति महान्‌ उपकारो भविष्यति । wast महाभागतां | 
सूत्रव्याख्यानपरिपाटी सरलापि प्रकृतार्थोपयोगिनी वतते | भ्रपरमानन्दस्थानं यत्‌ तरेव सरलया हिन्दी- 
भाषया काचन स्ववृत्तिमर्मर्थप्रकाशिनी वृत्तिः प्रदत्ता । श्रतों ये$्संस्कृतज्ञाः तेषामपि आषा 
ब्रह्मसूत्रतात्पय॑ंकोन्न महत्‌ सौकर्यमिति विश्वसिमि | ; 


परमशात्तर्दास्तब्रह्म मतिभिः परमयतिभिरनवरतश 
नुन्पगुण: श्रीमदुबिद्यानन्दस्वामिभिः सूत्रा थंसंयोज 
सवेरवगमयोग्यं योग्यं व्याख्यानं रत्रितम्‌। अवलोकि 
नितान्तं स्वान्तं प्रसादयिष्यति सर्वेपां वेदान्तपरिशीलनपराणां 
्विरक्तानामिति मे दृढ: प्रत्ययः । अन्य व्यास्यानस्य प्रचारेण जिज्ञासून 
जगतो भूयादिति प्रार्थये भगवन्तं जञानतिधि भवानीपतिमू। , | 


स्वा मिश्री विद्यानन्दमहोदयैः प्रणीता eae लह 
लिखिताम्यां तदीयब्यास्यानुवादाम्या बहूत pe त्रस्य 
नास्ति संशी तिलेशोऽपि । श्रीविद्यानन्दर्वामिनो वेदान्तशाः ae 


क्र 
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श्रीमत्परमहंस परिव्राजक श्राचार्यं महामण्डलेशवर अनन्त श्री स्वामी विद्यानन्द गिरिजी 
महाराज के प्रणीत विद्यानन्दवृत्ति का अवलोकन करके बड़ा ST हुआ और गर्वे भी । 


ग्रतिगम्भीर भाष्य सागर का मन्थन करके सारामृत निकालने के कई प्रयास हुये हैं और होते 
रहेंगे । बयोंकि यह अमर शास्त्र है । इसकी ्रवगति की ग्रावश्यकता प्रन्तरिक्षयात्रा के इस युग में और 
ग्रधिक हो गई है । संक्षेप में सरल संस्कृत भाषा के द्वा ॥ वेदान्त शास्त्र के रहस्य का उद्घाटन करने 
मे स्वामिपाद की सफलता ग्रन्थ के उपर ग्रापात दृष्टि करने वालों को भी स्पष्टतया प्रतीत हो ही 
जाती है । श्रीस्वामी जी समस्त वेदान्त परम्परा के आश्रितो के धन्यवादाहं हैं । 


--ईश्वरानन्द गिरि 


श्री कैलास भ्राश्रम ऋषिकेश 


KAILS THE = OF VEDANTA 


Swami Premananda Puriji Maharaj 
The Ramakrishna Centre of Southern AFRICA ?, 0, Box 40002, Red Hill, 407 


On behalf of the President and spiritual Head, Sri Swami Shivapada- 
nandaji and members of the Ramakrishna Centre of South Africa, | wish to 
express my gratitude and heartfelt appreciation to Sri Mahamandeleswarji, 
Swami Vidyananda Giri and the Saints of Kailas Ashram for having allowed 
me the rare priviiege of being accomodated and to study the Scriptures in 
this Ashram. 


It is in Kailash Ashram that one is taught fhe secret of life and also 
how to live it. 


Giving priority to Reality all activities are performed, thus enabling one 
to ever be conscious of the True Substratum viz. Brahman. 


When one the forgets essence, the Cause, then that individual gets 
engrossed in ephemeral dealings which ultimately results in misery. 


With the kind guidance of Sri Maha Mandaleswarji, Swami Vidyanand 
Giri, Sri Swami Hari Har Teerthji and the Mahatmas of Kailas Ashram, | am 
sure that all those who come in contact with Kailas Ashram, shall be greatly 
benefitted spiritually, and would definitely learn the true art of living i.e. to 
ever be conscious of the Truth in all the activities of daily life. 
8 words ever instill inspiration in the 
message to the community at large 
y from day to day is my heartfelt 


May Bhagwan Sri Shankaracharaya 
leaders that could then impart the Divine 
and may Kailas Ashram ever shine in its glor 
Prayer. 


Shih 25८. ८ 
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खण्ड--२ छै 
ज्ञान-भक्ति सन्दम 


रथमचरितमानस का प्रतिषाद्य 
| Sar विश्वनाथ प्रसाद मिश्र 


। रामचरितमानस का प्रतिपाद्य क्या है इस पर मतभेद है । अधिकतर भालोचकों की धारणा है 
कि इसका प्रतिपाद्य भक्ति है । आरंभ में तुलसीदास ने “स्वान्तः सुखाय इस ग्रंथ का निर्माण कर रहा हूं' 
इतना ही लिखा है और ग्रंथ के अंत में भी 'स्वान्तस्तम: शांतये' लिखकर उपक्रम-उपसंहार की संगति 
बेठाई है । किंतु उन्होंने केवल अपने सुख या आनंद के लिए इसका निर्माण किया है, ऐसा भी प्रतीत नहीं 
होता, क्योंकि वह लिखते है- २ १ 5 


मनिमानिक मुकुता छबि जेसी । ग्रहि शिरि गज सिर सोह न तैसी॥ 
नृपकिरीट तरुनीतनु पाई।लहहि सकल सोभा अधिकाई॥ 
तेसेहि सुकबि कबित बुद्ध कहहीं । उप्रजहिं अनत अनत छबि लहहीं ॥ 

: १।११।१-३ 


इससे स्पष्ट हो जाता है कि केवल अपने सुख के लिए इन्होंने इसका निर्माण नहीं किया, जो सुख उनको 
इसके निर्माण से मिल रहा था उसको वे दूसरों को भी देता चाहते थे। जो भी हो, यह कवि का प्रयोजन, 
उद्देश्य साध्य, लक्ष्य हो सकता है, प्रतिपाद्य तहीं। सरस्वती का सदुपयोग बे रामचरित लिखने में मानते हैं 
ओर यह भी मानते हैं कि प्राक्ठृतजन पर कविता करना सरस्वती को कष्ट देता है। यह तो निश्‍चित ही है 
कि वे 'गिराग्राम' में या भाषा में राम का यश्चवणूंत कर रहे हैं। पर उल्होंते जो रामयश या रामचरित की 
वर्णना की उसमें क्या प्रतिपादित किया, यही मुख्य प्रश्‍न है। किसी ग्रंथ के संबंध में अपनी कोई कल्पना उस 
समय बेकार हो जाती है जब उसी ग्रंथ में वह उल्लिखित रहती है जिसूकी अलोचक अपनी ओर से sy ह | 
वना करता है। प्रतिपाद्य का स्पष्टीकरण रामचरितमानस के सप्तमं सोपान में उस समय भली भां ति | 
कर दिया गया है जब गरुड़ शिव के पास अपने संदेह निवारण के लिए गए ओर उनके स्थान पर नहीं, उत्तसे 
मार्ग में ही भेंट करके संशय का निवारण कंरने कों कहने Cis + ene 
गरुर मारग ag मोही।कवन भांति समुझाव। तोही ॥ 
Bh न a संस भंगा । जब बहुकाल करिअ सतसंगा i 
सुनिअ तहां हरिकथा सुहाई। नाना न भांति मुनिन्ह जो ग ।ई ॥ 
जेहि महुं आदि मध्य अवसाना। a तिपाद्य रामु oor ॥ 
नित हरिकथां होति जह = wha या = ॥ 
सकल संदेहा । र होइहि TY 
arate git ane’ हेर Gee अति हा 


बह आविर्भूत हो 
nf pals 


ay प्रतिमा cig सगृवाता' का अथे है कि वता है a 
maid ag ही हैं। रानर्तिमानस के जार हाम 
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देते हँ । सती को यह संदेह है कि राजकुमार परात्पर ब्रह्म कैसे हो सकते हैं। 'मानस' के प्रथम सोपान के 
आरंभ ही में लिखा है-- गे 
एक बार त्रेता जुग मांहीं | संभू गए RAT _रिषि पाहा ॥। 
संग सती जगजननि भवानी। पुजे रिषि: अखिलेस्वर जानी ॥ 
रामकथा मुनिबर्ज बखानी। सुनी महेस परम सुखु मानी ॥ 
रिषि ger हरिभगति सुहाई। कहो संभु अधिकारी पाई ॥ 
कहत सुनत रघुपति गुनगाथा। कछु दिन तहां रहे गिरिनाथा ॥ 
मुनि सन बिदा मागि त्रिपुरारी। चले भवन संग दक्षकुमारी ॥ 
तेहि अवसर भंजन महिभारा। हरि रघुबंस लीन्ह अवतारा ॥ 
. १।४५।१०७ 
संभु समय तेहि रामहि देखा | उपजा हिय श्रति हरषु बिसेषा ॥ 
भरि लोचन छबिसिघु निहारी। कुसमय जानि न कीन्हि चिन्हारी ॥ 
जय सच्चिदानंद जगपावन। अस कहि चलेउ मनोज नसावन ॥ 
चले जात. सिव सती समेता। पुनि पुनि पुलकत कृपातिकेता ॥ 
सतीं सौ दसा संभु कै देखी। उर उपजा संदेह विसेषी ॥ 
संकरु जगतबंध जगदीसा। सुर नर मुनि सब नावत सीसा ॥ 
तिन्ह नृपसुतहि कीन्ह परनामा । कहि सच्चिदानंद परधामा ॥ 
१।५०। १-७ 
सती के संदेह का कारण यही था कि जो परात्परतत्त्व है वह नर देह कंसे धारण कर सकता है। यदि यह भी 
माना जाय कि विष्णु ने नर-तन धारण किया तो वह भी अज्ञ की भांति नारी को खोजता फिरे ज्ञानधाम 
होकर, ऐसा नहीं हो सकता। शिव ने जो कुछ कहा SIG झूठ भी नहीं हो सकता-- 
ब्रह्म जो ब्यापक बिरज अज अकल अनीह अभेद। 
सो कि देह धरि होइ नर जाहि न जानत बेद ॥ 
१।५१ 
बिस्नु जो सुरहित नरतनु धारी।सोउ सर्बज्ञ जथा त्रिपुरारी ॥ 
खोजे सो कि अज्ञ इव नारी।ज्ञानधाम . श्रीपति असुरारी ॥ 
संभुगिरा पुनि मृषा न होई।सिव सर्वज्ञ जान सबु कोई ॥ 
द १।५१।१-३ 
इस प्रकार का संदेह जब उनके मन में हुआ ओर उनके चित्त को किसी प्रकार से प्रबोध नहीं it 
उन्होने + ; हीं हो सका aa a 
न शिवजी से कुछ Tel कहा। पर सती के हृदय की बात वे जान गए ओर सती को उन्होंने समझाया 


परीक्षा ले लो। इस पर वे परीक्षा लेने के लिए चली गईं । gest i 
Heel ई । उन्होंने सीता का रूप धारण £ स माग 
मे राम लक्ष्मण जा रहें थे उसी मार्ग पर नने qt weg [किया और जि 
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रामचरितमानस का प्रतिपाद्य 


में भ्रम हुआ । राम के प्रभाव को जानते हुए वे गंभीर ही रह गए; 
जान लिया और उन्होंने हाथ जोड़कर इन्हें प्रणाम किया और पिता के सहित अपना नाम लिया, फिर 
इनसे पूछा कि शिवजी कहां हैं ? वन में अकेली क्यों घूम-फिर रही हैं ? राम के गढ़ वचन सुनकर ये संक्‌- 
चित होकर लौट पड़ीं | लौटते समय क्या देखती हैं कि आगे राम सीता लक्ष्मण चले जा रहे हैं । पीछे की ओर 
देखा तो वहां भी उन्हीं के दर्शन हुए। जिधर इनकी दृष्टि जाती है वहां सीतारामलक्ष्मण दिखाई पड़ते हैं और 
सर्वत्र एक ही वेश दिखाई दे रहा है। इनका हृदय कांपने लगा, शरीर की सुधबुध खो गई। ये आंख मंदकर 
मार्ग में ही वेठ गई । जव उन्होंने आंख खोली तव कहीं कुछ नहीं दिखाई पड़ा। लौटने पर जब शिवजी ने 
पूछा कि किस प्रकार परीक्षा ली, सच सच वतलाओ। तब उन्होंने कहा कि मैंने कोई परीक्षा नहीं ली । जसे 
आपने उन्हें प्रणाम किया था मैंने भी वैसे ही किया । भला आपका कहा मिथ्या हो सकता है। उन्होंने घ्यान 
लगाकर सारी बातें जान लीं और इसलिए कि इन्होंने सीताजी का वेश धारण किया प्रतिज्ञा कर ली कि इस 
जीवन में सती का परित्याग ही उचित है, क्योंकि इन्होंने मेरे आराध्य की पत्नी का रूप बनाया | इन्हीं 
सती का अगला जन्म हिमालय के घर में हुआ और उनका नाम उमा रखा गया। उमा ने शिव को प्राप्त 
करने के लिए तपरचर्या की और अंत में शिव से उनका विवाह हुआ। एक वार शिवजी वटवृक्ष के नीचे बेठे 
हुए थे तब उमा ने उनसे पूछा-- 

प्रभु जे मुनि परमारथबादी। कहहि राम कहुं ब्रह्म अनादी॥ 

१।१०८।९५ 
तुम पुनि राम राम दिन राती।सादर जपहु अनंग अराती॥ 
राम सो अवध नृपति सुत सोई। कि अज अगुन श्रलखगति कोई॥ 


जौ नूपतनय त ब्रह्म किमि नारी बिरह मति भोरि। 
देखि चरित महिमा सुनत भ्रमति बुद्धि अति मोरि॥ 
१।१०८।७-१० 


इस पर शिवजी ने उन्हें राम कथा कहने के पुवं इस बात पर फटकारा कि तुमने यह क्यों कहा कि राम 
परात्परतत्त्व से कोई अन्य हैं । शिवजी यहां जिधर संकेत कर रहे हैं वह वस्ततुः उनकी स्वकीय मूल संकेत 
नहीं है । तुलसीदास अपने समय की भारतीय सामाजिक स्थिति को घ्यान में रखकर उनके द्वारा कुछ 
कहलाना चाहते हैं--'तुम्ह जो कहा राम कोउ आना' का संकेत निम्नलिखित अर्द्धाली की ओर है-- । 


राम नाम का मरम है आना | दसरथ सुत तिहुँ लोक बखाता ॥ 


भारतीय वेदिक परंपरा जीवन की विशाल कल्पना करके aca है । उमे ज्ञान, कर्म और उपासना 
तीनों प्रकार के साधनामा विहित हैं, प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों पद्धतियां स्वीकृत हैं और निर्गुण 
और सगुण दोनों ब्रह्म मान्य हैं। कितु भारतवर्ष में जो नई संस्कृति मध्यकाल (तुलसीदास के युग) में 
दिखी उसमें निर्गण की ही व्यवस्था थी, सगुण के लिए स्थान नहीं il । यही कारण है कि हिंदी के उस समय 
के सभी सगुण भक्तिमार्गीया तो निर्गुण का खंडन करते दिखाई देते हैं जसे, सुरदा a आदि या fat और 
सगुण एक ही हैं और gat कोई तात्विक भेद नहीं है यह समभाते दिखते हैं, जेसे, तुलसीदास आ । 
तुलसीदास ने रामचरितमानस के आरंभ में ही अपना संकल्प स्पष्ट कर दिया है कि मैं जो रघुलाथग 
रहा हुं वह 'नानापुराणनिगमागमसंमत' है अर्थात्‌ भारतीय परंपरागत मान्यता के अनुकूल है 
युग में सगुण का खंडन न हुआ होता तो निर्गुण का खंडन कदापि न होता। क्योंकि 


कुछ कहा नहीं । पर राम ने सती का कपट 
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गर लिखा है उसमें भ्रमर प्रसंग में निर्गुण का नहीं ज्ञान का खंडन 
व को वहां ज्ञानमार्गी माना गया है। भारतीय परंपरा ज्ञान की साधना ii तिमा के लिए 
द नि की साधना कनिष्ठ अधिकारियों के लिए मानती रही है। निर्गुण, ia 4 a iC i i. 
ae के लिए थे एवम्‌ सगुण, प्रवृत्ति और भक्ति प्रधान रूप से गृहस्थों के लिए। jum 5 i fs 
दि oi साधना और रागसाधना को जीवन के विविध पक्षों के लिए ST aR Soh = । प्रात 
$ परिणति निवत्ति ही में है यह भी उसकी धारणा थी | वेद-असंमत प्रवाह तुलतोदास को भारतीय परंपरा 
के लिए ठीक नहीं लगा । उनके समय में निर्गुण का उपदेश करनेवाले दो प्रकार के संत-फकीर दिलाई हत 
र a वे जो साखी-सबदी या दोहे-पदों में मुकत रूप में निर्गुण का उपदेश करते और दुसरे वे जो कहानी- 
ण यात या प्रबंध के माध्यम से निर्गुण की शिक्षा देते । इन्होंने दोनों के अवेदिक स्वरूप को लक्ष्य करके 
कहा-- 


६ 
श्रीमदभागवत का आधार लेकर सुरसा 


साखी सवदी दोहरा कहि किहनी उपखान। 
अगति निरूपहि भगत कलि निन्दहि बेदपुरान॥ 
दोहा० ५५४। 


इसलिए तुलसीदास के समय में भारतीय गाहुँस्थूय-जीवन पर इस प्रवाह का बुरा प्रभाव ie रहा था। 
जिसने केवल ब्रह्म नाम सुन लिया वह किसी प्रकार का तात्त्विक ज्ञान न होने पर भो ज्ञानियों की निदा 
करने लगा | Ad: उन्होंने कलिकाल के प्रसंग में लिखा -- 


कलिमल ग्रसे धर्म सब लुप्त भए सदग्रंथ। 
दंभिन निज सति कल्पि करि प्रगट किए बहु पंथ ॥ 
७।९७।६-१० 
गाहेस्थ्य जीवन के आधाररूप में जो अवतारवाद एक प्रकार से प्रतिष्ठित हो गया था उसमें भी स्त्रियों तक 


को अविश्वास होने लगा। इसलिए पावंतीजी यहां भारतीय स्त्रियों की प्रतिनिधि प्रतीत होती हैं और शिवजी 
के द्वारा तुलसी दासभारतीय वैदिक परम्परा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं पार्वती ने जब पूछा कि-- 


राम सो अवध नृपति सुत सोई। कि अज अगुन अलख गति होई॥ 


१।१०८।८ 
इसके समाधान के अनंतर शंकर की गहरी फटकार है-- 


एक बात नहि मोहि सोहानी। जदपि मोहबस कहेहु भवानी ॥ 
तुम्ह जो कहा राम कोउ आना। जेहि श्रुति गान करहि मुनि ध्याना ॥ 


ele सुनहि अस अधम नर ग्रसे जे मोह पिसाच | 
पाखंडी हरिपद बिमुख जानहि झूठ न साच॥ 


अज्ञ अकोबिद अंध अभागी। काई बिषय मुकुर मन लागी॥ 


लंपट कपटी कुटिल बिसेषी। सपनेहु संतसभा नहीं देखी ॥ 
कहहि ते बेद असंमत बानी | जिन्ह के सुझ लाभु नहि हानी ॥ 
00... मलिन अरु नयन विहीना । रामरूप Safe किमि दीना ॥ 


DM | ७ * > toe 


शभचरितमानस का प्रतिपा 


जिन्ह के अगुन न सगुन विवेका । जल्पहि कल्पित बचन अनेका ॥ 

हरिमाया बस जगत अ्रमाहों। तिन्हहि कहत कछु अघटित नाहीं ॥ 

बातुल भूत बिबस मतवारे।ते नहि बोर्लाहई बचन बिचारे॥ 

जिन्ह कृत महामोह मद पाना । तिन्ह कर कहा करिअ नहि काना ॥ 

१।११४।७-१०, ११५।१-८ 

“तुन्ह जो कहा राम कोऊ आना, ओर “राम नाम का मरम है आना? इन दोतों पंक्तियों को सामने 

रख लेने से स्पष्ट हो जाता है कि यह फटकार किस पर है। बल्लभाचार्य ने सगुण को ही पारमाथिक माना 

है, निर्गुण को काल्पनिक कहा है। वे भगवान्‌ शंकराचार्य के सिद्धांत को मायावाद और शुद्धाद्वैत को ब्रह्म- 

वाद कहते हैं | अष्टछाप के सभी कवि सगुण का मंडन और निर्गुण का खंडन गाहँस्यूय-जीवन पर पड्नेवाले 

अनिष्टकारी प्रभाव के कारण करते हुए प्रतीत होते हैं। फिर भी निर्गृणवादियों की अगमसाधना का इतना 

प्रभाव तो था ही कि सुरदास तक लिखते हैं--निर्गूण अगम विचारहि ताते सुर सगुन लीलापद गावै | पर 
तुलसीदास निर्गुण को सुलभ और सगुण को दुल म मानते हैं-- 


निर्गुण रूप सुलभ अति सगुन न जानहि कोइ। 
सुगम अगम नाना चरित सुनि मुनि मन श्रम होइ॥ 
७।७३।१२-१३ 


यहां तुलसीदास कहना यह चाहते हैं कि सगुणे अर्थात्‌ अवतार दिव्यादिव्य हुआ करता है और निर्गुण 
दिव्य मात्र होता है। अवतार में देवत्व और नरत्व दोनों होते हैं। जहां उसका देवत्व होता है वहां 
वह सुगम होता है, जहां वह नर का आचरण करता है वहीं उसमें अगमता होती है | साधारण जन की 
बात ही क्या 'मुनिजन' और “मुनिमन' भी भ्रमित हो जाते & । शक्तिमान्‌ होते हुए असमर्थता समझ में नहों 
आती। निर्गण दिव्य होता है इसलिए निषेधमुखेन इसे सुलभता से जाना जा सकता ail पर सगुण में 
बिरोधी तत्वों का एक साथ होना समझ में नहीं आता | भक्तों के यहाँ सगुण का दिव्य रूप ऐशवयेरूप ओर 
अदिव्य या नररूप रसरूप कहलाता है। वे मानते हैं कि वह विरुद्धतत्वो से युक्त भी है। सर्वशक्तिमान्‌ होते 
हुए भी अशक्तता का प्रदर्शन प्रयोजनवश किया करता है | जैसा पहले ही कहा जा चुका है कि वेदिक प्रवाह 
दोनों (मूर्तामूर्त) रूपों को स्वीकार करता है, इसलिए मूत्त को अस्वीकार करना वेदिक परम्परा के विपरीत 
जाता है । इसलिए सती को अर्थात्‌ दिव्य नारी को तो श्रम GAT ही, भरद्वाज जैसे मुनि को a GT ङ 
` माघ महीने में याज्ञवल्क्य जब मकर का स्तान करने आए तब भरद्वाज ने उन विनयपूर्वेक 
रोक रखा ओर उनसे कहा-- > 
नाथ एक संस5 बड़ मो 
१।४५।७ 
कहिअ बुझाइ कृपानिधि मोही | 
एक राम अवधेसकुमारा। तिन्ह कर चरित ब्रिदित संसारा ॥ १५ 
नारि बिरह दुखु लहेउ अपारा | ATS रोषु रन रावनु मारा॥ 
र कोउ जाहि जपत त्रिपुरारि। 


प्रभु सोइ रामु कि अपर कोउ जाहि ग" र्या 
सत्यधाम win तुम्ह कह बिबेकु बिचारि॥ 
१।४६।१२८ 


रामु कवन प्रभु पूछौं तोही। 


₹। करगत बेदतत्व AZ तोरे॥ eee 
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यतौन्द्र तितकं 


इस पर याज्ञवल्क्य ने कहा कि ऐसा ही संदेह एक बार भवानी को हुआ था जिसका निवारण भगवान्‌ 
शंकर ने किया था। वही मैं आपको सुनाता हूं। महादेव से तुलसीदास तक यह परम्परा किस प्रकार 
आई इसे भी कवि ने स्पष्ट कर दिया है-- 
संभु कीन्ह यह चरित सुहावा | बहुरि कृपा करि उमहि सुनावा॥ 
सोइ सिव कागभूसुंडिहि दीन्हा। रामभगति अधिकारी चीन्हा॥ 
तेहि सन जागबलकि पूनि पावा। तिन्ह पुनि भरद्वाज प्रति गावा॥ 
१।३०।३-५ 
मैं पुनि निज गुर सन सुनी कथा सो सुकरखेत। 
समुभझी नहि तसि बालपन तब अति रहेउ' अचेत ॥ 
१।३०।६-१० 
गरुड़ को भी यही संदेह होता है । मेघनाद ने जब राम को नागपाश में बांध लिया तब देवताओं. 
ने गरुड़ को भेजकर उस पाश से उन्हें मुक्त किथा। बंधन काटकर लोट आने पर गरुड के मन में संशय 
उत्पन्न हुआ कि-- 
ब्यापक ब्रह्म विरज बागीसा। माया मोह पार परमीसा ॥ 
सो अवतरा gas जग माहीं । देखेउं सो प्रभाव कछु नाहीं ॥ 
भवबंधन तें छूटहि नर जपि जाकर नाम। 
aa निसाचर बांधेउ नागपास सोइ राम॥ 
१।५८।७-१० 
नाना भांति मनहिं समुझावा। प्रगट न ज्ञान हृदय भ्रम छावा ॥ 
खेद खिन्न मन तके बढ़ाई। भएउ मोह बस तुम्हरिहि नाई ।। 
ब्याकुल गएउ देवरिषि पाहीं । कहेसि जो संसय निज मन माहीं ॥ 
वी १।५९।१-३ 
i | जा यह समभाकर ब्रह्मा के पास भेजा कि राम की माया ने मुझे बहुत बार नचाया है, वही इस 
व्याप्त है। इसलिए उन्होंने उससे कहा कि ब्रह्मा के पास जाओ | ब्रह्मा ने भी मन में सोचा कि इस 
माया ने मुझे भी कई बार नचाया, इसलिए उन्होंने उससे कहा कि तुम महादेव के + 
प्रभुता ठीक-ठीक जानते हैं। वह महादेवजी के पास पहुंचा, किन्तु iY ess क य रहे ये। 
उन्होंने कहा कि संशय का शमन तभी हो सकता है अ र यहां जा रहे 
पाक अब बहुत समय तक सत्संग किया जाए । इसलिए तुम 
उत्तर दिशा में नीलपवंत पर काकभुशंडि के पास जाओ | उन्हों कक 
SUS । उन्होंने समझ लिया कि इसने कभी अभिमान किया 
pees ce ह seo चाहते हैं। अत: पक्षिराज को काकभ शंडि के पास ही ee होगा 
पक्षी को बात जेसी समक सकता है वैसी दूसरे की नहीं का दा 
उसका संदेह दूर हो गया। हैसर को नहीं । काकभुशुंडि से सारी कथा सुन लेने पर 
इस प्रकार स्पष्ट है कि इस कथा के तीन श्रोता रों 
Le ह ओं को इस पर संदे म 
—— a हैं। तुलसीदास के समय में निर्गुणवादी धारा हैं है कि दशरथ के पुत्र रा 
संदेह लोग रहा था इसका सं 
प्रतिपाद्य यही हि a के पुत्र ay हो किया जा चुका है 0 इस प्रकार स्पष्ट है कि मानस का 
तत्व हैं। हिंदी साहित्य में भक्तिकाल के अनन्तर रीतिकाल 


रामचरितमानप्त का प्रतिपाद 


में नायकनायिका के रूप में राधाकृष्ण 
किन्तु आधुनिक काल में अनेक कारणों से रीतिका 


उसी प्रकार के साहित्यिक रहस्यवाद की प्रतिष्ठा उसमें अनिवाय हो गई | 
एक आलोचक कहते हैं कि जब तुलसीदास दशरथ के 


= हैं पुत्र को Tz 
ae? भी मानते हैं ओर परब्रह्म भी, तब रावण के द्वारा a Were et an 


र मन्‌ ज कहने पर अंगद अप्रसन्न क्यों 


रामु मनुज कस रे सठबंगा। धन्वी कामु नदी पुनि गंगा॥ 

पसु सुरधेनु कल्पतरु रूखा। अन्न दान अरु रस पीयूषा ॥ 

बेनतेय खग अहि सहसानन। चितामनि पुनि उपल दसानन॥ 

सुनु मतिमंद लोक बेकुंडा। लाभु कि रघुपतिभगति FRAT ॥ 

६।२६।५-८ 
रामचरितमानस में तुलसीदास का प्रतिपाद्य यहीं है कि राम दशरथ के पुत्र और परात्पर ब्रह्म 
एक साथ हैं। यदि उन्हें कोई केवल दशरथ का पुत्र समभता है तो भ्रम है। रावण को यही श्रम था कि राम 
केवल मनुष्य है। पहले तो उसको संदेह हुआ कि राम भगवान्‌ हैं या मनुष्य वह जब मारीच को कपटमग 

बनने के लिए बुलाने गया तब खरदूषण के वष से उसे आश्चयं हो चुका था-- 


सुर नर असुर नाग खग माहीं मोरे अनुचर्‌ कहं कोउ नाहीं ॥ 

खर दुषन मोहि सम बलवंता। तिन्हहि को मारइ बिनु भगवंता ॥ 

सुररंजन भंजन महिभारा। जों भगवंत लीन अवतारा॥ 

तौ मैं जाइ बयरु हठि करऊं। प्रभुसर प्रान तजे भव ATS II 

होइहि भजनु न तामस देहा। मन क्रम बचन मंत्र दृढ़ VAT ॥ 

जो नररूप भूपसुत कोऊ+#हरिहों नारि जीतिं रन दोऊ॥ 

: ३।२३।१-६ 
“a ने उसके इसी भ्रम का निवारण करने के लिए यह बात कही हैं। उसने अपनी वीरता का विवरण देते 
जब कहा-- न है ta 


तेहि wat कहुंलघुं कहसि नर करं करसि बखान। 
रे. कपि at ad खल॑ अब जाना तवे ज्ञान ॥ 
६।२५।६-१० Rs 

पहले रावण को संदेह था अर्थात्‌ वह इस विकल्प में थां. कि हो सकता है कि राम भगवान्‌ हों किन्तु अब 
स = है अर्थात्‌ उनको वह केवल मनुष्य मान रहा हैं। इसी अमका निवारण करने के लिए अंगद कहते हैँ 
कि उन्हें दिव्य न समभकर केवल मनुष्य समझता उसी प्रकार ठीक नहीं है जिस प्रकार देवनदी 
Tel समझना | कामदेव को केवल धनुषधारी समभा आदि । अर्थात्‌ गंगा केवल नदी नहीं है वह aaa 
है; गंगा में दिव्यता भी हैं इस बोध के सहित उसे नदी नहीं कहा जा सकता है। ठोक इसी प्रकार रामअवतार 


यतीन्द्र- तिलक 


व्य समभना भ्रांति है। व आलोचक 'अन्नदान' को 


ह दिब्य व्य दोनों हैं उन्हें केवल अदि में 
हैं अर्थात्‌ दिव्य प्रौर अदिव्य दोनों हैं उन्हें के हव्यतत्व) भाना जाता है और कलियुग में तो अन 


‘ चाहते है। अन्न वस्तुत : प्राणतत्व ( न 
ही राण हैं ऐसी Si परम्परा की है। इसलिए अन्नदान साधारण a a i 
ऐसा प्रतीत होता है कि मध्यकालीन निर्गुणवादी धारा के तुलसीदास द्वारा संक र द 

मुक्त नहीं हुए हैं। वर्तमान युग में जब मनुष्य हो सब कुछ माना जा रहा है अर्थात्‌ वह्‌ ah र्क पदर्व तक 
पहुंचा हुआ है और ईश्वर की पुरानी धारणा को खंडित कर रहा है, ऐसी स्थिति में तुलर्स दास के तत्सदृश 
विचार की प्रशंसा होनी चाहिए थी कि वे मनुष्य में परात्पर दिव्य तत्व को स्वीकार करते हैं | आज मनुष्य 
से बढ़कर कुछ भी नहीं माना जाता | यह कोई नहीं देखता कि व्यास को पुराणों के निर्माण के अनन्तर जब 
शांति नहीं मिली तब उन्होंने श्रीमद्‌भागवत में श्रीकृष्ण को परात्परतत्व के रूप में प्रतिपादित किया । यही 
कार्य कविपृंगव व्यास की परम्परा में तुलसीदास भी कर रहे हैं। मानस का क विवृत करते हुए उन्होंने 
लिखा है कि इसमें राम की कीति, राम का युद्ध और राम की भक्ति तीतों हैं और तीनों मिलकर राम के 


स्वरूप की अभिव्यक्ति करते हैं-- 


रामभगति सुरसरितहि जाई । मिली .सुकीरति सरजु सुहाई॥ 
सानुज राम समर जसु पावन। मिलेउ महानदु सोन सुहावन॥ 
जुग बिच भगति देवधुनि धारा । सोहति सहित सुबिरति बिचारा ॥ 
त्रिबिध ताप त्रासक तिमुहानी । रामस्वरूप सिंधु समुहानी ॥ 

१।४०।१-४ 


जिस रामस्वरूप की ओर यहां संकेत किया गया है वह केवल far नहीं है-- 
राम सरूप तुम्हारा बचन अगोचर बुद्धि पर । 

अविगत अकथ अपार नेति-नेति नित निगम कह ॥ 

२।१२५।१३-१४ 
इसके आगे वाल्मीकि ने स्पष्ट कहा है-- 


चिदानंदमय देह तुम्हारी । बिगत बिकार जान अधिकारी ॥ 
नरतनु धरेउ सन्त सुर काजा। FEE करहु जस प्राकृत राजा ॥ 
राम देखि सुनि चरित तुम्हारे । जड़ मोहहि बुध होहि सुखारे॥ 

२।१२६।५-७ 


इसलिए राम के जिस स्वरूप की ओर थे तीनों मिल कर जा रहे हैं वह 'नरतन' द देह में 

as ह नरतनु' और 'चिदानंद देह' में 
र । दोनों विरोधी तत्व उसमें एक साथ हैं। भक्त भगवान्‌ को सर्वशक्तिमान्‌ और अशक्त एक साथ 
मानते हैं इसलिए मानस का प्रतिपाद्य यही है कि राम भगवान्‌ अर्थात्‌ परात्परतत्व हैं। सगुण ब्रह्म की कोई 
इयत्ता नहीं हे--'पादो अस्य सर्वा भूतानि' जिस विराट्‌ ब्रह्म की चौथाई में सारा भौतिक ब्रह्मांड है वह तीन 


ही i aa) ै। जगत में छाई विपन्नता को वही दुर करता है, इसलिए सांसारिक मांगलिकता की दृष्टि से 


रामचरितमानस का प्रतिपार्थ 


वही बड़ा प्रतीत होता है। जो हमारे काम आए वही हमारी दृष्टि में बड़ा है-- 


अंतरजामिहु तें बड वाहिरजामि है राम जो नाम लिए तें। 
पेज परे प्रहलादहु को प्रगटे प्रभु पाहन तें न हिये तें॥ || 


प्रह्लाद के हृदय में अंतर्यामी निर्गृण ब्रह्म विराजमान था, वह भीतर से बाहर नहीं आया किन्तु बहि- । 
यामी सगुण ब्रह्म AAT फाड़कर निकल अया। इसलिए भक्त लोग सारी सृष्टि को ब्रह्मरूप मानकर उसी | | 
की सेवा करना कर्तव्य समभते हैं | : | | 
रामचरितमानस का प्रतिपाद्य आधुनिक दृष्टि से इसलिए हमारे विशेष काम का है कि उसके | 
अनुसार परात्परतत्व का अवतरण मनुष्य में अपने पूर्णरूप में हो सकता है, सोलहो कलाओं में हो सकता है। ॥ 
कुछ सांप्रदायिकों ने श्रीकृष्ण को सोलह कलाओं का और राम को बारह कलाओं का कहकर भ्रम में डालने 
का प्रयास किया है । वास्तविकता यह है कि श्रीकृष्ण चंद्रवंशी थे, इसलिए उनकी पूर्णता चंद्रमा की सोलह | 
कलाओं में मानी गई और राम सूर्यवंशी थे इसलिए उनकी पुर्णता सुर्य की बारह राशियों में मानी गई। । 
इसीलिए दोनों में कोई भिन्नता नहीं है, समानता ही हे । अतः तुलसी दास की दृष्टि में सारा जग सीयराममय EE 
है, और इसलिए शक्ति और शक्तिमान्‌ को वे अभिन्न और भिन्न दोनों रूप में कहते हैं अर्थात्‌ कहने के ॥ | 
लिए भिन्नता आवश्यक है, मू लतः कोई भिन्नता नहीं है और यह उस परात्परतत्व की ही शक्ति है कि वह || 
परमखिन्न की खिन्नता दूर करने को आकृष्ट होता है | वह अवतार लेता है-- a 
गिरा अरथ जल बीचि सम कहिअत भिन्न न भिन्न । 


बंदों सीतारामपद जिन्हहि परम प्रिय खिन्न॥ 
१॥१5।११-१२ 


वाणी-वितानं 
ब्रह्मनाल वाराणसी 


[=] 


रामचरितमानस-मेरी दृष्टि में 
¬ डॉ० रामकुमार वर्मा 


मेरे एक मित्र असाध्य रोग से पीड़ित हैं। उनका मन किसी बात में नहीं लग रहा है। मैं उन्हे 
सान्त्वना देता हूं तभी वे कहते हें मुके कुछ पढ़ कर सुताओ । क्या सुनोगे ?' उनके मुख से वाणी फट 
निकलती है--श्री रामचरितमानस । मैं उन्हें अरण्यकांड में प्रभु राम की युद्ध-सज्जा सुनाता हूँ :-- के 


देखि राम रिपुदल चलि आवा | बिहुंसि कठिन कोदंड चढावा ॥ 


कोदंड कठिन चढाइ सिर जटजूट बांधत सोह क्यों, 
| मरकत सयल पर लरत दामिनि कोटि सों जुग भुजग ज्यों। 
कटि कसि तिषंग बिसाल भुज गहि चाप विसिख सुधारि के, 
चितवत मनहुं मृगराज प्रभु गजराज घटा निहारि के॥ 
भयानक संघर्ष के क्षणों में राम ने हंस कर अपना FIT चढ़ाया। क्या मेरे मित्र भी प्रभु राम से 2 
प्रेरणा लेकर सहज भाव से मुस्कुराते हुए अपने भयानक रोग का सामना कर उसे पराजित HLATHT ? | 
मेरे समक्ष श्री रामचरितमानस ऐसा ही है। लगता है कि महाकवि तुलसीदास ने अपने मानस में 
प्रभु राम को साकार कर दिया है। शताब्दियों की दूरी पार कर उनकी वाणी अमृत वाणी हो गई है aa । 
जीवन विपत्तियों की काली घटाओं के अंधेरे से निकल कर सौन्दर्य और संतोष के स्थायी इन्द्र-घनुष में उभर 
आया है। जीवन के अनुभवों का यथार्थ ज्ञान किसी उदात्त अनुभूति से जुड़ कर आनन्द-सिन्थु की तरंगो में 
परिणत हो गया है। इसका कारण क्या है ? यह कारण संत तुलसीदास अपने रामचरितमानस के आरंभ में । 
ही दे देते हैं : : इ eer Fag 
स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, 
i भाषा निबंधमतिमंजुलमातनोति ॥ 
| 
| 
| 
| 
| 


tn 


हो जाता है और लगता है कि महाकवि तुलसीदास 
असमर्थता में कह नहीं सके । इस प्रकार साधारणीकरण 

। यही कारण है कि महाकवि तुलसी का श्रीरामच 
मानवता के रागात्मक तत्व में समा जाता है। ' . | 


१ ड यतौन्‍्द्र-तिलक 


जब यह रागात्मक तत्व रधुनाथ-गाथा से जुड़ जाता है तो उसका १ हो जाता है | 
। यदि रघनाथ का केवल वर्णन होता तो सौन्दर्य का आग्रह भले ही होता का ae ता oe हा गाथा 
| के कारण एक अनुरंजक कथा सामने आ जाती है और कथा में वर्णन से अ oe ७. & मामिकता 
रहती है। फिर यदि यह रोचकता जन-भाषा के माध्यम से हो तो वह निम्न से निम्न बुद्धि और भावना > 
व्यक्तियों को भी प्रिय हो जाती है । इस प्रकार से प्रथम सोपांन के इस सप्तम इलोक के वसन्ततिलका छन्द से 

जेसे समस्त मानस में भावनाओं के वसन्त का तिलकांकन हो जाता है । - 
श्रीरामचरितमानस के कथा-भाग को दो दृष्टियां हैं । पहली दृष्टि तो श्रीराम के उस अलौकिक 
रूप की है जिसमें वे अखिल ब्रह्मांड-नायक ब्रह्म हैं और उनका व्यक्तित्व प्रकृति के समस्त अनुबन्धों के परे | 
है | ग्रौर यही तुलसी का इष्ट भी है: | 


भगत बछल प्रभु कृपानिधाना । बिस्व-वास प्रकटे भगवाना ॥ ॥ 
नील सरोरुह नीलमति नील नीरधर स्याम । 


- 


लाजहि तन सोभा निरखि कोटिकोटि सत काम ॥ 


वाम भाग सोभति अनुकूला। आदि सक्ति छवि निधि जग मुला ।। 
जासु अंस उपजहि गुन खानी । अगनित लच्छि उमा ब्रह्मानी ॥ 
भूकुटि बिलास जासु जग होई। राम वाम दिसि सीता सोई॥ 


प्रभु राम के प्रति ऐसी दृष्टि होने के कारण ही अनेक अलौकिक घटनाओं का समावेश राम-कथा में 
हुआ है। श्रीराम के जन्म के समय : 


कौतुक देखि पतंग भुलाना। एक मास तेइ जात न जाना ॥ 
मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाने कोइ। 
रवि समेत रथ थाकेउ, निसा कवन विधि होइ॥ 


इसी भांति माता कौशल्या ने शिशु राम को एक साथ ही दो स्थानों में देखा। एक पालने में और 
दूसरे पाकशाला में : 


बहुरि मातु agar चलि श्राई। भोजन करत देखि सुत जाई॥ r 
गई जननी fag पहि भयभीता। देखा बाल et पुति सुता ॥ | 
इहो उहा दुइ बालक देखा । मति भ्रम मोर कि आन बिसेषा ॥ | 


ee 


और तब: 
देखरावा मार्तह निज अद्भुत रूप अखंड | 
रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि Fas ॥ ` 


| और प्रेम तथा विश्वास के बल पर यह अलौकिक तत्व निष्ठा को ही अधिक शक्तिशाली बनाता है। 


| मानस को दुसरी दृष्टि लौकिक जीवन की सहजता में है जहां प्रभु राम सामान्य मानव की भांति 
| व्यवहार करते हैं । सीता-हरण पर राम का रूप देखिए ; 


0 TH बहु भांती । पूछत चले लता तरु पांती ॥ 


॥ 


ह... मेरी दृष्टि में 


हे खग मृग हे मधुकर aati तुम देखी सीता मृगनेनी ॥ 
एहि विधि बिलपत बन बन स्वामी । मनहुँ महा बिरही अति कामी ॥ 


सीता 0 पर राम सामान्य मानव के रूप में महा विरही श्रौर अति कामी की तरह बन बन में 
विलाप कर रहे हैं । श्री राम के प्रति इन दोनों दृष्टियों को संत तुलसी दास ने अत्यन्त कौशल से सम्बद्ध कर 
दिया है: ; | 


पुरन काम राम सुख रासी । मनुज चरित कर अज अविनासी ॥ 


जो राम ब्रह्म हैं वही राम मानव के चरित्र का आचरण कर रहे हैं। इस समन्वयात्मक दृष्टि से 
तीन वृतियां मन में स्वतः उत्पन्न हो जाती हैं : | 

१. राम को ब्रह्म रूप में मान कर उनके प्रति भक्ति-मार्ग पर अग्रसर होना। | 

२. श्री राम के उदात्त चरित्र से नेतिक बल ग्रहण करना ओर । 

३. श्री राम के सहज रूप से आत्मीयता जोड़ लेना। - | 

इस भांति श्री रघुनाथ की गाथा ने समस्त मानवता को ऐसा चरित्र प्रदान किया है कि वह स्वयं 
अपने चरित्र का परिष्कार कर पुर्ण आस्था के साथ - प्रभु के प्रति आकृष्ट हो जाता है। यथार्थ ओर आदशं 
में इतना स्वाभाविक और सहज सम्मिश्रण विश्व-साहित्य में कदाचित्‌ ही कहीं हो अलौकिकता का समावेश 
होने पर भी कथा कल्पित ज्ञात नहीं होती और समस्त वातावरण व्यक्ति-तिष्ठ और छिछला न लग कर 
जीवन के धामिक और सामाजिक पक्ष को उदात्त बनाने में सहायक होता है। श्रीरामचरितमानस नेतिक 
जीवन का ऐसा व्यावहारिक अभिलेख है जो देश और काल से सीमित नहीं है। श्री राम के चरित्र को केन्द्र 
मान कर जीवन में ऐसी वृत्तियों का उदय होता है कि उनमें राजनीतिक, धामिक, सामाजिक, साहित्यिक 
और कलात्मक दृष्टिकोण व्यवस्थित हो जाते हैं । 

साहित्यिक और कलात्मक दृष्टिकोण का स्मरण होने पर श्रीरामचरितमानस के काव्य-पक्ष का 
विचार भी सामने आता है । मुख्य रूप से काव्य की जितनी भी परिभाषाएं आचार्यो ने दी हैं वे सब जेसे राम 
चरितमानस के काव्य पर ग्रोछी पड़ जाती हैं। आचार्य भरत का रस-सिद्धान्त, शंकुक का अलंकार-सिद्धान्त 
आनन्दवद्धेन का ध्वनिसिद्धान्त, आचार्यं वामन का पद-लालित्य-सिद्धान्त ल काव्य को परिभाषा में 
अनिवार्यं ससा गया है, वे सब सिद्धान्त जैसे सिमिट कर तुलसी के काव्य में लीन हो गये हैं। रस की 
दृष्टि से- 
गुरु जन लाज समाज बडि देखि सीय सकुचानि | 
लागि विलोकन सखिन्ह तन, रघुबीरहि उर आति ॥ 


कितने रसों का इस दोहे में एक साथ समावेश हो गया है ! 


अलंकार की दृष्टि से-- | र 
उदित उदय गिरि मंच पर, रघुबर बाल-पतग | 
बिकसे संत-सरोज बन, हरषे लोचन-भं.ग ॥ 


ध्वनि की दृष्टि से 


हमहि देखि मृग-निकर पराहीं । मृगी कहहिं तुम कहं भय नाहीं । 
तुम आनन्द करहु मृग जायें | कंचन मृग मारन ये आये ।| 


५७ द्‌ 


पद-लालित्य की दृष्टि से 
मनु जाहि रांच्यो मिलिहि सो बर, सहज सुन्दर सांवरो। 
करुना-निधान सुजान सील सनेह जानत रावरो ॥ 
मेरी दृष्टि में श्रीरामचरितमानस जीवन को संतुलित श्रौर शक्ति-सम्पन्न करने का अमोघ मंत्र 
है। श्री लक्ष्मण को शक्ति लगने पर महावीर हनुमान हिमालय से संजीवनी लाये थे, इस देश को 'अधर्मे' 
की शक्ति लगने पर महासंत तुलसीदास अपनी साधना की तपोभूमि से श्रीरामचरितमानस की संजीवनी 
लाये जो देश-काल से परे है। वर्तमान भूतकाल का शिशु है किन्तु यह शिशु क्षण भर में वृद्ध होकर अपने 
पिता के पास चला जाता है। किन्तु श्रीरामचरितमानस ने भविष्य को भी शिशु बना कर भूत और वर्त- 
मान के ग्रांगन में क्रीड़ा करने के लिए छोड़ दिया है। 
शेशव में अपनी मां की गोद में बेठकर मैंने श्रीरामचरितमानस सुना, अपने अन्तिम समय में 
जब मैं मां मृत्यु की गोद में बैठने जाऊंगा तब किसी आत्मीय से कहेंगा : 
मैं श्री राम चरित मानस सुनना चाहता हूँ ।' 


[foes | oc a] 


| 


मानस की संरचना भूमि : प्रयोजन और परिणतियां 
--डॉ० रामकृष्ण मिश्र 


कविता, प्रतिभा को प्रत्यभिज्ञा-संसिद्धि है। किसी भी रचनाकार की मनस्‌-संरचनाभुंमि के आनु- 
भूतिक संवेदनों को वह ग्रपनी नवोन्मेषशालिनी शक्ति के माध्यम अभिव्यक्ति की ऊर्जा अरपति है । प्रतिभा `` 
अतः आनुभुतिक प्रज्ञा की अमिव्यक्ति-ऊर्जा है। प्रतिभा की यह आनुभविऊ प्रज्ञा ही कवि के मानस को 
समाधि का प्रत्यय देती है और उस संमाधिःप्रत्यय से ही कविता प्रत्यमिज्ञात होती है। कविता अतः समाधि 
की वाणी है ।' ध्यान का रस समाधि में ही गहराता है और समाधि की अनुभवात्मकता प्रज्ञा अथवा 
आकुति के माध्यम ही 'अहंसो” को aise’ की रस-दशा का प्रत्यय देती है। कविता समाधि की इस रस- 
दंशा को ही उजागर करती है। मानस के आदिव्यास शिव ने पावती से जिस रघुनाथ-गाथा का अन्वाख्यान 
किया था, वह समाधि की रस-दशा का हो प्रत्यय था। $ 
मानस-रचना के अनुबंध चतुष्टय में तुलसी मानस को “स्वान्तः सुखाय' की प्रेरणाभूमि का काव्य. 
प्रतिपादित करते हैं।' मानस के स्वान्तः सुखाय की भावना अत्यन्त पुनीत है। वैसे तो विलासगीत के 
रचयिता कवि भी "स्वान्तः सुखाय’ को ही अपना काव्यादर्श प्रमाणित करते हैं। वैसे कवियों का “स्वान्तः 
सुखाय' किन्तु पदार्थ की संभावना का अतिक्रमण नहीं कर पाता। तुलसी किन्तु पदार्थ में भी परमात्मा की 
प्रतिष्ठा देखते हैं। यह भेद ही तुलसी को कलागतिकारों से पृथक्‌ कर देता है। मातस के शब्दों की महिमा 
इस भेद के कारण ही निःशब्द की गरिमा को इंगित करता है ओर ईदृशः मानस-प्रयुक्ता शब्दों की महिमा 
मंत्र-महिमा की अर्थवत्ता पा लेती है। | § 
R मानस का स्वान्तः gal 'स्व' के प्रणाशं का सुख-भोग है (स्व' के प्रध्वंसाभाव के उपरान्त ही 
MATS का वैभव अनुभव के स्वत्व में द्रवित होता है। यहां अतः कथ्य कथा नहीं, रघुनाथ गाथा है । wl 
चरित की होती है ओर कथा में गाथा की प्रधानता होती है। मानस रघुनाथ | चरित को जीवनकथा नहीं, 
मूल्यःगाथा है। . oh IF ! में मंग CAs 
‘ ८. आराध्य में पुज्य बुद्धि है, अतः वर्ण, अर्थ, रस, छन्द अपनी समग्रता sie a 02 208. के 
जाते हैं, वे मात्र सरस्वती और गणेश की मांगलिकता के ही अवबोधक नहीं है) बालकाण्ड के मंगलाचरण 


१. मगन घ्यानरस दण्ड' जुग पुनि मन बाहेर कीन्ह । rey [ > Whe 
रघुपति चरित महेस तब ह्रषितबरनेलीन्हे ॥ । ` 
--मानस, बालकाण्ड, दो० सं० १११ 
२. नानापुराण निगमागम सम्मतंयद्‌ १ at 
रामायणे निगदितं क्वचि दन्यतोऽपि । 
स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथगाथा | 5 as ae meaner aaa 
भाषानिबन्धमतिमंजुल मातनोति ॥ se ae 70:02... 
--वही, बालकाण्ड, शलोक संख्या ७ + is... 
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न्यास-इलोक में कथाकार की कारयित्री प्रतिभा ही अभिप्रकाशित नहीं हुई cS call में ही ल कारयित्री 
प्रतिभा उपव हित है । यहां शब्द-श्रवण मात्र से ही, रघुनाथ की भावगाथा में ल मात्र ही चरित्र । 
की समस्त सम्भावनाएं उर्ध्वोन्मुखीन हो जाती हैं, चेत्तिक कल्मष धुल जाते हैं और कर वमलता को 
सहज ही उपलब्धःहो जातां है | चैत्तिक कल्मष के प्रक्षालनःमात्र से स्व को, मैं अरु मोर तोर ते माया की 
समस्त आवरणी संभावनाएं प्रणष्ट हो जातो हैं और मानस 'स्व-भाव के आत्मरमणी य आनन्द-बल से 
अभिषेकिंत हो जाता है। ईदृशः तुलसी का मानस स्व' के उत्क्रष और 'स्व-रूपस्थिति' के मांगलिक आनन्द 
का सहज प्रत्यय प्रतीत होता है । इसके अनुशीलन से 'स्व-रूपस्थिति का आत्मरमणीय आनन्द ही उपलब्ध 
नहीं होता, अन्तःकरणःसंहिथित तम भी प्रणष्ट होता है। मानस अतः (स्वान्तः मुखाय 'स्वान्तस्तमश्शान्तये 
और MNT मन प्रबोध जेहि होइ का प्रत्यायक काव्य है। तुलसी इस प्रयोजन की प्रतिपत्ति में लिखते है-- 
पुण्यं पापहरं सदा शिवकरं विज्ञान भक्तिप्रदं, ' 
मायामोह मलापहं सुविमलं प्रेमाम्बुपुर शुभम्‌ । 
श्रीमद्रामचरित्रमानसमिदं . भक्त्यावगाहन्ति ये, 
ते संसारपतंगघो रकिरणदंद्यन्ति नो मानवा: ॥' 
तुलसी ने मानस की रचना केवल 'स्वान्तःसुखाय ओर स्वान्तस्तमश्शान्तये' एवं 'स्वात्मबोध' 
की सीमा को स्वीकार वार ही नहीं की, अपितु उन समस्त सांसारिकों के क्लेश निवारणार्थ भी की है जो 
संसार-क्लेश में दग्ध हो रहे हैं। यह अतः मोक्षाथंगर्भाकृति है। प्रभु की विद्याशक्ति सीता कलेश-हारिणी है। 
अपनी अहेंतुकी कृपा से वह अपनी समस्त संततियों (सुर अथवा असुर) की अविद्या, अस्मिता, राग, 
द्वेष और अभिनिवेशजन्म क्लेशो का प्रणाश कर निःश्रेयस को अनुभवात्मकता अरपती है। मारीच की इच्छा- 
gia के लिए वह स्वर्णमुग-चम के लिए हठ करती हैं और रावण की।अभीप्सा-सिद्धि के लिए उसकी आहरणः 
योजना को चरिताथंता देती हैं। सीता वस्तुतः जगदम्बा हैं। ऐसी जगदम्बा शक्ति के शक्तिधर श्रीराम के 
चरण ही जिन तुलसी के लिए भवार्णवःसंक्रमणार्थ नौका की विभुता में सुसमंजित हैं, उन्हीं रघुनाथ की गाथा 
तुलसी लोकमंगल के लिए उपनिबद्ध करते हैं। fey † 
र स्पष्ट हैं' कि तुलसी काव्यः का प्रयोजन लोकमंगल ही प्रतिपादित करते हैं। उनका मानस नतो 
व्योपार्जन ओर न ही यशोवद्धन केलिए निबद्ध है, वह आद्यान्त, आत्मशान्तिः और आत्मतोष के लिए 
उपवृ हित एक मोक्षाथंगर्भा उपलब्धि है । मानस-रचना का प्रयोजन अपनी निष्कामता के कारण सहजो दात 
प्रतीत होता है। इस प्रयोजन की निबंधता में मौलिक अथवा अद्भुत कहलाने का लोभ भी कहीं उजागर 


होता नहीं दीखता, क्योंकि 'नानापुराण निभमागम सम्मतं यद्रामायणे निगदितं ली 
में नर्गाव न कार 
भी भपनी विनयिता में उद्गीरित है। दतं क्वचिदन्यतोपि' का स्व 


मानस का प्रायोजन तो सहजोदात्त है ही, 
एवं उत्कर्ष का प्रत्यायक दै-- 


इसको प्रभविष्णुता भी चैत्तिक भावभूमि की लोकोत्तरता 


जे एहि कथहि ate समेता। 
कहिहहि सुनिहहि समुझि सचेता ॥ 
होइहहि रामचरन अनुरागी। 
कलिमल रहित — भागी ॥* 
१. मानस, उत्तरकाण्ड उत्तराद्ध इलोक संख्या, २ 
२, मानस, बालकाण्ड, १४७५ 


| 
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उत्तरकाण्ड में भी तुलसीमानस की शुद्धोदात्त भावभूमि की प्रभविष्णुता के निरूपण में प्रतिपादित 
करते हैं-- 


रघुबंस भूषणचरित यह नर कहहि सुनहि जे गावहीं। 
कलिमल मनोमल धोई विनुश्रम रामधाम सिधावहीं ॥ 
सतपंच चौपाई मनोहर जानि जो नर उर at | 
दारुन अविद्या पंचजनित बिकार श्री रघुवर हरे ॥ 
सुंदर सुजान कृपानिधान अनाथ पर कर प्रीति जो। 
सो एक राम अकाम हित निर्वान प्रद सम आन को ॥ 
जाकी कृपा लवलेस ते मतिमंद तुलसीदासहुं | 
पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाहीं कहूं! ॥ 


मानस अतः लोकमंगल और मूल्यगाथा की प्रभविष्णुता का परमोदात्त काव्य है । प्रभुराम के चरित्र 
के माध्यम प्रस्तुत प्रबन्ध में मूल्यो दात्त, सूक्ष्मो दात्त औरपरोदात्त की इतनी सार्थक निबंधना हुई है कि अनुभव 
होता है कि कथाबंध में ही तुलसी की कारयित्री प्रतिभा तद्रूप हो गई है । मानस की इस सहज परमोदात्त की 
त्रिपथगा के प्रवर्तक श्रीराम हैं। श्रीराम सहज कारुणिक हैं। उनकी इस सहज महाकरुणा के|कारण ही 
मानस के कथा-प्रबंध में विस्तारोदःत्त की अशेष दिव्यता सुसमंजित है । करुणा वस्तुतः जीवन की ऐसी मनो- 
वत्ति है जो प्रयत्न धर्मिता की अपेक्षा में ही 'स्व' ओर 'समग्र को लोकप्राणता की संसिद्धि सहज ही कर लेती 
है । निश्चय ही इस करुणा में रागतत्व का योग भी अभूतपुर्व है। करुणा का यह रांग किन्तु किसी एक में ही 
सिमट नहीं जाता, समग्र को अपने में समेट लेता है। श्रीराम की लोकभ्राणता ओर विश्ववासता का यूही 
जाना पहचाना रहस्य है। मातस की प्रबंधगाथा के विस्तार-वेभव कषा यही मौल रहस्य है।करुणोद्वेलित 
राग ही तुलसी की यह दाशंनिक प्रतिपत्ति हैं, जिसके कारण 'स्व' का समग्र से योग सहज बन जाताहै। 
सूर की गोपियों का प्रेम मात्र प्रेम से उद्वेलित है, अत: कृपा के अतिरिक्त उनकी इयत्ता का संप्रसार कसी 
लोकातिशय धरातल पर उजागर नहीं होता | इसी लिए गोपियों के हृदय में न तो स्वर्ण-मृग का लोभ पद 
होता है, न ही उन्हें लंका में श्रीराम वियोग की यंत्रणा झेलनी पडती है। यंत्रणा sib ही उनके प्राण 
भी तड़फड़ाते हैं, पर राधा सीता की तरह लोकमंगल के लिए 'माया-राधा का निर्माण नहीं करती, राधा ही 
हो जाती है। राधा की इस ताद्रूप्यापत्ति 
लोकातिशयता के परिवेश में मात्र मोहक ह । 
मानस की उदात्त-नियोजना में अतः मंगल at 
लोकमांगलिक संभाव्यता के निरूपण में तुलसी लिखते हैं-- 
कीरति भनिति भूति भलि सोई। 
सुरसरि सम सब कह हित होई I , 
7 दर्भ में तुलसी को प्रतिपत्ति है वह्‌ कीति, कविता'और'संपत्ति ही'भ्रेष्ठहै जो. पु 
गंगाकी oa का मंगल करती है गंगा के माध्यम तुतसोकाव्य र्‍या हत केएक | 
<n यती र 
१. मानस, उत्तरकाण्ड, उत्तराद्धे छन्द संख्या, २२ - क 
२. मानस, बालकाण्ड, १३।५ ) मक 
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म सावंभौम तत्त इंगित करते हैं, जिसमें पवित्रता, समता और शीतलता का अतिरेक (कपिण्य 
ला हे a, णा में कविता की कृतार्थता पवित्रता, समता और शीतलता ( शान्ति) के 
तार में ही निहित है। और यह सर्वविदित है कि मंगल यों ही नहीं प्रतिष्ठित र जाता, a और 
अशिव को प्रगष्ट कर ही वह अपनी शिवात्मक-दीप्ति की चिन्मयता बिखेरता है | 2 वता ae प md क्‌ 
होती है और उस परिष्कार की संभाव्यता शिवता में ही उजागर होती है । तुलसी की धारणा में प्रतः लोक- 
मंगल ही काव्य-प्रयोजन की मौल न्यष्टि है । st १ 
महाकवि तुलतीदास के अनुसार काव्य का प्रयोजन उदात्त लोकमांगलिक चेतना का अनवद्य 
प्रसार है । इस लोकमांगलिक चेतना के प्रभाव का मूल कारण कितु सर्वातिश।थि ar Gla) की 
उपलब्धि है। और यह आनन्दोपलब्धि तब तक नहीं हो पाती जब तक . सात्विक अंतःकरण में योगी सदुश 
अनिर्वचनीय आनन्द की रसात्मक (ब्रह्म/त्म) प्रत्यभिज्ञा प्रत्यभिज्ञात नहीं होती । तुलसी का लोकमांगलिक 
प्रयोजन उसी ग्रप्रतिम आनन्द की रसात्मक अभिव्यक्ति को प्रतीकित करता है! महाकवि तुलसी के अनुसार 
आनन्द की चरमोपलब्धि भी अतः काव्य-प्रयोजन का उपनिषद्‌भूत तत्त्व है' । 
काव्य-प्रेरणा का मौल तत्व Gaal कारकभावक संप्रेषण में ही निहित मानते है ।' तुलसी के इस 
संप्रेषण में किन्तु अहंजन्य अस्मिता के गौरव-सुख को अभीप्सा आलोडित होती नहीं दीखती, इस संप्रेषण 
के माध्यम वह अपनी आस्था को ही अन्यत्र और सर्वत्र संप्रसारित होते देखना चाहते हैं। वह अपने काव्य 


“की प्रेरणा आस्था की जमीन से ही गढ़ते हैं, आस्था ही उनके काव्य को संवारती और निखारती है । स्मरण 


ही आस्था का बीज है। तुलसी अपनी आस्था के इस स्मरण-वीज की महिम्नता के निरूपण में यह प्रति- 
पादित करते हैं कि कवि के स्मरण मात्र से उसकी भक्ति से उद्वेलित होकर सरस्वती ब्रह्मलोक के ऐश्वर्य- 
“गौरव का परित्याग कर कवि के मानस में अवतरित तब तक नहीं होतीं जब तक विश्व रमण श्री राम की 
कृपा नहीं होती | जिस पर श्री राम की अहेतुकी कृपा होती है उसी कवि के अन्तःकरण में सरस्वती की अन- 


१. सो उमेस मोहि पर अनुकूला | 
करिहि कथा मुद मंगल मूला ॥ 
सुमरि सिवा सिवपाई पसाऊ | 
बरनउं रामचरित चित चाऊ॥ 
— मानस, बालकाण्ड, १४।छ।४ 
और भी--. 
भयउ हृदय आनंद sag । 
उमगेउ प्रेम प्रमोद प्रबाहू ॥ 
चली सुभग कविला सरिता सो | 
राम विमल-जस-जल सरिता सो ॥ 
HAT, बालकाण्ड, ३८।५-६ 
२. उपजहि अनत अंनतछविलहहीं । 
शिक... . मानस, बालकाण्ड, १० ख, २ 
३. भगति हेतु विधि भवन बिहायी | 
सुमिरत सारद आवत घाई॥ a 2 WP 
- ¬ वही, बालकाण्ड, १० ख, २ iE > ; mp 
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वद्य नृत्प-लीला Ae होती है ।' श्री राम की कृपा से प्राप्त सरस्वती का उपयोग वे चिर सहि ara चरि 
के संगायन में करते हैं। प्राकृत मनुष्यों के गुण गौरव के निर्वचन में सरस्वती का उपयोग करने से कवि = 
स्वयं संकोच का अनुभव होता है क्योंकि कवि को पूर्वतः यह ज्ञात है कि विद्या या सरस्वती अंसयकों के पा 
जाना नहीं चाहतीं जिसे उसकी अप्रतिमता का बोध न हो। इसीलिए तुलसी सरस्वती का ee en 
चरित के संगायनार्थ करते हैं। रामचरित के संगायन में सरस्वती हो केवल कतार्थता का अनुभव नहीं करतीं 
अपितु सरस्वती के स्मरण मात्र से महाकवि के अंत:करण से उद्गीरित कविता भी पवित्रता के तोष का 
अनुभव करती है।' और इस उपयोग में सरस्वती को जो श्रमश्रान्ति होती है, उसका परिहार वे श्री राम के 
चरित-सरोवर में उन्हें निमजिजत कर, संपन्न करते हैं। श्री रामचरित के अवगाहन से मात्र सरस्वती 
की श्रम-क्लान्ति ही शमित नहीं होती, तुलसी की आस्था है कि कलियुग के समस्त पापों का कल्मष श्री राम- 
चरित के अवगाहन से ही प्रणष्ट होता है; इसीलिए वह विश्वस्त हो श्रीराम-यज्ञ-गाथा का सरोवर अपने 
मानस में विन्यस्त करते हैं । | 
काव्य मात्र को प्रेरणा एवं उद्भव के संदर्भ में अपनी मान्यता के अभिप्रकाश में वह प्रतिपादित 
करते हैं-- ः 
हृदय सिन्धु मति सीप समाना। स्वाति सारदा कहहि सुजाना॥ 
जोबरसइ बर बारि बिचारू। होहि कवित मुक्‍तांमनि चारू॥ 


जुगुति बेधि पुति पोहिर्ञाह रामचरित बर ताग। 
पहिरहि सज्जन विमल उर सोभा अति अनुराग ॥ 
यहां स्वाति-सारदा' प्रेरणा और 'हृदय-सिधु' भाव तत्व के प्रत्यायक हैं। प्रेरणा ओर भाव का 

घनिष्ठ एकात्म भाव है और प्रेरणा तथा भाव दोनों की धमंभूमि हृदय ही है। प्रेरणा और भाव हृदय-गेह 
में ही गहराते हैं, बुद्धि में तो वे कुतक और संशय का ही उद्रेक करते हैं। मति, अर्थात्‌ विवेक, हृदय की 
विराटता, विशालता एवं गंभीरता के समक्ष अत्यन्त संकीण और छिछला है। मति का सीप जब अनावृत 
होता है, किसी महद्‌ अभीप्सा-सिद्धि के लिए जब समपित होता है, तभी वह हादिकता के रागात्मक तत्वों 
में सुसमंजित होता है। यह राग ही जीवनको शिवता की संसिद्धि देता us अन्यया हृदय-सिन्धु खारा ही रह 
जाए । और सीप तो समुद्र में होता है, मति का सीप भी हृदय सिंधु में ही जन्म लेता है i इस मति के सीष 
को किन्तु समुद्र के खारे जल की अपेक्षा नहीं है, खारा जल जन मधुर, सूक्ष्म मेघ के रूप में रूपान्तरित होता 


१. (क) सारद दारु नारि सम स्वामी। 
राम सूत्रधर अन्तरजामी ॥ 
जेहि पर कृपा करहि जनजानी । ; 
कवि उर अजिर नचावहि बानी । -मानस। 4 : ete 

(ख) राम प्रताप प्रगट एहि माहीं ॥- वही, बालकाएंड,5४ ‘Tiss क्री 

२. विद्या हवे ब्राह्मणमाजगाम | 
२. ममत्वेतां वाणीं गरुणकथनपुण्येन भवत: | 
पुनामीत्यथे स्मिन्‌ पुरमथन बुद्धिव्येवसिता ॥ 
शिव महिम्न स्तोत्रम, २ । 

४. मानस, बालकाण्ड, १०ख।४-५।११ 
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है और जब चेतना के ee आकाश ग री है तभी काव्य-मुक्ता का प्रसव होता है। ऐसी काव्य- 
al र Lp od करते हैं कि काव्य ऐसे-वैसे विचारों से में नहीं सिरजा 
जाता, agate बिचारों से ही निमित हो पाता है। उस वरेण्यता कि इस LI में का 
परिष्कार और सुक्ष्म संवेदन की अशेषता उपव हित है । यानी वरेण्ता Ee प्रत्यायक दै ot वारि 
भोगी हुई संवेदनाओं का निदशंक है । वरेण्य विचार जब द्रवित होकर तरल हो जाता है, TH वह अनुभूति 
के सत्व में आन्दोलित होता हे । आवेगधर्मा वरेण्य विचार ही काव्य-मुक्ता की शोभा को संश्लिष्टता 
अरपता है। काव्य की इस मुक्तामणि से मांसलता, भस्वरता, चिन्मयता, मूल्यदीप्ति एवं सातत्यता का 
अभिप्रकाश सहज हो अभिव्यंग्य है । ईदृशः तुलसी काव्यादर्श की निर्वेयक्तिक भावकल्पना, स्वाभाविकता 
एवं प्रातिभ संरचना-भूमि को ही काव्य-प्रेरण के विधायक तत्वों के रूप में अनिवार्य प्रतिपादित करते हैं। 
काव्य की ऐसी प्रतिभ-प्रेरणा अनिवार्यतः उत्कर्ष और परिष्कार की संभाव्यता में ही उजागर होती है । 
काव्य-प्रेरणा और कविकर्म की यह परिकल्पना निविवादत: आद्योपास्त परम उदात्त है । काव्य प्रेरणा और 
कविकर्म के इस निगुढ भाष्य में ही टी० एस०इलियट द्वारा प्रस्तावित Catalyctic theory of poetic crea- 
tivity तथा platinum एवं संस्कृत के 'प्रपानक-विधान' को मान्यताएं अत्यन्त शालीनता में सुसमंजित हैं | 
काव्य-संरचना के इस 'प्रपानक विधान' अथवा 'प्लाटिनम या केटेलिक्टिक थूयोरी औफ क्रिएटी- 
विटी की निगूढ़ता यही नहीं चुक जाती | तुलसी इस सांगरूपक को और आगे बढ़ाते हैं। इसकी निगूढ़ता के 
अन्वास्प्रान में वह इंगित करते हैं कि “त्राति सारदा” की बंद और विवेक-सीप के संयोग से न तो कोरा 
सीप ही निष्पन्न होता है, न खारा जल ही आविर्भूत होता है, प्रगट होती है काव्य-मुक्ता। और सीप ! 
सीप तो निविकार ही रह जाता है तुलसी की कवि-कर्म-मीम सा के इस सांगरूपक का इंगित अभी चलता 
ही जाता है। तुलसी स्फुट काव्य-मुक्ता से ही संतुष्ट नहीं होते स्फुट अथवा मुक्तक की अपेक्षा प्रबन्धत्व के 
विस्तार-गांभीय को जीवन के लिए अनिवार्य प्रतिपादित करते हैं। इसीलिए 'जुगुति बेधि पुनि पोहिअहि' का 
सुत्र प्रस्तुत करते है । इस 'काव्य-मुक्ता' के 'बारि विचार को अत्यन्त अवधान चित्त से बेधना पड़ेगा, अन्यथा 
मुक्ता के खण्ड-खण्ड होकर बिखर जाने की संभावना बनी रहती है। काव्य की इन पृथक्‌ मुक्ताओं के 
प्रबन्धन में चरित के श्रेष्ठ धागा की अपेक्षा होती है। और श्री राम तुलसी को धारणा में चारित्रिक श्रेष्ठता 
के प्रतिमान हैं, अत: काव्य मुक्ता के प्रबन्धन में रामचरित के धागे से पर्याप्त और दुसरा सुत्र हो भी कौत 
सकता हैं? काव्य-मुक्ता का यह चारित्रिक प्रबन्धन विमल चित्तवाले सज्जन धारण कर अनुराग की 
आत्यन्तिक शोभा में उपनीत होते हैं । यहां शोभा ही काव्य-सौन्दय का प्रत्यायक है । सौन्दर्य वही शाश्वत 
ओर अनवद्य होता है जो कालनिरपेक्ष होकर पर्युसित नहीं होता। उस काव्य-सौन्दयं को जब भी सत्य 
को आंखों से देखा जाए वह चिरशाइवत सौन्दर्य अनुप्राणित ही दृष्टिगत होता है। तुलसी ने प्रतिपादित 
सिद्धान्त के आधार पर इस काव्य-सौन्दर्यं की महीयता को अक्षुण्ण रखा है। रामचरित मानस का सौंन्दर्य 
जीवन के शाश्‍वत मूल्यों की प्रतिष्ठा का सौन्दर्य है, जो अपचायी नहीं, उपचायी है।' यहां यह स्मरणीय है 
कि 'अनुराग ही वह तत्व है जिसके माध्यम व्यक्ति अपने 'स्व' को aay’ से जोड़ने में समर्थ होता है। 
१. (क) रमणीयांप्रतिपादकः शब्द: काव्यम्‌ । 
रस गगाधर, पंडित राज जगन्नाथ । 
रमणीयता इति भाहूलादजनक ज्ञान गोचता | वही | 
(ल) क्षणे क्षणे यन्नवतामुपैति तदेव रूपं रमणीयतायाः । 
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मानसं की संरचनाभुमि : प्रयोजन और परिणतियां 
व्यःप्रेरणार — 
इस प्रकार 'काव्य-प्रेरणा (काव्य उद्भव ओर कविकर्म 
होती हैं। निस्सन्देह्‌ 'का्प-प्रेरणा' 'काव्योद्‌भव' आ परिणति ‘eq और 'समग्र' के योग में संसिद्ध 
में आद्योपान्त उदात्त है। rf नकम का यह मानसोय भाष्य अपनी नियूढ़ता 
ACTA को तुलसी कविता का अनिवार्य धर्म प्रतिप हे 
जन्य अस्मिता के प्रणाश से। 'स्व' के psi सक. करते हैं ।' ओर ऋजुता कोंधती है 'स्व” 
होती है। ओर कविता का अभिप्रकाश सरल जित्त मे र र जब प्रणष्ट होता है, सरलता तभी आयक्ष 
शाश्वत उद्गाता हैं। ही होता है। निस्सनदेह तुलसी अहं-शून्य काव्यधर्म के 
तुलसी की ऋजुता किन्तु उक्तिवैचित्रय से अनु क्रि 
अर्थात्‌ वचन-वैदग्ध्य-भंगिमा दोनों का सुन्दर 0 3 स्या स ही कविता की वक्रता 
उत्प्रेक्षा के सहारे तुलसी ने यह इंगित करना चाहा है कि कविता में सि Mi उन्हें अभीष्ट है ।' 
ऋजुता हो और उसकी गतिमयता में वक्रता हो। वक्रता से काव्य- लक र पद 
प्रेक्षणीय हो जाती है । [ जल-अवाह की ऋजुता सौन्दयोपित एवं 
काव्यधर्म की द्वितीय प्रतिपत्ति के रूप में तुलसी विमल 
न कक कोति को महि 
यहां ध्यातव्य यह है कि तुलसी विमल कीति को हो काव्यधम की मूल्यवता रई woe > ८ र 
कि nad कीति अथवा अकोति का निरूपण नहीं करते। मानस में अयोध्या मिथिला रं ae 
ऋषियों के परिवार कीत्ति-विमलता की उदाहृति हैं और लंका, जो प्रतीकात्मक दृष्टी से देह्‌ मारी 
न को उजागर करता है; के समस्त परिवार की कीत्ति अथवा अकीत्ति की संभावनाओं को Eo 
Sd करते हैं। तुलसी की यह किन्तु विशिष्टता है कि वह कीत्ति अथवा अकीत्ति को भी विमल न्यास 
रावण यद्यपि अमंगल का धूमकेतू है, तथापि वह श्री राम से एक महद्‌ अभीप्सा से उद्वेलित 
५ यू [म्‌ द्‌ अभोप्सा से उ 
होकर ही युद्ध करता है। निःश्रेयस्‌ ही उस विरोध और युद्ध की मोल प्रेरणा है। सूर्पणखा से ख्रदू 
न पु लि AST ह्‌। सुपणखा से ख्रदुषण- 
बघ की सूचना पाकरवह कहता है-- ॥ FE 
खरदूषन मोहि सम बलवंता | तिन्हहि को मारइ बिनु भगवंता ॥ 
सुररंजन भंजन महि भारा। जो भगवंत लीव्ह अवतारा ।| 
तों मैं जाई बैर हठि करऊ । प्रभु सर श्रान तजे भव तरऊं ॥ 
होइहि भजन न तामस देहा | मन क्रम बचन मंत्र दृढ़ एहा. Ul 
रावण की उपर्युक्त विज्ञप्ति उसकी संपूर्ण अकीत्ति को कीत्तिका कुन्दत-निखार देती है । तुलसी 
रावण की इस विज्ञप्ति के माध्यम से यह संकेतित करते हैं कि रावण के अभाव में श्री राम. की अवतरण 
गाथा अधूरी ही रह जाती है। मानस में कथा अत: रावण की है, उसके अमांगलिक दंश को है ! इस. कथा 


उरी 
१. सरल कवित कीरति विमल सोइ आदरहि सुजान। OTe. शॉ es 5 ¢ 


सहज बयर बिसराइ रिपु जो सुनि करहि बखान॥ 
-_मानस, बालकाण्ड, १४ क। 


२. गति कूर कविका सरित की ज्यों सरित पावन पाथ की । Fh जिक क! | 
_ मानस, बालकाण्ड, दो० १० के के ऊपर का छंद | ' शु 3 छक्र} 


३. मानस, अरण्यकाण्ड, २२।९-३। 
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कारण ही रधनाथ की चरित-गाथा की कृतार्थता उजागर होती है। मानस अतः अकीत्ति की कथा और 
nee even की समाधि-प्रत्यभिज्ञा. का अन्वाख्यान हैं। अकीत्ति-कथा की aes fafa पर ही 
रघनाथ-गाथा की शुश्रता विश्वसनीय और स्पृहनोय प्रतीत हौती है। और i यह है कि कथा रावण 
की ही हो सकती है और गाथा के लिए तो श्रीरामचरित की आदशेप्राणता अपेक्षित है। ee 
की आदर्श-गाथा के कारण ही रावण जैसा लोक पीड़क भी अपनी'शतुता को सहज ही भूल जाता है और 
श्रीराम की भक्तिभावना में सुसमंजित दीखता है । प्त 
सरलता और कीत्ति की विमलता को तुलसी का व्यधर्म का भावात्मक प्रतिमान मानते हैं और 
अभिव्यंजना गत प्रतिमान के निरूपण में भी वह उतने ही संजग दीखते हैं। यों तुलसी अभिव्यंजना से 
अधिक मूल्यधर्म को अधिक महिम्त प्रतिपादित करते हैं। अपनी भनिति-अभिव्यक्ति को वह सब प्रकार 
से गुणरहित प्रमाणित करते हैं किन्तु मुल्यगत एक विशिष्ट गुण के अभिप्रकाश के कारण ही वह अपनी 
कविता की सार्थकता के संबंध में आश्वस्त दिखते हैं ।' और वह मूल्य गुण है रघुपति Fa i 
रघुपति का उदार नाम जो समस्त पुराण और श्रुतियों का सार-सवेस्व हैं, भूमा की निखिल निविकार 
व्याप्ति की समास संसिद्धि है, तुलसी को सर्वाधिक प्रिय है। इस प्रियता में केवल भक्तिभाव की उप- 
जीव्यता नहीं है, मूल्यभाव की स्वीकृति भी है। यह मूल्य तुलसी को इतना प्रिय है कि इसके अभाव में 
अभिव्यक्ति की अनूठी उक्ति को भी वह शोभा हीन प्रमाणित करते हैं। तुलसी मूल्य को ही कविता का 
वस्त्र प्रमाणित करते हैं ।' इस मूल्य को ही वह कविता का विवेक प्रमाणित करते है । यों श्रपनी विनयिता 
में वह बेझिझक स्कोकारते हैं कि उनमें 'कवित विवेक का सर्वथा अभाव है। और इस बिवेक के अभाव 
में ही वह कोरे कागद पर सत्य की (तथ्य की नहीं) गाथा का. उद्गीरण करते हैं। गोस्वामी जी की इस 
विनयपूर्ण गर्वोक्ति के समक्ष बड़े-बड़ों की गर्वोक्तियां बासी प्रतीत होती हैं । उनकी यह गर्वोक्ति 


१. मनिति मोरि सब गुन रहित बिस्व बिदित गुन एक । 


सों विचारि सुनिह हिं सुमति जिन्ह के विमल बिबेक ॥ 
--मानस, बालकाण्ड, ९ | 
२. एहि महं रघुपति नाम उदारा । 
अतिपावन पुरान श्रुति सारा ॥ 
मंगल भवन अमंगल हारी । 
उमा सहित जेहि जपत पुरारी ॥ 
वही, बालकाण्ड, 8।१ 


३. ' भनिति बिचित्र सुकविकृतजोऊ । ' 


राम नाम बिनु सोह न सोऊ ॥ 
बिधुबदनी सब भांति dart | 
सोह न बसन बिना बरनारी ॥ 

“>-वही, बालकाण्ड ९॥२ 
कवित बिबेक एक नहीं मोरे । 
सत्य कहउं लिखि कागद कोरे॥ 

"मानस, बालकाण्ड, ६।९ 
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निस्संदेह मूल्यध भिता के कारण ही उजागर हुई है। पा में ग्रत: उनकी यह गर्वोक्ति गर्वोक्ति नहीं 
मूल्य धर्म की प्रतिष्ठा है।' 9 

काव्य की स्वरूपयष्टि के निर्माण में तुलसी कोरे शब्द अथवा मात्र अर्थ की महत्ता को ही नहीं 
स्वीकारते, शब्द ओर अर्थ दोनों को ही काव्य-स्वरूप की यष्टि के लिए महत्त्वपूर्ण प्रमाणित करते हैं। शब्द 
ओर अर्थ जल और उसकी लहर की तरह भिन्न दीखते तो अवश्य हैं वे किन्तु तत्वतः अभिन्न ही हैं-- 


गिरा अर्थ जल बीचि. सम कहिअत भिन्न न भिन्न । 
बंदउ सीताराम पद जिन्हहि परम प्रिय खिन्त'॥ 


शब्द ओर अर्थं की यह अभिन्तता जीव ओर ब्रह्म की अभिन्तता की तरह ही नित्य है । तुलसी इस अभिन्नता 
के माध्यम यह इंगित करना चाहते हैं कि जीव और ब्रह्म की इस अभिन्तता-प्रत्यभिज्ञा के अभाव में 
शब्द और अर्थ की अभिन्नता की प्रतिपत्ति में कवि उपनीत नहीं हो पाता। जीव ओर ब्रह्म की अभिन्नता 
की प्रतीति के उपरान्त ही कवि, कवि होने के अहं-गोरव से संथा शून्य हो जाता है'। इस अहं शन्यता के 
उपरान्त ही काव्य-पुरुष के समस्त रहस्यों को वागदेव श्री राम अनावृत कर देते है। अक्षर-प्रत्यमिज्ञा और 
अलंकार महिमा, छन्द कौशल, भाव TAT की परिपुर्णंता तथा गुण और दोप के समस्त प्रत्यय अहंशून्य कवि 
के समक्ष प्रत्यभिज्ञात हो जाते हैं'। तुलसी का समस्त काव्यशास्त्रीय दृष्टिकोण अतः प्रत्यभिज्ञात प्रतीत 
होता है और यह समस्त दृष्टिकोण अक्षर ब्रह्म के कृपाप्रसाद के रूप में ही उपलब्ध हुआ दीखता है। 
तुलसी की काव्यशास्त्रीय प्रतिपत्तियां अतः आद्योपान्त उदात्त हैं। ईदृशः तुलसी अक्षर की उपासना के 
माध्यम अक्षर ब्रह्म की ही उपासना कर रहे थे। पका 

तुलसी शब्द, अर्थ, रस, गुण, दोष, जाति अलंकार और छन्द को प्रबंध-रचना का अनिवार्य उप- 
करण अवश्य प्रमाणित करते हैं, किन्तु ये उपकरण तुलसी की धारणा में महिम्त तभी बन जाते हैं जब उसमें 


१. सो उमेस मोहि पर अनुकूला | 
करिहि कथा मुद मंगल मूला ॥ 
सुमिरि सिवा सिव पाई पसाऊ । 
बरनऊं रामचरित चित चाउ ॥ 

--वही, बालकाण्ड, १४।४।४ 
अथवा 
सपनेहुं साचेहुं मोहि पर जों हर गौरि पसाउ। 
तौ फुर होउ जो कहेउँ सब भाषा भनिति प्रभाउ। 
वही, बालकाण्ड, १५ 

२ -वही, बालकाण्ड १८ ae 

३ कवि न होउं ate बचन प्रबीनू | | 


सकल कला सब विद्या होतू ।-_मानस, बालकाण्ड, ५।४ Wig 
४. आखर अरथ अलंकृति नाता | छंद प्रबंध अनेक विधान ॥ सी जाल) 
भाव भेद रसभेद अपारा | कवित दोष गुन बिबिध प्रकारा! _ , ape एमी शार क लाठ पानी 
=-वही, बालका! ०१ फक अणकार (तिहि. ` वी 
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२१ 

रामनाम की महिमा उद्गीरित 
चरित की सत्यता का प्रथम अशि 


हो।' मानस की अंतर्तात्विकता अतः शंभु-कृपा का प्रातिभ प्रसाद है । श्रीराम- 
प्रकाश भगवान्‌ शिव ने उमा के समक्ष किया था। इस चरित का द्वितीय 


अभिप्रकाश उन्होंने कागभुशुण्डि. के समक्ष किया था। कागभुशुण्डि से याज्ञवल्क्य ने nih ज्ञवल्क्य से भर- 
द्वाज ने इस कथा की रहस्यमयता को हृदयंगम किया था। मानस के निर्माणस्रोत ठा उल्लेख an तुलसी यह 
संकेतित करनाचाहते हैँ कि श्रीरामचरित की सत्यता का मम गुरुपरपरा से i es होता है। वह 
गुरु को बोधमय और शिव स्वरूप मानते हैं । उन्होंने भी श्रीरामकथा का,मम अप ने शवस्वरूप गुरु से 
ही जाना था | शिवस्वरूप गुरु के प्रातिभ-प्रसाद के फलस्वरूप श्रीरामचरित का जो मूल्य धमं डत मानस 
में उजागर हुआ था, उसीका प्रबंधमय संगायन उन्होंने स्वीय प्रबोधार्थं भाषा में निवद्ध किया था। 

गुरु तिमिरहर हैं। गुरु के संग से ही राम का नित्य संग होता है, रामचरितमानस-दर्पण भास्बर होता 
है । तुलसी गुरुभवित की ही सिद्ध भक्तिको मूल्यवता श्ररपते हैं। गुरुकृपा से तो दर्शन कौतुक तरह 
सहज बन जाता है । श्रीग्‌ ह-चरण-रज को ओजते ही आंखों की दीप्ति बढ़ जाती है और रामचरित सूभने 
लगता है। गुरु-चरण-रज को आंज कर ही तुलसी के नेत्र विमल हुए थे और उस विमल नेत्र-प्रत्यभिज्ञा के 
माध्यम ही तुलसी उस रामचरित के संगायन में प्रवृत हुए थेजो भवार्णव-बंधन से जीव को सहज ही त्राण 
दे देता है।' शिव स्वरूप गुरु की कृपा से ही श्रीराम के सुयश का मांगलिक उत्कर्षं तुलसी के मानस में 
उद्भासित हुआ था ओर इस मानस प्रत्यभिज्ञात उत्कर्षं को ही तुलसी ने मानस-सरोवर के चार घाटों में 
उद्गीरित किया था ।' इस मानस-सरोवर के चार घाट हैं-शिव-पार्वंतीधाट, भुशुण्डि-गरुड-घाट, 


१: भनिति बिचित्र सुकबि कृत जोऊ। 
राम नाम बिनु सोह न सोऊ॥ 
बिधु-बदनी सव भांति संवारी। 
सोह न बसन बिना बर नारी॥ 
मानस, बालकाण्ड, ६२ 
२. संभु प्रसाद सुमति हिय हुलसी । 
राम चरित मानस कवि तुलसी ॥ 
मानस, बालकाण्ड ३५१ 
३. तदपि कही गुरु बारहि बारा । 
समुझि परी कछु मति अनुसारा॥ = 
भाषाबद्ध करबि मैं सोई । 
मोरे मन प्रबोध जेहि होई ॥ 
` वही, बालकाण्ड, ३० ख।१ 
४. गुरु पद रज मुदु मंजुल अंजन । 
नयन भमिय दृग दोष विभंजन ॥ 
तेहि करि बिमल बिबेक बिलोचन। 
बरनउं रामचरित भव मोचन ॥ 
~¬ मानन, बालकाण्ड, १।१ 
५. सुठि सुन्दर संवाद बर विरते बुद्धि विचारि। 
तेई एहि पावन सुभग सर घाट मनोहर चारि। 
वही, बालकाण्ड, ३६ 


मानस की संरचन!भुमि : प्रयोजन भौर परिणतियां हि 
याज्ञबल्क्य-भरद्वाज-घाट और तुलसीदास-शेषसंत-घाट। इस पावन सुभग सर के सात काण्ड इन चार 
घाटों की सात सीढ़ियां हैं ।'मानस सरोवर को यदि सहस्रार मान लें तो मलावार से लेकर सहुस्तार तक के 
सप्त चक्र ही मानस सरोवर की उत्तरोत्तर सात विकासात्मक सीढ़ियां हैं, जो ज्ञाननेत्र के द्वारा ही देखी जाती 
हैं।' और इस सहस्त्रार स्थित में मानस-सरोवर में अवगाहन करने मात्र से पदार्थासक्ति प्रणष्ट हो जाती है, 
पदार्थं में परमात्मा के दर्शन होने लगते हैं। मानस के चार घाटों ओर सप्त acai का जो विस्तृत सांगरूपक 
तुलसी ने प्रस्तुत किया है, वह अपनी काव्यात्मकता में अद्वितीय ओर अनुपम है। श्रीसीताराम का सुयश a 
इस सरोवर का वह अमृतोपम जल है जिसमें अवगाहन करने से व्यक्ति श्रीराम की चिन्मयता में उपनीत 
होता है । उपमाए इस सरोवर के मनोहर तारंगिक विलास हैं, चोपाइयां सघन पुरइन हैं जो अपनी असंग- 
सांस्कृतिक दिव्यता में महिमान्वित दीखती हैं और कविता की मंजु उक्तियां ही सुन्दर मणि उद्रिक्त करने 
वाली सुहावनी सीपियां हैं।' छंद, सोरठे ओर दोहे बहुरंगी कमलकुल हैं, ग्रथ, सुललितभाव ओर भाषा ही 
पराग, मकरन्द (रस) और सौरभ हैं। मानस का यह सरोवर पुण्य-पृंज-भ्रमरों की पंक्तियों से वेष्टित हैं, 
ज्ञान वैराग्य और विचार के Ga इस सरोवर के वासी हैं और कविता की ध्वनि, वक्रोक्ति गुण ओर वृत्ति 
आदि अनेक प्रकार की मनोहर मछलियां हैं! जो इस सरोवर में विहार करती हैं।' AeA, धर्म, काम, मोक्ष, 
ज्ञान-विज्ञान धर्मा सुविचारित कथन, नवरस, जप, तप, योग ओर वैराग्य तो इस सरोवर के सुन्दर जल 
विहारी जीव हैं, सुकृत तथा सुज ओर श्रीरामताम के गुणगान ही इसके बिचित्र मतोमुगधकारी जल 
विहंग हैं और संत समाज की शोमा ही इस सरोवर की चतुदिक व्याप्त अमराई है, जहां नित्य प्रोत्फुल्ल 
१. सप्त प्रबंध सुभग सोपाना। 
ग्यान नयन निरखत मनमाना ॥ 
वही, बालकाण्ड ३६९।१ 
२. वही, बालकाण्ड--३६।१ 
३. राम सीय जस सलिल सुधा सम। 
उपमा बीचि बिलास मनोरम ॥ 
पुरइन सघन चारु चौपाई। 
जुगुति मंजु मनि सीप सुहाई ॥ 
मानस, बालकाण्ड--३६। २ 
४. छंद सोरठा सुंदर दोहा। 
सोई बहुरंग कमल कुल सोहा ॥ 
भरथ अनूप सुभाब सुभासा। 
सोई पराग मकरन्द सुवासा ॥ 
--वही, बालकाण्ड, ३६।३ 
४: सुकृत पुंज मंजुल अलि माला॥ 
ग्यान विरागविचार मराला॥ 
aft wate कबित गुनजाती। 
भीन मनोहर ते बहु भांति॥ 
--वही, बालकाण्ड, ३६।४ = ज्ञ 


४ यतीन्द्र-तिलके 
३८ ह 
श्रद्धा ही वसन्त की माधुर्य-शोभा की अनुपम ख्याति है।' भक्ति-निरूपण के विविध विधान, क्षमा, 
द्या दया तत छ हैं, संयम, यम-नियम पुष्प हैं, ज्ञान फल है और श्री हरि-चरणों का 7 
! 


अनुराग ही उन फलों के वेदोक्त रस हैं । और अनेक i Ne 
हैं। इस प्रकार मानस सरोवर का यह समस्त औद्भुत्य agate अं र 
मांगलिक काव्यात्मक-परिणति देते हैं। इस समस्त कथा-श्रवण और मनन से 6 4” oe वाला पुलक ही 
वाटिका, बाग और वन हैं, निर्मल मन ही माली है जो स्नेह-जल और प्रेम-नेत्र से निरन्तर sale रहता 
है। जो संयमित चरित्र से इस कथा का गान करते हावे ही इस मानस सरोवर के रक्षक ह्‌ a जो भी 
नरनारी इस चरित्र का श्रद्धापुवेक श्रवण करते हैं, वे इस मानस-सरोवर के अधिकारी 9 हैं।' मानस की 
यह्‌ सांगरूपकता अपने निरूपण में इतना उदात्त है कि समस्त विवरण अध्यात्म मर्मो, अद्भुत विवरणों की | 
अन्विति एवं श्रंखला-सरणियों, तामग्री-वैभव के प्राचुयं, सरोवर के अंगों का बाहुल्य, अर्थ-गांभीय एवं 
वाणी-वैभव के कारण उत्कर्ष का प्रत्यायक बन जाता है। इस सरोवर की उद्भावना अपनी चिन्मय 
दिव्यता, पावनता, अमृतत्व, रहस्यगांभीय, संपुर्णगोचरता, एवं सत्य शिव और सुन्दर की सम्यक 
अवतारणा के कारण परमोदात्त है | तुलसी ने मानस की इस सांगरूपकता मैं जिस अमृतत्व को प्रोद्भासित 
किया है, उसमें उनके भक्तहृदय की विमल-मन्दाकिनी का दाय अत्यन्त उपजीव्य है। उनकी भक्ति-मन्दा- 
किनी की यह विशेषता है कि वह अपने उत्स को भी देखती है, प्रवाह को भी जानती है और गंतव्य के प्रति 
भी समर्पित है। उत्स ज्ञान है, प्रवाह कर्म हे और गंतव्य समर्पण है। मानस में निरूपित भक्ति अः: यह 
संकेतित करती है कि जिस भक्ति मैं ज्ञानज प्रत्यभिज्ञा कर्मणा विन्यस्त न हीं होतीं, वह समर्पण की शून्यता में 
बिलयित नहीं हो पाती । 
मानस के इन चतुर्घाटो में जिन जीवन मूत्यों, सांस्कृतिक, उत्को एवं विविघ भावसोन्दर्यो का | 
जो कलात्मक प्रबन्धन हुआ है, उससे मानस का समस्त कथाबन्ध अपने शिल्पन्यास में एक ऐसी कारयित्री 
प्रतिभा की सक्षमता को उजागर सामंजस्य-वैशिष्ट्य के कारण अद्‌भुत एवं विलक्षण है। कथावन्ध के इस 
शित्पन्यास के औद्भुत्य के कारण ही परवर्ती कवियों में इस स्थापत्य-प्रयोग के अनुकरण की चेष्टा उजागर 
नहीं हुई। कथा के ज्ञान, कर्म और समर्पण के प्रयोजनों को तुलसी उपासना! के घाट पर समंजित करते रहते 
हैं। कथा राम की है, farg कहीं उसकी प्रतिपति में ज्ञान, कहीं कर्म और कहीं समर्पण के स्वर की प्रयोजन- 
साधना भास्वर होती चलती हैं। तुलसी कथा-प्रव ह में कहीं शिव, कहीं याज्ञवल्क्य और कहों भुशुण्डि | 
के नामोल्लेख से कथा के प्रयोजन-हेतु को संकेतित करते चलते है। इस प्रकार एक ही कथा चतुर्जायायों की 
संभावना-दीप्ति से चिन्मथ है। इस कथा में अत: ज्ञान को भास्वरता, कर्म को निष्कामता, समर्पण की 
a और भक्ति की अनन्पता की उत्कर्ष-गाथा समम्नात है। भगवान्‌ शिव इस कथा के व्यापक 
| व्यास हैं, याज्ञवल्क्य और भुशुण्डि प्रासंगिक व्यास है और तुलसी उपस्थापक ब्यास. हें | यों कथा चार 
| घाटों पर कही जाती है, भगवान शिव ही किन्तु इस कथा के मोल प्रचारक और गुरुकल्प हैं, तुलसी का 
aS ५ ov; iP, 
१. अरथ घरम कामादिक चारी... 
“सद्धा रितु वसंत सम गाई | 
¬ मानस, बालकाण्ड, ३६।५-६। 
२. मानस, बालकाण्ड, ३७। १ 
३. बही, बालकाण्ड, ३६।७-८ | 


हि - जा 


मानस की संरचनाभूमि : प्रयोजन और परिणतियां FE 
२९ 


मानस उन्हीं का कृपा-प्रसाद है।' लगता है, उन्हीं की चरणधूलि माथे पर लगाकर उनके शिवताधर्मी | 
i प्रयोजन को तुलती ने राम-कथा के माध्यम स्व-संबोधनार्थ और लोकमंगलार्थ भाषा में निवन्धित किया है।' | 
और श्री राम की गाथा अहैतुकी करुणा की गाथा है। अपनी इसी अहेतकी 8 है ox | 

+ faa णता सगुण का विग्रह ध डे ail Seg eed sit 

राम को निग णता सगुण का ति करती है। समस्त बालकाण्ड निर्गुण के सगुणावतरण वेभव की 
मंगल-गाथा है । करुणा एक ऐसा धर्म है जिसकी अनिवार्य परिणाति मंगल में सहज उजागर हो ih 
नमत करती है और पर दल हज उजागर होती है। करुणा if 
हमें दर Mo र प्रयत्नवान बनाती है । द्रवीकरण मंगल में पर्यवसित होता है और प्रयत्न मंगल- | 
सिद्धि त लए कर्म-निरत करता है। श्रीराम मनुष्यरूप में इसी करुणाधमे के उपासक हैं अतः लोक मंगल | 
रती हैँ । लोक-मंगल की चरितार्थता त्याग और उत्सर्ग, अमोह और अनासकित की अपेक्षा में ही घटित होती | 
|| है। लोक-मंगल के लिए वैयक्तिक सुखो का परित्याग करना पड़ता है, भोगों का उत्सर्ग करना पड़ता है, 
अमोह और ग्रनासक्ति की संस्कृति में दीक्षित होना पड़ता है। अमोह मोहहीनता अथवा निर्मोहनटी है, मोह का | 

सम्यक्‌ प्रसार है । मोह जब मात्र स्व से ही संबंधित रहता है तो वह आवरणो बन जाता है, किन्तु जब स्व का | 
मोह समग्र से जुड़ जाता है तो वही मोह प का द्वार बन जाता है। अमोह दशा में मोह चन्द्रमा की | 
अमल धवल चाँदनी की तरह सब पर (शत्रु और मित्र का भेदभाव किए बिना) समान भाव से बरस पड़ता । 
है और ग्रनासक्ति वह दशा है, जहाँ न राग है न विराग, देष है न घृणा | अनासक्ति सधती है निष्कामता से, | 
|) 


निष्कामता यानी कतृत्वाभिमान शून्यता । दरअसल मनुष्य को कर्म नहीं बांधता, बांधता है कर्ता का 
अहंकार । कतृ त्वाभिमान शून्यता ही मोक्ष है, अमृत है। जो इस अमृत वो उपलब्ध कर लेता है वह स्थित- 
| प्रज्ञता की समरस अनासक्ति को सहज ही उपलब्ध हो जाता है। श्री राम के कतृ त्व में जिस त्याग, उत्से, 
| ग्रमोह, अनासक्ति की समरस स्थितप्रज्ञता के दर्शन होते हें, लोकमंगल की चरितार्थता की वे ही सोपान 
| सरणियाँ बन जाती हें । व 

श्रीराम की इस समरश्ष अनासक्त संस्कृति के 
कैकेयी जैसी नारियाँ प्रका रान्तर से लोकमंगल की चरितार्थता का महत्त्वपूर्ण उपकरण बन 
अपनी अपानता के व्यतिरिक्त, 


सुररंजन भंज 


सहगामी मानस के समस्त पात्र हैं । मंथरा और 
तो हैं। रावण भो 


न महिभारा। जो भगवन्त लीव्ह ग्रवतारा॥ 
तौ में जाइ बैरु हुठि करऊं। प्रभु सर तान तजे भव TS Il 
| होइहि भजनु न तामस देहा। मन क्रम बचन मंत्र दृढ एहा । : 
की संकल्पधमिता के कारण अत्यन्त उदात्त प्रतीत होता है। तुलसी अमंगलरत कल्मष पात्रों में 
भी उत्कष -स भावना का निरूपण कर यह संकेतित करते हैं किं जीवन की शिवता पर अमंगल भले ही हावी 
हो जाए, इससे किन्तु शिवता के निःश्रेयस्‌ का आकण रीत नहीं जाता। और प्रभु राम भी अपनी करुणा 
“क 


१, सो ata मोहि पर अनुकूला। करिहि कथा मुद मंगल मूला ॥ 
` सुमिरि सिवा सिव पाइ पसाऊ। बरनउँ राम चरित चित चाऊ॥ 
मिलि मनहुं सुराती ॥ 


भनिति मोर, सिव कृपां बिभाती। ससी समाज 
_ मानस, बालकाण्ड, १४ छ \४।५॥ 


२. जे एहि safe सनेह समेता । कहिंहर्हि सुनिहहि समुझि सचेता ॥ 
होइहाह राम चरन अनुरागी। कलिमल रहित सुल भागी॥ 
__ वहीं, बालकाण्डा, १४। छ ५।६। 


६: मानस, भरण्यकाण्ड, २२।२।३ 


cg हक हि. 


| 
| do यतीन्द्रः तिलक 
| वत्सलता के कारण ऐसे आसुरी प्रवृत्तिवाले पात्रों को उनकी संस्कार-नियति पर नहीं छोड़ देते, उन्हें अपनी 
| निजता में लयीभूत कर लेते हैं। तुलसी श्रीराम के इस करुणाधमं के शीलोत्कष-निरूपण में इतना अधिक 
रस लेते हैं कि ऐसे अवसर जहाँ भी उन्हें उपलब्ध होते हैं, उसकी ब्यंजना वह अत्यन्त उत्साह से करते हैं। 
ओर प्रभु राम के शीलोत्कषं को तो उन्होंने इतना संक्रामक बना दिया है कि सारे पात्र उनके गुणवैभव के 
सहगमन में अपने जीवन की धन्यता की अनुभूति करते हैं । स्वजन, परिजन, प्रजा ओर आ रण्यक प्राणी तथा 
लंका के अधिकांश देहजीवी पात्र उनके आदर्शो के प्रति अत्यन्त आस्तिक दिखाई पडते हैं। उस दृष्टि से 
मानसचारित्रूयगाथा का अनुपम उत्कर्ष-कोष प्रतीत होता है। ) 

मानसीय पात्र शीलोत्कर्ष के जिन सांस्कृतिक मूल्यों की प्रतीकित करते हैं, उनके कारण ही तुलसी 

के भाव एवं Meas बोध में दिव्यता की प्रभा भास्वरित है। उसकी भास्वरता में ज्ञान का उत्कर्ष-शिखर है, 
कर्म प्रवाह की अनासक्त निष्कामता है, भक्ति की अनन्यता है और है समर्पण की शून्यचित्तता जो स्थित. ? 
ज्ञता के मूल्य-वैभव में गहराती है । ज्ञान मानस में व्यक्त आकाश है, कर्मे ्रवःह धरती है, भक्ति गंतव्य a 
लक्ष्य बेध का आनन्दरस है और समर्पण शून्यता की पूर्णता है । इंदृश: मानस धरती, आकाश, आनन्द और 
शून्यता की पूर्ण गाथा के सूक्ष्मोदात्त से समम्नात है । इस सृक्ष्मोदात में ग्रमोह्‌ का निःश्रेयस्‌ है, उत्सर्ग का 
उत्कष-गौरव हैं और है अनासक्त की निष्काम स्थितप्रज्ञता का आनन्दतोष | यह आनन्द न तो शाश्‍वत सुख 
है, न ही दुःख का अत्यन्ताभाव है, यह अपितु एक ऐसी दशा है जिसमें सुख और दुःख समरस हो जाते हैं। 
इस आनन्दःदशा में ही व्यक्ति कमं करता हुआ भी कर्माशय में नहीं बंघता | मानस अतः कर्म विकर्म की 

निष्काम गाथा के आनन्द-सर से अनुप्राणित है | 

f इस आनन्द-गाथा में अतीत का गौरव, वर्तमान का शापदंश और भविष्यका मुल्य गौरव निरुक्तं 
है । इस गुरुकृपा का परोदात्त, नाममाहात्म्य का विस्तारोदात्त, निष्कामता का मुल्योदात्त, समपैण काँ 
सूक्ष्मोदात, धर्मरथ का अभयोदात्त, ज्ञान दीपक, भक्ति चिन्तामणि और सप्त प्रश्‍न के लोकातिशय-गंभीर्य । 

समम्नात हे | झा समस्त मूल्यात्मक उत्कर्षो की उद्भावना में समग्रता-विन्यास का जो साँस्कृतिक गौरव 


उजागर है, उसकी प्रभा अपनी चिन्मयता में अत्यन्त अद्भुत और विलक्षण है। और इस समस्त प्रभा का 
अभिषेक वस्तुतः दो अक्षरों के शब्द--'राम? में ही उजागर हे। 


i 


Oooo 


रामचरितमानस का नामकरण 
जगेश नारायण, भोजपुरी 


oft रामचरित मानस संत शिरोमणि महाकवि तुलसी का विशवविश्रुत महाकाव्य है। जब कभी 
इस ग्रंथ को पड़ता हूं तो एक प्रश्‍न स्वभाविक रूप से मन में बार-बार उभरता है किजव देश में वाल्मीकि 
रामायण, अध्यात्म रामायण, आनंद रामायण, भुशुण्डि रामायण आदि “रामायण सत कोटी अपारा” 
की सुदीध और सदृढ़ परंपरा रही है, तो महाकवि ने इस परंपरा से हटकर अपनी रामायण का नाम 


"रामचरितमानस क्यों रखा ? 
प्रश्‍न बड़ा समीचीन और स्वभाविक है। मानस के अनुशीलन से ऐसा प्रतीत होता है कि स्वयं 


कवि के मानस पटल पर भी यह प्रश्‍न अवश्य उभरा होगा ! क्योंकि कवि ने इस प्रश्‍न का समाधान महा- 
काव्य में कई स्थलों पर स्वयं प्रस्तुत किया है। अतः सवंप्रथम कवि के दृष्टिकोण को इस संदर्भ में उपस्थित 


करना अधिक समीचीन होगा। : 4 
“रामचरितमानस? के नामकरण पर महाकवि ने कई दृष्टिय से विचार किया है। कवि के 


मान्यता है कि जव किसी कवि के मानस में काव्य प्रणयन की प्रेरणा जगती है तो सरस्वती भाव विभोर 
होकर दौड़ती है कि आज मेरा मानस रामचरित सुनकर तृप्त हो जाएगा 
भगति हेतु विधि भवन विहाई। सुमिरत सारद भवति धाई॥ 
किन्तु आने के पश्चात प्राक्रत मनुष्यों का गुणगान सुनती हैं तो सिर धुन-धुन कर पश्‍चात्ताप करने 
लगती हैं-- 
गुन गाना। सिरधुनि गिरा लगत .पछिताना॥ 


देकर वहां से चल देती हैं। किन्तु व्यर्थं के आवागमन का खेद उनके sg | 
संताप तो तभी मिटता और श्रम से शांति तभी मिलती है जब iz 


कीन्हें प्राकृत जन 
अत्यन्त दुःखित मन से ये कवि को शाप 
मन में वना ही रहता है। उनके मन का 
उनको राम कथा सुनने को मिलती है-- ; 
सो श्रम जाइ त कोटि उपाये। । 


अन्हवांये | हि 4 
रामचरित सर विनु अन्ह ११०३९ vo 
सरस्वती का कोष भाजन नहीं बनता पडेइसलिएवे | 


महाकवि तुलसी इस तथ्य से परिचित हैं। नाहक 
अपने काव्य “रामचरितमातस' रखते ह! ` EF Fi नहीं 
oa तास किसी चिन्ता से आक्रान्त है । लाख उपाय करने पर भी चिन्ता से मुक्ति नहीं 
मिलती । मानस व मन को चिन्ता से मुक्त करने को एक मात रा रागच त St sere 
चिन्ता मणि संतों की बिमल मति का सुन्दर खगार भी ह 8 
त समति तिय सुभग Tee 
राम चरित frat मणि चाह संत छुमति तिय छुन पय) 


४१ सी 


ds 


२२ tt 


गी कामना करता है किन्तु सुखी कोई है नहीं। जो लोग अपने को सुखी मानकर मुदित 
न है। जब caus seer चबेना है तो फिर संसार की वस्तुओं में सुख बुद्धि करना 
भ्रम के ग्रतिरिक्त कुछ नहीं है । 
संत कबीर ने इस तथ्य को स्पष्ट किया-- 
भूठे सुख को सुख कहै, मानत है मन मोद। 
जगत AAT काल का, कछु मुख में कछु गोद ॥ 


गोस्वामीजी की मान्यता है कि इस दुःखमय संसार में सुखी वही है जिसने रामचरित का अवलंबन लिया 
है। रामचरित बह सुखद-शीतल चांदनी है जिसकी किरणें संसार में जलते हुए shat को शीतलता-प्रदान 


'करती हैं । अत; जगत के लोगों को सुख प्रदान करने के लिए महाकवि ने अपने ग्रन्थ का नाम रामचरित 


रखा । किन्तु दुर्भाग्य यह्‌ है कि इस बहती गंगा में हाथ धोना भी सभी के भाग्य में नहीं हे कुछ संत चकोर 
ही इस सुखद-चांदनी का लाभ उठा पाते हैं-- 
रामचरित राकेश-कर, सरिस सुखद सब काहु। 
सज्जन कुमद चकोर चित, हित विसेष बड़ लाहु॥ 
१।३२ 


रामचरितमानस नाम रखने का दुसरा कारण कवि ने वह यतलाया है कि यह काव्य जन-मानस को 
विश्वाम देने वाला है। मानव का मन अनादि काल से अविश्रान्त होकर चौरासी के चक्कर में पड़ा हुआ है। 
विषयों की प्रचण्ड अग्नि में मन रूपी हाथी अनादि काल से जल रहा है। इस ज्वाला से मुक्ति तो तभी संभव 
है जब वह रामचरित रूपी सरोबर में कूद पड़े। अत: संसार की अग्नि में जलते हुए जन मानस को विश्राम 
देने के लिए कवि ने भ्रपनी कृति का नाम रामचरितमानस रखा | यह मानस, ATT सरोवर” है। जब तक 
मानव इस मान सरोवर में स्नान रहीं करता तब तक उसे सुख कहां हैं ? अगर संसार की अग्नि से बचना 
चाहते हो तो तुरन्त इस मान सरोवर में छलांग लगा दो-- र 


रामचरितमानस एहि नामा। सुनत श्रवण पाइअ विश्रामा॥ 

मन करि बिषय अनल वन जरई। होई सुखी जों एहि संर परई॥ 
१।३४।७-८ 
रामचरितमानस नाम रखने का ग्रन्य कारण कवि ने यह स्वीकार किया है कि इस ग्रन्थ के आदि प्रणेता 
भगववान शंकर हैं। इस चरित्र का आदि प्रणयन भगवान शंकर के मानस में ही हुआ। भगवान शंकर के 
मानससे निकलकर यह चरित जन मानस तक आया है अतः इसका नाम “रामचरितमानस” रखना ही 
सर्वाधिक उपयुक्त है। _ | 

रामचरितमानस मुनि भावन। विरचेउ संभ सुहावन wary । 

रचि महेश निज मानस राखा। पाइ सुसमउ सिवा सन भाखा॥ 

ताते रामचरितमानस वर । घरेउ नाम हियं हेरि हरषि हर॥, 


गोस्वामी जी भगवान शंकर को अपना काव्य गु 3 ह 
न व्य गुरु मानतेहहैं। यह भगवान शंकर की ही कृपा है कि कवित 
पतिभा से हीन मेरे जैसे अकिचन को भी उन्होंने कंचन बता शिया थिति | 


संभु प्रसाद सुमति हिय हुलसी | रामचरितमानस॒ कवि तुलसी ॥ १।३५।१ 
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रामचरितमानस का नामकरण 


अतः शिव कृपा से प्राप्त अपने काव्य का नाम 
माना। ऐसे करने से गुरु i की रक्षा भी हो जाती है। 

इन अन्तः साक्ष्यो के अतिरिक्त कतिपय बाह्य साक्ष्यों ( 
ही सार्थक प्रतीत होता है। कालजयी कवि हमेशा क्तता गा हम लक के जम 
परं वह श्रागे होने वाली क्रियाओं और घटनाओं का मूल्यांकन सदियों पहले कर तता pee 
कवि तुलसी की नवोन्मेष शालिनी क्रान्तदर्शी प्रतिभा में किसी को भी संदेह नहीं है। ; Se : ia 
कवि ने भविष्य के जन मानस का प्रत्यक्षी करण अपनी असाधारण मेधा के बल पर किया र बार 
मानस के उत्तर काण्ड में महाकवि ने कलि मल ग्रासित जन मानस का बड़ा स्पष्ट चित्र लींचा है लि 
युग का म।नव नाना प्रकार के रोगों से ग्रासित है। शारीरिक रोग तो हैं ही ऊपर से 'मानस any 2 से 
आक्रान्त कर दिया है। शारीरिक रोगों का तो उपचार भी ढूं ढ़ा जा सकता है किन्तु मानस रीगों का नि न 
बड़ा कठिन है। क्योंकि मन के रोगों का ज्ञान नहीं हो पाता । कवि का कहना है कि कलियुग का प्रत्येक मान 
मानस रोगों से ग्रस्त है; भले ही उसको रोगों का ज्ञान हो अथवा नहीं हो। अज्ञानता वश रोगी आदमी 
भी यदा-कदा अपने-आप को स्वस्थ मान लेता है। किन्तु इस भ्रम का परिणाम प्राणघाती होता है। रोग 
ग्रस्त होने पर भी भ्रमवशात कोई अपने आपको नीरोग न मान ले | अतः कवि ने मानस रोगों की एक लंबी 


सूची प्रस्तुत की है-- 


सुनहु तात अब मानस रोगा। जिन्ह ते दुख पावहि सब लोगा॥ 
मौह सकल व्याधिन्ह कर मूला। fare ते पुनि उपजहि बहु सूला॥ 
काम बात कफ लोभ अपारा। क्रोध पित्त नित छाती जारा॥ 
प्रीति करहि जों तीनिड भाई। उपज सन्यपात दुखदाई ॥ 
विषय मनोरथ दुर्गम ताना।ते सब सूल नाम को आाना॥ 
ममता दादु कंडु इरषाई।हरष विषाद गरह बहुताई॥ 
पर सुख देखि जरनि सोइ छई। कुष्ट दुष्टता मन कुटिलई॥ 
अहंकार भति दुखद डमरुआ।द॑भ कपट मद मान नेहरुआ ॥ 
तृष्णा उदर वृद्धि अति भारी | त्रिविध ईषता तरुन तिजारी॥ 


जग विधि ज्वर मत्सर अबिबेका। कहँ लगि कहाँ कुरोग अनेका ॥ 
७।१२०।२५-३७ 


ऊपर जिन रोगों की सूची प्रस्तुत की गयी है, कवि ने इन्हें 'कुरोग' कहा है । ये सभी के सभी रोग प्राण 
घाती हैं तथा प्रायः प्रत्येक मानव इन असाध्य रोगों का शिकार है। sae कक डु च 
किन्त आइचय तो यह है कि वह अपने आप को तिरोग मान बेठा है । अगर : काज्ञानहो | 
जाय तो अका उ भीं Sat जा सकता है। परन्तु रोगी को अपने रोग की ज्ञान नहीं होना तो और _ 
खतरनाक स्थिति है। क्योंकि रोग भीतर ही भीतर खाये चले जाते हैं और एक दिन वह मोत काग्रास | 
बनता है। | = 
गोस्वामी जी मानव-मन के चतुर पारखी हैं। अतः आनेवाले खतरे से (बचाने के लिए उन्हो 
मानस रोगों की सूची प्रस्तुत कर दी है। festa शिपी रोग ते ग्रस्त प्रत्येक मानव है परन्तु जानकारी 
विरले को हो पाती है-- 


'रामचरितमानस' रखना ही कवि ने उपयुक्त 


कह यतीन्द्र-तिलक 
३ 


मानस रोग कछक मैं गाये।हहि सबके लखि बिरलेन्ह पाये॥ 
७।१२१।२ 


जथ किसी विशेषज्ञ के द्वारा इन रोगों की जानकारी रोगी को करायी जाती है तब वहू इनसे मुक्त होने का 
प्रयत्न करता है | किन्तु उपाय के द्वारा भी इन का सवैथा नाश नहीं होता है। ये रोग बड़े परितापी हैं-- 


जाने ते छीजहीं कछु पापी। नास न पावहि जन परितापी॥ 
७।१२१।३ 


रोगों का समूल नाश तो तभी संभव है जबे जन मानस में रामचरित की अवतारणा हो जाय | 
राम के चरित्र में वह शक्ति है जो मानस रोगों को समूल नंष्ट कर सकता है। अतः जन-मानस को रोगमुक्त 
करने के लिए ही कत्रि ने अपने महाकाव्य का नाम 'रामचरितमानस' रखा। इसमें तीन पद हैं-राम, 
चरित और मानस | अर्थात मानस को विरुज बनाने के लिए एक मात्र औषधि रामचरित है। मानस को 
रामचरित से पुर्ण करने की आवश्यकता है, फिर उसमें मोह, काम ओर क्रोध के संयोग से उत्पन्न दुःख टिक 
हो नहीं सकते--“रवि सन्मुख तम कबहु कि जाहीं ।” 
` मानस रोगों का उपचार भी महाकवि ने प्रस्तुत किया है। किन्तु रोगों से छुटकारा पाना पुरुषार्थं 
साध्य नहीं होकर क्‌ गासाध्य है। क्योंकि सभी उपचारों का मूल रामकपा है। अगर रामजी की कृपा हो 
जाय ओर निम्नलिखित संयोग बन जायें तभी इन रोगों से छुटकारा मिल सकता है, अन्यथा 
मुश्किल है-- 


राम कृपा नासहि सव रोगा।जों एहि भांति बने संजोगा॥ 
सद्गुरु वेद वचन विस्वासा।संजम यह a विषय की आसा॥ 
रघुपति भगति सजीवन मूरी | अनूपान श्रद्धा मति पुरी ॥ 
एहि विधि भलेहि'सो रोग तसाहीं । नाहि त जतन कोटि नहीं जाहीं॥ 


राम कृपा से कोई सद्गुरु मिल जाय तो वही वैद्य है। मानस रोगों से मुक्ति के लिए हरिकृपा 
ओर गुरुकृपा दोनों अनिवार्य हैं। किन्तु इन सत्र से बढ़कर खुद को कृपा भी होनी चाहिए। श्रद्धा और 
विश्वास के साथ गुरु वचनों का पालन करना होगा। रामजी की भक्ति सजीवन बुटी है। भक्ति की प्राप्ति 
गुरु कृपा से होती है । ऐसे नियम पालन, धा मिक आचरण, यञ्च, जाप तथा दान आदि ग्रन्यान्य-औषधियां 
भी शास्त्रों में वर्णात हे, परन्तु इनसे रोग समूल नष्ट नहीं होते। रोगों की आत्यंतिक fafa तो सद्गुरु 


डो ae ओषधि के सेवन से ही संभव है। भक्तिमणिरूपी अनमोल औषधि हरिकपा बिना नहीं प्राप्त 
हो सकती । 


सो मनि जदि प्रगट जग अहई। राम कृपा बिनु नहि कोऽ लहई॥ 
७।११९।११ 


गौणी । भागवत में नवधाभक्ति का विधान है । गौणी भक्ति गुण दु 
है--सास्विकी, राजसी और तामसी | गौणी भक्ति स्वयं साध्यरूप नह 
पुण्यात्मा ही होते हैं भौर उन्हें भी निरन्तर इसका अनुष्ठान क. 
भक्ति की प्राप्ति हो जाती है । मानस 
आतं, जिज्ञासु और अर्थार्थी का उल्लेख तो है 
निर्देश भी है। नवघा भक्ति के नो 


श्रवण भक्ति 45 
'नाहिन तात उरित मैं तोही | अब प्रभु चरित सुनावहु मोही । 
कीत॑न भक्ति-- ` 2 | 
'भरत तीसरे पहर कह are प्रबेस प्रयाग । ४ 
कहत राम सिय रास सिय उमगि उमगि अनुराग । 
स्मरण 


रामचरितमानस में काव्य, दशन और भक्ति का मणिकाँचन योग संघटित हुआ है। तुससी के 
महनीय काव्य-कौशल के लिए तो 'कविता करके तुलसी न लसे। कविता लसी पा तुलसी की कला।' कहकर 
उनका सच्चा स्तवन किया गया है। पर भक्त की दृष्टि से भी उनकी सर्वत्र महिमा है। मानस में भक्ति तत्व 
का विधि बिधान परक सांगोपांग प्रलिपादन प्राप्त है। ८ । 

अनेक आचार्यो ने भक्ति की विभिन्त परिभाषाएं दी हैं, किन्तु सभी लक्षणों में प्रेम की अनन्यता 
पर बल दिया गया है । शांडिल्य--'परानुरक्तिरीश्वरे' तो नारद--सा त्वस्मिन्‌ परम प्रेमरूपा । श्रीमद्‌- 
भागवत एवं श्रीमद्‌गीता आदि भक्त ग्रंथों में सर्वत्र भवगद्‌ विषयक अनन्य प्रेम को भक्ति की आधारशिला 
स्वीकार किया गया है। गोस्वामी तुलसी दास भी SH की चोट घोषणा कर रहे हैं-- 


सामान्यत: प्रेम के दो रूप हैं-सकाम और निष्काम | भगवान्‌ के प्रति निष्काम प्रेम को जननी 
है-प्रेपाभक्ति । गोस्वामी जी ने मीन और वारि तथा चातक के उपमान द्वारा प्रेम की अनन्यता, अटलता, 
और अमरता का साकार स्वरूप निर्दिष्ट किया है । 
सर्वस्व हो जाता है। 


मानस में ह 
Sto नित्यानन्द शर्मा 


= पक कश्या 


“रामहि केवल प्रेम पियारा। जान लेइ जो जाननिहारा'। 


प्रिय के प्रति अनन्य प्रेम का आविर्भाव होने पर प्रिय ही 


क्ति उभय प्रकार की मानी गई है-प्रेमरूपा और 
| भेद ग्रा आर्तादि भेद से तीन प्रकार की होती 
होती फिर भी इस भक्ति के साधक भी 
ते-करते अन्त में साक्षात्‌ भगवत्‌-स्वरूपा प्रेमा 
में गौणी भक्ति का स्वरूप भो इंगित किया गया है भक्तों के भेदानुसार - | 
ही, सात्विकी, राजसी और तमसी त्रिविध उपासना का 
प्रकारों का उल्लेख भी यहाँ प्राप्त है--यथा 


भक्ति के भेद- नारद भक्ति सूत्र के अनुसार भ 


“जासु बिरहें,सोचहु दित राती | जपहुं निरन्तर गुन गन पांती ।' के 


३६ यतीन्द्र-तिलकं 
पादसेवन-अर्चेन-- ॥ 
“नित पूजत प्रभु पांवरी प्रीति न हृदय समाति | 
दास्य, सख्य और वन्दन के उदाहरण अयोध्याकाण्ड आदि में प्रचुरता से प्राप्त हें । 

इसमें 'आत्मनिवेदन' भक्ति पर विचार करना अभीष्ट हे । पश्मात्मा के तत्त्व, रहस्य, महिमा 
और प्रभाव को समझकर, ममता और अहंकार शून्य होकर, सर्वतोभावेन प्रेमपुर्वक स्वयं को उन्हें समर्पण 
कर देना ही आत्म-निवेदन भक्तिहै । यह झरणभक्ति भी कही जा सकती है। इसमें लीन भक्त सोते- 
जागते भगवच्छरण की आकांक्षा करता है-- 


'कह॒हि सत्य प्रिय बचन बिचारी । जागत सोवत सरन तुम्हारी | 
तुम्हहि छाडि गति दूसरि नाहीं। राम बसहु तिन्ह के मन माहीं।' 


आत्मनिवेदन भक्ति शीघ्रातिशीघ्र केसे प्राप्त हो--इस विषय में स्वयं भगवान्‌ राम श्रीमुख से कहते हैं-- 


तजि मद मोह कपट छल नाना। करउँ सद्य तेहि साधु समाना। 

जननी जनक बन्धु सुत दारा। तनु धन भवन सुहृद परिवारा । 

सब कै ममता ताग बटोरी। मम पद मनहि बांध बरि डोरी | 

समदरसी इच्छा कुछ नाहीं।हर॒ष सोक भय नहि मन माहीं । 

अस सज्जन मम उर बस केसे । लोभी हृदय बसइ धत जैसे ॥ 
शरणागति भक्ति का फल एवं माहात्म्य गोस्वामी जो ने बहुत अधिक दिखाया है । उन्होंने अपने इष्टदेव के 
स्वरूप चिन्तन में उनकी शरणागत वत्सलता का जितना मामिक व्यापक और सूक्ष्म निदेश किया है उतना 
अन्य किसी विशेषता का नहीं। इससे यह भी स्वतः सिद्ध है कि वे आत्मनिवेदन भक्ति के प्रबल समर्थक 


थे। भगवान्‌ राम कहते हैं-- 
कोटि बिप्र बध लागइ जाही । आए सरन तजउँ नहि ताही ।' 
प्रम भक्ति का स्वरूप-- 


| प्रेम की अगाधता की दृष्टि से सामान्यत: उसकी तीन अवस्था एं हैं--गौण प्रेम, मुख्य प्रेम, अनन्य 
प्रम। गोण प्रम वाला भक्त विषयों की ओर आकृष्ट हो जाता है। मुख्य प्रेम वाला भगवच्चित्तन 
सांसारिक कतव्य कमो के साथ बिना किसी अवरोध के करता हैं ओर ग्रनन्य प्रेमी के समक्ष जागतिक विषय 
ओर कर्मो का कोई महत्त्व नहीं होता । अनन्य प्रेमी की चित्त वृत्ति चारों ओर से निस्पृह होकर अनन्य 
भाव से एकमात्र भगवान्‌ में ही रम जाती है। ऐसा भक्त मोक्षादिसे भी विरत होकर एकमात्र अपने प्रेमास्पद 
भगवान्‌ में ही लीन रहता है। उमे न मरने की चिन्ता रहती है न आवागमन का खटका | इसी भक्ति को 


नारदणी ने अमृतस्वरूपाच' कहा है । गोस्वामी जी ने भी भक्तिको ` 
बार-बार जन्म लेकर ऐसी ही भक्ति करने वालों की वांछा की = RES रा कार च्या ES 


पुरन राम सुप्रेम पियुषा । गुरु अवमान दोष नहि दुषा। 
राम भगत अब अमिय अघाहूं । कीन्हेहु सुलभ सुधा बसुधाहूं ॥ 
तथा Sg जोनि जनमों कर्म बस ad रामपद अनुरागउँ' 


ऐसे ea प्रेमी मुक्ति का भी निरादर करते हि 


ण्य 


| मानस में भक्ति ; 
जह 


अस बिचारि हरिभगत सयाने। मुकुति निरादरि भगति लुभाने। 
महात्मा तुलसीदास ने इस भक्ति को स्थलस्थल पर “अनुपम सुख मला', 'सब सुख खानि' ; 
Re ; [ला , खानि, सुख दायिनी 
आदि बताया है ओर उसे अन्तःकरण के नाना विकारों का उन्मूलक ठहराया हः ie र 
यथा-- प्रमभगति जल विनु रघुराई। अभ्यन्तर मल Hag न जाई। 
रामचरन अनुराग नीर बिनु मल अति नास न पावे। 
वासनाओं की आत्यनितिक निवृत्ति हो जाने के कारण अनन्य भक्ति निहेँतुकी होती है और सच्चा भक्त 
निष्काम प्रेम का ही इच्छुक रहता है-- 
“बवन करम मन मोरि गति भजन करहि निहकाम। 
तिन्ह के हृदय-कमल ag TW सदा बिश्वाम।' ` i 
| 
| 


अनन्य भवत न किसी वस्तु में आसक्त होता है, न उसे विषय भोगों की प्राप्ति का उत्साह होता है। नारद 
भवित सूत्रानुसार 'यल्लब्ध्वापुमान्‌ सिद्धोभवति, अमृतो भवति, तृप्तो भवति । तुलसी ने इसी स्वरूप का 
अंकन सुतीक्ष्ण के चरित्र में किया है 
'मुनि मग माँक अचल होई वेसा | पुलक शरीर पनसफल AAT ।' 
| तुलसी के अनुसार यही भक्ति चिन्तामणि है -जिसके उदित होने पर-- 
। “परम प्रकास रूप दिन राती । नहि कछु चहिय दिया घृत बाती । ७ 7 
| मोह दरिद्र निकट नहि आवा। लोभ बात नहि ताहि बुझावा। 4 
| प्रबल अविद्या तम मिटि जाई। हार्राह सकल सलभ समुदाई। ५ 
| खल कामादि निकट नहीं जाहीं । बसइ भगति जाके उर माहीं॥ 
| राम भगति मति उर वस जाके। दुख लवलेस न सपनेहुं ताके। 
| प्रम भक्ति के प्रमुख साधन- भक्ति शास्त्रों के अनुसार भक्ति के समस्त साधत दो प्रकार के दिखाई 
पड़ते हैं-अंतरंग साधन- बहिरंग साधन | शांडिल्य ने ज्ञान को अन्तरंग साधन और ज्ञानेतर विधान को 
| बहिरंग साधन कहा है। भक्ति की निष्पत्ति यद्यपि भगवद्‌ विषयिणी बुद्धि से होती है तथापि, श्रवण, ae जी 
निदिध्यासन के अंगों के अनुष्ठान भी अपेक्षणीय माने गए हैं। सारांशतः श्रवण, मनन, आदि तथा इनके | 
उपांग गुरु-अनुगमन, वेदनिष्ठा, शम दम आदि के अनुष्ठान से जो ज्ञानोदय होता है वह अविरल पा 
का निष्पादक होता है। नारद ने विषय त्याग और संग त्याग दोनों को भक्ति का साधन ठहराया है । 'तत्तु 
विषय-त्यागात संगत्यागाच्च'। अखंड भजन की वृत्ति भवित का उचल साधन है। अखंड भजत के अतिरिक्‍त 
भगवान्‌ के नाम, रूप, गुण, लीला, कथा, आदि के श्रवण क" अनुमोदन सी अनन्य MN प्त 
के साधन हैं । सत्संग साधूकृपा और विशेषतः भगवा प्रेमाभकित के सर्वोत्कृष्ट साधन हैं ० उक्त परम्परा | 
प्राप्त साधनों की गोस्वामी जी ने पूर्ण प्रतिष्ठा की है। उही मि शरीर को भी साधन स्वीकार 
किया हे-- हा. riers fie 
बड़ें भाग मानुष तनु पावा। सुर इल सि 
साधन धाम मोच्छ कर दूवारा। पाइन जेहि परलोक संवारा॥ 


गे परत्र दुख पावइ सिर घृनि-धुनि पछिताइ। ._ 
लाता ate ईस्वरहि मिथ्या दोष लगाइ. 


Te a क्काम 


| a5 यतीन्द्र-तिलकं 
| इसके अतिरिक्त-- , १ a 
श्रद्धा और विश्वास, निश्छजता, लोक सेवा, विवेक, वेराग्य, प्रभु प्रम, नामजप और सत्संग | 
प्रधान साधन बताए गए हैं । इनमें श्रधा-विश्वास, नाम जप और सत्संग का उल्लेख प्रमुख रूप से किया जा 
रहा है :--श्रदूधा को महत्ता का सांगोपांग चित्रण उत्तरकांड में वर्णित है :-- 


सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई । जो हरिकृपा हृदयं बसि आई। 


एवं-- श्रद्धा बिनु धरम नहि होई'। 
तथा-- ‘faq विस्वास भगति नहि तेहि बिनु द्रवहि न way’ 
नामजप की अनिवार्यता भी गोस्वामी जी ने प्रतिपादित की है-- |; 


चहुं जुग चहुश्रुति नाम प्रभाऊ। कलि विशेष नहि आन उपाऊ॥ 
एहि कलिकाल न साधन दूजा।जोग जग्य जप तप ब्रत पूजा ॥ 
राम सकल नामन्ह ते अधिका । होऊ नाथ अघखग गन बधिका ॥ 
राम राम कहि जे जमुहाहीं। तिन्हहि न पाप TH समुहाहीं ॥ 


क्योंकि-- तुलसी रा के कहत ही बिनसत पाप पहार। 
बहुरिन आवन देन को देत मकार किवार ॥ 
सत्संग की महत्ता-- ‘fag सत्संग विवेक न होई? 


भिगति सुतन्त्र सकल सुखखानी | बिनु सत्संग न पावहि प्रानी॥' 
'तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग | 
५ तूल न ताहि सकल मिलि जो सुख लव सतसंग ।' | 
सत्संग के विषय में दो बातें बड़े मार्क की कही गई हैं--एक तो मनलाई और दूसरी बहुकाल। यदि बहुत 
ae की सत्संग किया जाय तो उसका प्रभाव अवश्यंभावी है। “सन्त अध्यात्मिकता का 
हँग ह जिसस ज्ञान को किरणें समस्त जगत के ऊपर पडती हैं। जिन्होंने छाता नहीं 
RE < ST ड़ न्हाने अश्रद्धा का छाता नहीं लगाया 
है वे उनसे संजीवनी शक्ति खींच सकते हैं ।” टू ड iE 
प्रेम १७ a ce 
ae न EE और सेवेष्ठती-भगवत्कृपा एवं उत्तमोत्तम साधनों के सतत अनुष्ठान 
get AIT साधारण वस्तु नहीं है तथापि न्दिग्धं 
Ci तु नहीं है इसको सुलभता असन्दिग्धं है । यही इसकी 
ii सुलभ सुखद मारग यह भाई। 
तथा ८ 
भक्ति की सर्वश्रेष्ठ : Seater भगति सुलम सुखकारी।' 
ASTM का समर्थन करते हुए भगवान राम कहते हैं-- 


| जाते बेगि gat मैं भाई। सो मम भगति भगत सुखदाई 
| सुतत्र अवलंब न ते व 
आना।तेहि श्राधीन ज्ञान विग्याना ॥ 


i 4 = 
a | प्रम भक्ति के क १... 
4 पटक भक्ति के राज-पथ पर भक्त निश्चिन्त भाव से चलता रहता है। पर कभी-कभी 


मानस में भक्ति ae 


उसकी ताक में बैठे हुए HAH, संशय, अहंकार, काम, क्रोधादि सरीखे डाकू उसे लूट लेते हैं--भकत को इनसे 
सदैव सावधान रहता चाहिए। इनमें अभिमान सर्वोपरि कण्टक है। इसी से गोस्वामी तुलसी दाक्ष 
कहते हैं-- 
मोह मूल बहु सूल प्रद त्यागहु तम अभिमान। 
wig राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान ।' 
अभिमान की भयावहता का एक चित्रण देखिए-- 
संसृति सूल मूल प्रद नाना। सकल सोकदायक अभिमाना॥ 


इसी अभिमान ने नारद जेसे भक्त शिरोमणि की भी दुदेशा कर दी थी फिर सामान्य साधकों का 
तो कहना ही क्‍या ? 
श्री गोस्वामी जी ने भक्तो के लक्षणों पर इस प्रकार प्रकाश डाला है :-- 
बहुत कहउं का कथा बढाई। एहि आचरण बस्य मैं भाई॥ 
बयर न विग्रह आस न त्रासा। सुखमय ताहि सदा सब आसा॥ 
अनारंभ अनिकेत अमानी। श्रनघ अरोष दच्छ बिग्यानी॥ 
प्रीति सदा सज्जन संसर्गा।तूनसम विषय स्वगे अपबर्गा॥ 
भगति पच्छ हठ ale सठताई।दुष्ट ah सब दुरि बहाई॥ 
मभ गुन ग्राम नाम रत गत ममता मद मोह। 
ताकर सुख सोइ जानइ परानंद संदोह ॥ 


मानसकार ने भक्तों की महिमा का भी वर्णन किया है-- 
मोरे मन प्रभु अस बिस्वासा। राम ते अधिक राम कर दासा॥ 
राम सिधु सज्जन घन धीरा। चंदन तरु हरि संत समीरा॥ 
गुरु परम्परा--भकित क्षेत्र में गुरु का स्थान भी महत्त्वपूर्ण है। गुरुशब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार की गई है-- 
गु शब्दस्त्वन्धकारः CAE शब्दस्तन्तिरोधकः। 
अन्धकार निरोधित्वाद्‌ गुरुरित्यभिधीयते'॥ 
अर्थात्‌ गु शब्द का अर्थ है अंधकार और रु शब्द का अर्थ है निरोधक । अतएव अंधकार का 
निरोध करने वाला अर्थात्‌ अज्ञान का नाश करने वाला गुरु है। गोस्वामी जी ने ग्रन्थ के आरंभ में तथा 
अन्यत्र गुरु महिमा को विशदता से वर्णन किया है। 
गुरु बिनु भवनिधि तरइन कोई। जो बिरंचि संकर सम होई॥ 
जो सठ गुरु सत इरिषा करहीं। रौरव नरक कोटिजुग परहीं ।' 


भक्ति के अधिकारी-_भकित का अधिकार वैसे तो प्राणी मात्र को है-पर गोस्वामी जी ने अधिकारी भक्त 
के लक्षण इस प्रकार बताए हे-- 


+ niin > 000 < 
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राम भगति के तेइ अधिकारी । जिम्हके सतसंगति अति प्यारी ॥ 
गुरु पद प्रीति नीति रत जेई। द्विज सेवक अधिकारी तेई॥ 
ता कहुं यह विसेष सुखदाई। जाहि प्रानप्रिय सिय रघुराई॥ | 


इस प्रकार हम देखते हैं कि मानस में भक्ति तत्त्व का सांगोपांग वर्णन मिलता है जो श्रुति 


सम्मत है | 
“श्रुति सम्मत हरिभक्ति पथ, संजुत विरति बिवेक ।' 


3003222 


तुलसी विषयक हिन्दी का आलोचनात्मक साहित्य 
Sto लक्ष्मीसागर वाष्णय 


गोस्वामी तुलसीदास के विश्वविख्यात ग्रन्थ “रामचरितमानस” का साहित्यिक, सांस्कृतिक, | 
आध्यात्मिक, धार्मिक, दार्शनिक आदि सभी दृष्टियों से महत्त्वपूर्ण स्थान है। लोकप्रियता की दृष्टि से तो 
संसार का कोई भी ग्रन्थ उसकी तुलना में नहीं ठहरता। संवत्‌ २०३१ की रामनवमी को 'मानस' की रचना | 
हुए चार सौ वर्ष पूरे हो गये । यह अत्यन्त गर्व की बात है कि चार सौ वर्षो में 'मानस' की प्रतिष्ठा न | 
केवल भारतवर्ष में, वरन्‌ संसार के अन्य देशों में भी निरन्तर बढ़ती गई है और उसके पठन-पाठन, | 
सम्पादन, अध्ययन आदि की ओर देशी-विदेशी विद्वानों का घ्यान आकृष्ट होता गया है । अन्य दृष्टियों से तो 
'मानस' महत्त्वपूर्ण हे ही, किन्तु मानवात्मा की गरिमा स्थापित करने की दृष्टि से भी महत्त्वपूर्ण होने के 
कारण आज के भयावह और विघटनकारी परिवेश में संसार के अन्य देशों के विद्वानों का ध्यान उसके 
अध्ययन-अनुशीलन की ओर गर्या है | उसकी अब तब अनेक टीकाएं और भाष्य हो चुके हैं, 'मानस' का पाठः 
संपादन हो चुका है, तुलसी-शब्दार्थ कोशों का निर्माण हुआ हैं, उस पर साहित्यिक आलोचनाए प्रकाशित 
हो चुकी हैं, अनेक शोध-प्रवन्ध लिखे जा चुके हैं, दार्शनिक एवं आध्यात्मिक दृष्टि से 'मानस' का मन्थन 
हुआ है। उस सभी सामग्री का यहाँ उल्लेख करना तो संभव नहीं है, किन्तु कुछ महत्त्वपूर्ण सामग्री की चर्चा 
मैं अवश्य करना चाहूंगा । ह 
“मानस? की मुद्रित प्रतियों में सबसे प्राचीन सं १८१६ को लीथो प्रति ox देशी कागज पर 
काशी के केदार प्रभाकर छापेखाने से प्रकाशित हुई थी । इसके बाद की प्रति टाईपो के प्रारम्भिक काल 
में हिन्दी गद्य के जन्मदाता श्री लल्लुलालजी के संस्कृत यंत्रालय में सं० १५६७ में छपी थी । इसके पचात 
कई स्थानों से मानस के मुद्रित संस्करण निकले, किन्तु पुरानी चाल पर सभी शब्द सटाकर छापे जाते थे । 
शब्दों को पृथक्‌ कर सबसे पहला संस्करण Fo १६२५ में लाजरस साहब के मेडिकल हाल प्रेस (काशी) 
से प्रकाशित हुआ था। 
fi है डॉ० एच० एच० विल्सन ने 'ए स्केच दि रिलिजस सेक्ट्स ऑफ़ दि हिन्डूज' 
(सं० १८८८, एशियाटिक रिसचेंज़, जिल्द १६) शीर्षक निबन्ध में तुलसी का जीवनवृत्त दिया जो मुख्यतः 
नाभादास कृत भक्तमाल तथा उस पर प्रियादास कत टीका के अतिरिक्त कुछ जनश्रुतियों पर आधारित 
था और जो बाद में (Ho १९१९-१९६२) ट्रबनेर (Trubner) से पुस्तकाकार प्रक।शित हुआ । इसभे तुलसी 
की जाति, जन्म-स्थान, काशी में कार्यक्षेत्र, गुरु-परम्परा, जन्मकाल, निधन तिथि श्रोर रचनाओं पर प्रकाश ५ 
डाला गया है। हिन्दी तथा हिन्दुस्तानी के सर्वश्रथम इतिहास लेखक, गार्साद तासी, गा Ho १८९६ (१८३६ 
ई०) में 'इस्त्वार द ला लितरेत्योर ऐंदुई ऐ ऐंदुस्तानी' शीषंक फ्रेंच भाषा के ग्रन्थ में तुलसीदास के जीवन 
का परिचय दिया जो sto विल्सन के वृत्त पर ही आधारित था। सं १६२७-२८ में प्रकाशित इसके परिः 
वधित संस्करण में उन्होंने तुलसी की रचनाओं और उनकी go लि० प्रतियों के सम्बन्ध में कुछ न 
जानकारी जोड़ी, किन्तु जीवनवृत्त सम्बन्धी अंश ज्यों का त्यों रहा। 
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एफ० एस० TST को तुलसी aes 'रामचरितमानस' का सर्वेप्रथम अंग्रेजी अनुवाद करने का 

श्रेय प्राप्त है । इस सम्बन्ध में उनका एक निवन्ध ( दि प्रोलॉग टू दि va ऑफ तुलसीदास: ए स्पेसिमेन 

ऑफ़ ट्रांसलेशन) सं० १६३३ में एशियाटिक सोसाइटी आफ बेंगाल के जर्नेल में प्रकाशित हुआ, तत्पश्चात्‌ 

पुरे ग्रन्थ का अनुवाद कई खण्डों में सं० १ ३३४ से ३८ तक निकलता रहा | इस ग्रन्थ शा मे तुलसी 

के जीवनवत्त के लिए ग्राउज महोदय ने Sto विल्सन की ही सामग्री का उपयोग किया, किन्तु सतकतापुर्वेक | 

'शिवसिह सेंगर ने सं० १९३४ में प्रकाशित 'शिर्वासह सरोज में तुलसी का संक्षिप्त जीत्रनवृत्त 

देते हुए पस्का निवासी बाबा वेनीमाधवदासकृत वृहत “गोसाई-चरित्र' की सर्वप्रथम सुचना दी; किन्तु 
कदाचित्‌ उन्होंने उसका पूर्ण उपयोग नहीं किया और न उसके प्राप्ति स्थान का ही निर्देश किया ary 

` डॉ ist Prada को तुलसी की जीवनी, कृतियों तथा विचारधारा का वैज्ञानिक दृष्टि से सर्व- 

प्रथम अनुसंधान करने का श्रेय प्राप्त है। सं १९४२ से लेकर Ho १९७८ तक ३६ वर्षों की अवधि में उनके 

अनेक निबन्ध तथा ग्रन्थ प्रकाशित हुए जिनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है-- 

क. सं० १९४२ में वेन के अन्तर्राष्ट्रीय ओरिएन्टल कांग्रेस के अधिवेशन में उन्होंने "हिन्दुस्तान का 
मध्यकालीन साहित्य: विशेषरूप से तुलसीदास” शीर्षक निबन्ध पढ़ा जिसमें तुलसी की जीवनी, कृतियों 
तथा विचारधाराओं पर पर्याप्त नया प्रकाश डाला । 

ख़. सं० १६४६ में प्रकाशित 'माँडनं वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ़ हिन्दुस्तान' नामक ग्रन्थ में 
तुलसीदास से संबद्ध तथ्य उन्होंने अपने उपयूक्त निबन्ध से ही दिया। 

ग. सं० १९५० की 'इंडियन ऐंटीकवेरी' में उनके 'नोट्स ala तुलसीदास प्रकाशित हुए जिनके 
तीन खण्डों में क्रमशः कवि के जीवनवृत्त से सम्बद्ध तिथियों को गणना, कृतियों की प्रमाणिकता तथा 
परम्परायें ओर जनश्रुतियों का संग्रह है। उन्होंने ही सर्वप्रथम तुलसी की बारह प्रमाणिक रचरनाओं 
का निर्णय किया | 

घ.सं०, १९५५ में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बेंगाल की कार्यवाही में उन्होंने एक टिप्पणी 
“तुलसीदास के कवित्त रामायण की रचना तिथि' शीर्षक के अन्तर्गत लिखी जिसमें उन्होंने यह स्थापना की 
कि 'कबितावली के कुछ छन्दो में उल्लिखित महामारी प्लेग या ताऊन.की बीमारी थी। 

र ङः सं० १६५५ में उसी पत्रिका में पुनः उनकी दुसरी टिप्पणी 'तुलसीदास और वनारस में प्लेग” 
वषय पर प्रकाशित हुई rat उन्होंने to सुधाकर द्विवेदी के इस अनुमान का उल्लेख किया है कि 
संभ्भनः तुलसीदास की बाहुपीडा प्लेग की गिल्टी के कारण थी और इसी से उनका देहान्त भी हुआ था | 

. चःसं° १६६० में तुलसीदास: कवि और सुधारक' शीर्षक निबन्ध रॉयल एशियाटिक सोसायटी 
के जनल में प्रकाशित हुआ जिसमें अन्य बांतों के अतिरिक्त उन्होंने द्विवेदी जी के उपर्यक्त अनुमान को भी 
सन्देहास्पद बतलाया | $ uf 

छ Se १६६४ Sea सोसायटी के जरनल भें आधुनिक हिन्दू धर्म और नेस्टोरियनो के प्रति 
उनका ऋण शीर्षक निबन्ध प्रकाशित किया जिसमें उन्होंने सर्वप्रथम अपना यह मौलिक वि [कि 

भारतीय भक्तिमागँ के मुल प्रेरक नेस्टोरि ह BS SU EIGER SGT 

में सुग मर्क गस्ट। रियन नामधारी ईसाई मिशनरी हैं जो किसी समय दक्षिण भारत 
में आकर वसे थे, किन्तु उनकी यह मान्यता बडी विवादास्पद सिद्ध हुई। 
हेज a ज. Fo १६६६ में इम्पीरियल गजेटियर में उन्होंने अपने उपर्युक्त विचारों की पुन: आवृत्ति तथा 


भा. To १९७० में रॉयल एशियाटिक सोसायटी के जनेल में उनका एक निबन्ध प्रकाशित हुआ 
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जिसका शीर्षक था--'क्या तुलसीदास कृत रामायण अनुवाद ग्रन्थ है ?' जिसमें उन्होंने पुष्ट प्रमाणों के 
आधार पर किसी संस्कत रामायण को 'मानस'का मूल और मानस को उसका अनुवाद सिद्ध करने के 
प्रयास का खण्डन किया है। 

ज. सं० १६७८ में उनका अंतिम निबन्ध 'तुलसीदास' इनसाइक्लो पीडिया ऑफ रेलिजन एण्ड 
एथिक्स में निकला जिसमें उनके तुलसी सम्वन्धी समस्त विचार अत्यन्त विशद और प्रौढ़ शेली में प्रस्तुत 

ए हैं। 
एकाधिक प्रतियों के आधार पर 'रामचरितमानस' का पाठ सम्पादित करने का सर्वप्रथम श्रेय 
स्व० भागवतदास खत्री को है जिन्होंने सं १९४२ में 'मानस' की तीन प्राचीन प्रतियों (To १७१४, १७२१ 
तथा सं० १७६२ में लिपिब्रद्ध) की सहायता से उसका पाठ प्रकाशित कराया। इसी संस्करण का पाठ 
लेकर बाद में मानस के अनेक संस्करण प्रस्तुत किए गए । उन्होंने तुलसी की कुछ अन्य रचनाओं का भी 
सम्पादन किया था, किन्तु अब वे अप्राप्य हैं। 

“मानस' का एक अन्य महत्त्वपूर्णं संस्करण Fo १९५९ में इण्यिन प्रेस, प्रयाग द्वारा प्रकाशित 
किया गया जिसके सम्पादक थे पं० सुधाकर द्विवेदी, बाबू राधाकृष्ण दास, बाबू श्यामसुन्दर दास ग्रादि। 
इसकी मूमिका में कवि के जीवन वृत और उसकी रचनाओं पर विचार किया गथा है। 

सं० १६६४ में स्व० लाला सीताराम ने 'मानस' के अयोध्या कांड की राजापुर वाली प्रति का । 
पाठ परिश्रमपूर्वक सम्पादित किया और कालांतर में 'तुलसीदास के रामायण की मौलिकता (रॉयल- 
एशियाटिक सोसायटी जनल) गोस्वामी तुलसीदास और रामचरित” (माधुरी), 'मानस की रचना का स्थान 
और aaa’ (माधुरी) ग्रादि निबन्ध लिखे तथा 'सेलेक्शन्स min हिन्दी लिटरेचर में तुलसीदास की 
रचनाओं को संकलित किया । 

do १६६७ में मिश्रबन्धुओ को 'हिन्दी नवरत्न' प्रकाशित हुआ जिसमें उन्होंने तुलसी के अनेक 
गुण-दोषों को दिखलाते हुए 'मानस' के २४ स्थलों की खूबिया स्फूट गुणों के रूप में दिखलाई ओर सब पर 
समष्टि रूप से विचार करते हुए उन्हें न केवल हिन्दी का बल्कि विश्वसाहित्य का सर्वोच्च कवि कहा। | 

Ho १९६८ में Slo एल० पी० टेसिटरी ने Salta डेला सोसाइता एशियातिका इतालियाना' में 
“इल रामचरितमानस ए इल रामायण? शीर्षक निबंध दिया जिसका अंग्रेजी अनुवाद इंडियन एंटिक्वे री में सं ० 
१६६६-७० में प्रकाशित हुआ। sto टेसिटरी ने इस लेख में अत्यंत परिश्रमपुर्वक बाल्मीकि रामायण तथा 
रामचरितमानस की कलावस्तु का तुलनात्मक अध्ययन कर यह्‌ दिखलाया कि कर्थांनक के आदशे रूप में 
बालमीकि रामायण को तुलसी ने अपने सामने नहीं रखा था। र 

सं० १६६६ की 'मर्यादा' पत्रिका के ज्येष्ट मासांक में बाबु इन्द्रदेवनारायण ने किन्ही रघुवरदास 
द्वारा रचित 'तलसी चरित? के सम्बन्ध में एक निबंध प्रकाशित किया जिसमें 'चरित की छंद संख्या 
१३४९६२ बतलाई गई है; किन्तु उसके जो अंश उद्धृत हुए हैं वे नितांत संदिग्ध जान पडते हे । 

Fo १६७३ में श्री शिक्षनन्दत सहाय का “श्री गोस्वामी तुलसीदास जी नामक ग्रंथ प्रकाशित 
हुआ जिसके दो खण्डों में क्रमशः कवि की जीवनी और कला पर विचार किया गया है। जीवनवृत्त के | 
सम्बन्ध में उनके समय तक जो कुछ लिखा गया था उस पर उन्होंने गंभीरता पूवक विचार किया हेओर | 
दूसरे खण्ड में “रामायण में नवरस, 'रामायण में रूपक, 'रामा० में राजनीति, “रामा०के पात्रवर्ग। आदि 
अध्यायो में तलसी की काव्यकला के अनेक पक्षों पर विचार किया ओर इस ग्रंथ की सबसे बड़ी उपलब्धि | 
यही है कि 'मानस' में पुर्वेवर्ती संस्कत ग्रंथों की जो प्रतिच्छाया मिलती है उसकी ओर सर्वप्रथम ध्यान _ 
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आकृष्ट i si त a 'युक्तिविश्ञारद' ने श्री तुलसी सूक्ति Sats ig भाष्य 
फुहैखावाद से प्रकाशित करवाया जिसमें 'मानस' की एक अर्द्धाली ee कर Fe हे a call करिय 

[कज नेहा) के १६७५१४६ अर्थात्‌ पौने सत्रह लाख से अ 3० अथ दिए गए हैं। गिद्धोर नरेश 
क क प्रसाद सिह की इच्छा से उन्होंने इसक्रे दो लघुतर रूपान्तर 'तुलसी सूक्ति सुधाकर सार 
गा श्री मानसमणि प्रकादा' नाम से क्रमशः पौने सत्रह हजार तथा पौने सत्रह सो अर्थो के भी निकाले । 
उनके सभी अर्थो से सहमत होने में चाहे कुछ संकोच हो, किन्तु इन ग्रंथों से उनकी विलक्षण प्रतिभा का 
परिचय मिलता है-इसे निस्संकोच स्वीकार करना पड़ता है । संसार की किसी भी भाषा में कदाचित्‌ इस 
प्रकार का ग्रन्थ नहीं मिलेगा। 

पादरी जे० एत० कारपेंटर द्वारा डी० डी० की धर्म विषयक उपाधि के लिए तैयार किया हुआ 
शोधप्रबन्ध--दि थियॉलॉजी ऑफ तुलसीदास--सं० १६७५ में प्रकाशित हुआ जिसमें केवल 'मानस के 
आधार पर तुलसीदास के धामिक सिद्धान्तो का विवेचन किया गया है। 'मानस' के आध्यात्मिक स्थलों 
को चुन-चुन कर विभिन्‍न शीर्षकों में विभाजित किया गया है और पुनः उनके आधार पर कवि के ग्राध्या- 
त्मिक सिद्धान्त निर्धारित किये गये हैं । 

Ho १९८० में काशी Alo To सभा द्वारा 'तुलसी-ग्रन्थावली' नामक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ का प्रकाशन 
किया गया जिसके तीन भाग हैं-प्रथम भाग में 'मानस', द्वितीय में मानसेतर ग्रन्थ और तृतीय में कवि के 
जोवन तथा कृतित्व के सम्बन्ध में विभिन्‍न विद्वानों के विचारपुणं निबन्ध प्रकाशित किये गये। इस ग्रन्था- 
hee वली के सम्पादक थे: {० रामचन्द्र शुक्ल, लाला भगवानदीन और बाबू ब्रजरत्नदास। इनमें सबसे अधिक 

Hh महत्वपूर्ण तीसरा भाग है जिसमें तृलसी-काव्य के विभिन्न पक्षों पर गम्भीर चितनयुक्त सामग्री मिलती 
ie है । इसमें निम्नलिखित विद्वानों के निबन्ध हें: do रामचन्द्र शुक्ल (तुलसी की भक्ति, प्रकृति और 
स्वभाव, लोक धर्म आदि लगभग डेढ़ दजन निबन्ध जिन्हें पुनः संशोधित और परिवर्तित कर 'गोस्वामी 

Hs तुलसीदास नामक पृथक पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया गया है), पं० अयोध्या fag उपाध्याय 'हरिऔध' 
| (गोस्वामी तुलसीदास का महत्व), सर जॉर्ज ए० ग्रियर्सन (इनसाइक्लोपीडिया ऑफ़ रेलिजन एण्ड 
एथिक्स में प्रकाशित 'तुलसीदास' शीर्षक निबन्ध का अनुवाद), पादरी एडविन ग्रीव्स पं० गिरिधर शर्मा 

चतुवंदी' (गो० तुलसीदास के दार्शनिक विचार जिसमें सिद्ध किया गया कि तुलसी सर्वथा अद्वैत के अनुगामी 

थे), पं० रामचन्द्र दुबे (गोस्वामी जी और राजनीति तथा गोस्वामी जी और नारी जाति), पं ० बलदेव 

4 उपाध्याय बाबू राजबहादुर लमगोड़ा ( “हिन्दी और तुजसीकत रामायण” जिसमें लेखक ने हिन्दी शब्दों को 
i कामधेनु की भांति दुलंभ अर्थो तथा ध्वनियों का अदाता सिद्ध करते हुए यह बताया है कि उसकी यह 
विशेषताएं तुलसीकृत रामायण में मनोहर रूप में मिलती हैं), श्री सुखराम चौबे (तुलसी और रहीम), श्री 
राजेन्द्रसिह ब्योहार (तुलसी केशवदास) तथा पं० कृष्णबिहारी मिश्र (रवै रामायण) 


Yo १६५३ में महाराष्ट्र के एक लेखक श्री यादवशंकर | सः 
प्रकाशित हुई ध्यायं में जामदार की एक रचना 'मानसहंस 
3 म्रकाशित हुई जिसके कुछ अ मौलिक विवेचन मिलता है। उन्होंने 'मानस? से केवल उन्हीं स्थलों 


|; 


तुलसौ विषयक हिन्दी का आलोचनात्मक साहित्य ¥iy 


को चुना है जो कवि के मौलिक हैं अथवा पूर्वत्र्ती कवियों से भाव लेते हुए भी जहाँ कवि ने कोई मौलिकता 
दिखलाई है और उन्हीं स्थलों के आधार पर उन्होंने अपने निष्कर्ष निकाले हैं । 

सं० १६८४ की ना० प्र० पत्रिका के एक अंक में Sto ए्यामसुन्दरदास का एक निबन्ध 'गोस्वामी 
तलसीदास' प्रकाशित हुआ जिसमें 'मूल गोसाई चरित' का पाठ उद्धृत कर उनकी तिथियों तथा घटनाओं 
की गणना आदि के आधार पर जांच की गई और उसे बहुत कुछ प्रामाणिक मानते हुए अन्य विद्वानों की भी 
सम्मतियां इस संबंध में आमंत्रित की गईं। पत्रिका के अगले अंकों में जिन विद्वानों की सम्मतियां प्रकाशित 
हुईं उनमें से केवल दो ने बाबुसाहब का विरोध किया, शेष ने सहमति प्रकट की जिससे प्रोत्साहित डोकर 
डाँ० पीताम्बरदत्त बड़थ्वाल के सहयोग से सं० १९८८ में उन्होंने 'गोस्त्रामी तुलसीदास” नामक पुस्तक 
प्रकाशित की जिसमें 'चरित' के आधार पर गोस्वामी जी का विस्तृत जीवनवृत्त दिया गया और उनकी 
काव्य-कला तथा विचारधारा का भी अनुशीलन किया गया | 

Ho १९८६ में 'मावरी' के एक अंक में पं० गोविन्दवल्लभ भट्ट का एक निबन्ध 'गोस्वामी जी 
का जन्मस्थान-राजापुर या सोरों ? प्रकाशित हुआ जिसने तुलसी फे जीवनवृत्त पर एक नया विवाद 
खड़ा किया । इस निबन्ध में पहलेपहल यह प्रतिपादित किया गया कि तुलसी का जन्म सोरों, जिला एटा 
में हुआ था, वहां के योगमार्ग नामक मुहल्ले में अब भी उनका मकान है; वे सनाढ्य शुक्ल थे और उनके 
गुह नरसिह चौधरी भी सनाढ्य थे जिनका स्थान भी सोरों में सुरक्षित है; नंददास तुलसी के भाई थे ओर 
तुलसी के राजापुर चले जाने पर नंददाग के पुत्र कृष्णदास उन्हें वापस लोटा लाने को गये थे, कितु असफल 
हुए, प्रौर यह कि तुलसी का विवाह सोरों के पास बदरिया नामक ग्राम में हुआ था जहां उनके श्वसुर के 
मकान का खंडहर अब तक मौजूद बताया जाता है। 

Wo १६८६ में श्री रामचन्द्र द्विवेदी का 'तुलसी-साहित्य-रत्नाकर' प्रकाशित हुआ जिसके तीन 
खण्डों में क्रमशः कवि का जीवनचरित, ग्रंथ-परिचय तथा ग्रथालोचन दिया गया। तीधरा खंड अधिक 
महत्त्वपूर्ण है जिसमें वेद और तुलसीदास” “उपनिषद्‌ और तुलसीदास आदि २४ अध्यायों में कवि के 
पांडित्य पर प्रकाश डाला गया है। 

Ho १९८७ में श्री to एम० मैक्फी की (दि रामायण ऑफ़ तुलसीदास' नामक पुस्तक प्रकाश में 
आई। कारपेंटर महोदय की भांति इन्होंने भो कवि के धाभिक सिद्धान्तो का विवेचन किया है, किन्तु इन 
पर ईसाई मिशनरी प्रभाव बिल्कुल नहीं है जो कारपेंटर महोदय के 'थियाँलाजी आफ तुलसीदास में 
प्रमुखता से मिलता है । 

Ho १९८९ में Slo माताप्रसाद गुप्त का 'मुल गोसाई चरित की ऐतिहासिकता पर कुछ विचार' 
शीर्षक महत्वपूर्ण निबन्ध 'हिन्दुस्तानी' में प्रकाशित हुआ और इसके पश्चात्‌ विभिन्न पत्रिकाओं में इसी 
प्रकार की मौलिक गवेषणा से पुणं उनके अन्य अनेक निबन्ध भी निकले जिन्हें To १९९२ में तुलसी day 
के नाम से पुस्तकाकार प्रकाशित किया गया । 

'रामचरितमानस' का सब से बड़ा भाष्य 'मानस पीयुष श्री अंजनी नन्दन शरण जी ने तैयार 
किया जिसका प्रकाशन १९८१ से ही आरम्भ हो गया था। किन्तु इसके सातों खण्ड सं १९६१ तक 
प्रकाशित हो पाये थे। उसके कुछ वर्ष बाद उन्होंने 'बितयपत्रिका' का भी वूहत्तम तिलक पांच quel मे oe 
प्रकाशित कराया | ह 

Ho १६९३ में पं रामनरेश त्रिपाठी द्वारा सम्पादित 'रामचरितमानस' विस्तृत भूमिका के | 
साथ प्रकाशित हुआ जिसमें उस समय तक कवि के जीवन, ग्रन्थों के सम्बन्ध में लगभग सभी उपलब्ध 


We ह 
पर उसका परिचय दिया गया। Fo १९९४ में उपर्यू दत भूमि का को ही सामग्रीको 
रा और उनकी कविता' नाम से दो खण्डों में प्रकाशित ee oe! का जीवन- 
वृत्त है और दूसरे में उनकी कविता और कला का अध्ययन है। दूसरे खण्ड की सामग्री अपेक्षाकृत अधिक 
। 
यु हर recs न ही श्री विजयानन्द त्रिपाठी द्वारा सम्पादित 'मानस' का एक सटीक संस्करण 
प्रकाशिय हुआ। इस संस्करण में सबसे पहले विभिन्‍न प्रतियों के पाठान्तर हे गये हैं । इसके कुछ वर्ष 
पूर्व त्रिपाठी जी ने 'कल्याण' में एक गवेषणापूर्ण निबन्ध दिया छै र ae शीर्षक था: तुलसी ws कृत 
ग्रन्थों से शद्ध पाठ की खोज'। अपनी तरह का यह पहला तिबन्ध था । “मानस' के इस संस्करण में उन्होंने 
बालकाण्ड का पाठ सं० १६६१ की अयोध्या वाली प्रति i अनुसार, अयोध्या. काण्ड का पाठ राजापुर 
प्रति के अनुसार और शेष काण्डों का पाठ सं० १७२१ को प्रति के अनुसार रखा AT । Res. 

Ho १९९४ में पुनः 'मानस' सम्बन्धी एक अन्य महत्त्वपुर्ण कार्य हुआ-डॉ सूर्यकान्त शास्त्री 
का इंडेक्स वर्बोरम ऑफ दि तुलसी रामायण जिसके लिए इंडियन प्रेस द्वारा श्रक। शित पाठको आधार 
बताया गया । वैज्ञानिक परिपाटी के अध्ययन के लिए इंडेक्स का बड़ा महत्त्व है और इस दिशा में यह 
पहला प्रशंसनीय प्रयास है । 

सं० १९९५ में डॉ० बलदेव प्रसाद मिश्र का 'तुलसी-दर्शन' नामक शोध-प्रबन्ध प्रकाशित हुआ 
जो नागपुर विश्वविद्यालय की sto लिट्‌० उपाधि के लिए स्वीकृत हुआ था । इस पुस्तक में आठ अध्याय 
हैं: १. गोस्वामी जी और 'मानस २. भारतीय भक्तिमार्गे, ३. जीवकोटियां, ४. तुलसी के राम, ५, विरति- 
विवेक, ६. हरिभवित, ७. भक्ति के साधन, तथा ८. तुलसी की विशेषता । पुस्तक विद्वत्तापूर्ण और बहु- 
प्रशंसित है। 

Ho १९९५ का दूसरा महत्त्वपूर्ण कार्य मानसमराल स्व० शंभुनारायण चौबे का “मानस भनु- 
शील' शीर्षक निवन्ध हे जो ना० प्र पत्रिका के उस वर्षे के कातिक अंक में प्रकाशित हुआ था। इसमें उन्होंने 
अपने समय तक प्रकाशित 'मानस' के विभिन्न संस्करणों तथा टीकाओं और समीक्षाओं का कालक्रमा- 
नुसार विवेचन किया है । इस श्रृखला में उनका दूसरा निबन्ध 'मानस” के प्राचीन क्षेपकों के सम्बन्ध में 
और तीसरा मूल रामचरित मानस की छन्द संख्या तथा विषयानुक्रमणी के सम्बन्ध में उक्त पत्रिका में 
१६६८ मै प्रकाशित हुआ। इसी क्रम में 'मानस पाठ? भेद-शीर्षक उनका चौथा निवंध उक्त पत्रिका के 
वैशाख, १९९९ वाले अंक में प्रकाशित हुआ था। सवा सौ पृष्ठों से अधिक के इस लम्बे निबन्ध में चौबे जी 
ने मानस सम्बन्धी समस्त सामग्री का आलोड़न कर उसकी दस महत्पूर्ण प्रतियों का विस्तृत पाठमिलात 
प्रस्तुत किया और साथ ही मानस के विभिन्न पाठभेदों के कारणों पर प्रकाश डाला | इस AT खला का अंतिम 
तिवन्ध 'मानस' के सम्वादों के सम्बन्ध में है जिनका सूक्ष्म विश्लेषण उन्होने कथानक के मूल रूप की 
उपलब्धि के लिए किया है और जो ना० प्र० पत्रिका के वेश ख, २००३ वाले अंक में प्रकाशित हुआ था । 
इन निबन्धो के क्रम में -थोड़ा सा हेर फेर करके 'मानस-अनुशीलन' के नाम से इनका एक संकलन सं० 
२०२४ में श्रौ इधाकर पांडय ने प्रस्तावना तथा पांच परिशिष्टों के साथ ना० प्र० सभा से प्रकाशितं 
— Ag प्र al के आधार पर 'मानस? के पाठ-निर्णय का सर्वप्रथम श्रेय | 

Sone Shar ee cn सारी प्रक्रिया पूर्ण रूप से स्पष्ट होने को रह es 
जिसमें 'मानस' का पाठ, उसकी टीका और त ह प, र कलया pss af 

बन्धी कुछ लेख उपलब्ध होते हैं। इसके सम्पादक 
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तुलसी विषयक हिन्दी का आलोचनात्मक साहित्य ७ 


चिम्मन लाल गोस्वामी और पं० नन्ददुलारे बाजपेयी थे। मानस के इस संस्करण में पाठान्तर नहीं दिये 
गये थे, किन्तु वाद में वहां से पाठांतरयुक्त पाठ भी प्रकाशित हुआ । गीताप्रेस के इस संस्करण से 'मानस” 
का मूल पाठ एक प्रकार से निर्धारित हो चूका था और बाद के सम्पादक, उच्चारण, वर्ण विन्यास तथा कुछ 
गिने-चुने शब्दों के पाठ के सम्त्रन्ध में ही अपना मतभेद दिखला सके हैं। गीता प्रेस का श्रेय इस बात में भी 
है कि उसने 'मानस' के सस्ते संस्करण छ'पकर उन्हे निर्धनों के लिए भी सुलभ बना दिया । 

सं० १९९५ का चौथा महत्वपूर्ण योगदान श्री रामदत्त भारद्वाज का है जिन्होंने उस वर्ष के 
'त्रिशाल भारत' में दो लेख प्रकाशित कराये जितके शीर्षक हैं 'गो० तुलसोदास की धर्मपत्नी रत्नावली! 
तथा 'महाकवि नन्ददास' | इन निबंधों से पं ० गोविन्दवल्लभ भट्ट शास्त्री की केवल जनश्रुतियों पर आधा- 
रित सोरों सम्ब्रन्धी मान्यताओं को Fo लि० प्रतियो के साक्ष्य का दृढ़ आधार प्राप्त हुआ, वे कहां तक 
मान्य हैँ--यह अलग बात a! 

सं० १९९५ की पांचवीं महत्वपुर्ण सामग्री, जो प्रकाश में आई, श्री नाह्रसिह सोलंकी सम्पादित 
“रत्नावली' पुस्तिका है जिसमें पहली वार रत्नावलीकृत “लघु दोहासंग्रह और मुरलीधर चतुर्वेदी कृत 
“रत्नावली की जीवनी संकलित हुई । 

सं० १९९६ में इटावा से निकलने वाले 'सनाढ्य जीवन? नामक पत्र का तुलसी स्मृति? अंक 
प्रकाशित हुआ जिसमें कासगंज, जिला एटा के पं० भद्र दत्त शर्मा और लखनऊ विश्वविद्यालय के डॉ० 
दीनदयालु गुप्त के निबन्यो से सोरों-सामग्री पर और अधिक प्रकाश TST | 

सं १६९६ में लको स्टोसं, कासगंज द्वारा कृष्णदास (नंददास के पुत्र) लिखित 'सुकरक्षेत्र (सोरों) 
महात्म्य' प्रकाशित क्रिया गया ओर इटावा के पं० प्रभुदयाल शर्मा द्वारा 'दोहा-रत्नावली' प्रकाशित की गई 
जिसमें रत्नावली का वृहत्तर दोहा संग्रह छापा गया | 

सं० १९९७ में श्री राज वहादुर लमगोड़ा की 'विश्वसाहित्य में रामचरितमानस-हास्यरस' 
नामक पुस्तक प्रकाशित हुई जिसमें लमगोडा जी ने श्री जी० पी० श्रीवास्तव तथा अन्य हास्य-रस विवेचकों 
के अनुसार प्रभावभेद, स्वभावभेद, प्रशंसाभेद आदि के आधार पर हास्यरस का परिचय कराते हुए 'मानस' 
के हास्यप्रमुख स्थलों का विश्लेषण किया और शेक्सपियर या बनेड शाँ की कृतियों से कुछ स्थलों की तुलना 
करके विशव-साहित्य में तुलसी दास के हास्य का स्थान निर्धारित किया है | 

सं० १९९७ में ही श्री रामदत्त भारद्वाज ने “माधुरी तथा “सनाढ्य जीवन, में कृष्णदास की एक 
अन्य रचना 'वर्षफल' का परिचय प्रकाशित किया । इसी वर्ष तुलसी के जन्मस्थान को समस्या पर अनेक 
विषयों के निबन्ध विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए जिनमें से उल्लेखनीय इस प्रकार हैं 

क) श्री केदारनाथ भट्ट-सोरों का सौभाग्य, नोंक़ झोंक, गो० तुलसीदास ओर सोरों में प्राप्त 

सामग्री (विशाल भारत) 
ख) श्री नरसिह राम शुक्ल गोस्वामी तुलसीदास की रचनाओं में सरवार प्रांत की कुछ बातें 
(माधुरी) 

सं० १६६८ में पुनः श्री रामदत्त भारद्वाज तथा भद्रक शर्मा ने 'तुलसीचर्चा' नामक पुस्तक 
प्रकाशित की जिसमें उस समय तक प्राप्त समस्त सोरों-सामग्री का उल्लेख करते हुए सम्पादकों ते अपने 
तत्सम्बन्धी समस्त लेख भी संकलित कर दिये। ॥ 

Ho १६६४ में Slo माताप्रसाद गुप्त का महत्त्वपूर्ण डी०लिट० शोधप्रबन्ध हिन्दी परिषद्‌ प्रकाशन, 
प्रयाग विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित किया गया जिसमें उस समय तक उपलब्ध तुलसी सम्बन्धी समस्त 


यतीन्द्र तिलक 


सामग्री का आलोइन कर उतके जीवनवृत्त, कृतियों के पाठ, कृतियों छ के कालक्रम, काव्यकला, दर्शन हु आदि 
पर सांगोपांग विचार किया गया। तुलसी के जीवन तथा कृतित्व पर इससे पुर्वे किसी भी ग्रंथ में ऐसी 
अधिकारपुर्ण और सुस्पष्ट शेली में विचार नहीं प्रस्तुत किये गये थे, (जैसा कि इस ग्रंथ में), इसी लिए साहित्य- 
जगत में यह शोधप्रवन्ध अत्यधिक प्रशंसित हुआ | १ ी 
` go १६६६ में ही श्री चन्द्रत्रली पाण्डेय का एक निबन्ध 'गो० तुलसीदास और सनाढ्य-सोर 
समस्या? “हिन्दुस्तानी! पत्रिका में प्रकाशित हुआ। इसी प्रसंग में सं० १६६६ में ही प्रकाशित श्री महादेव 
पाण्डेय लिखित 'तुलसीचरित' भी उल्लेखनीय है जिसमें कुछ नवीन सामग्री के आधार पर लेखक ने राजापुर 
पक्ष का प्रतिपादन और सोरों पक्ष का खण्डन किया है। 

सं० २००० में श्री भगवती प्रसाद सिंह का सुकरखेत' शीर्षक नित्रन्ध 'सरस्वती' पत्रिका में 
प्रकाशित हुआ जिसमें उन्होंने तुलसी द्वारा उल्लिखित 'सुकरखेत' की स्थिति सरयु-धाघरा के संगम पर गोंडा 
जिले में होने का प्रतिपादन सर्वथा नवीन सामग्री के आधार पर किया । 

Ho २००२ में श्री रजनीकान्त शास्त्री का 'मानस-मीमांसा' नामक ग्रंथ प्रकाशित हुआ जिसमें 
जीवनी के सम्बन्ध में प्रायः अन्तः साक्ष्यों के आधार पर निष्कर्ष निकाले गये हैं और 'मानस' की मीमांसा 
उसके कथानक, आधार, गुण तथा दोष की दृष्टियों से की गई है। 

Ho २००३ में पुनः सोरों समस्या से सम्बद्ध गोस्वामी तुलसीदास के जन्मस्थान सोरों पर विचार! 
शीर्षक एक निबंध “विश्वमित्र में प्रकाशित हुआ जिसके लेखक थे श्री भगीरथ प्रसाद दीक्षित। 

सं २००४ में Fo अंभुनारायण चौबे द्वारा सम्पादित 'मानस? का एक संस्करण उनके निधन के 
पश्चात्‌ ना० To सभा, काशी से प्रकाशित हुआ जिसमें पुर्व चचित उनके 'मानस पाठभेद' शीर्षक निबंध'मे 
उल्लिवित दस सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण प्रतियों का आधार लिया गया और उनमें भी सं० १७२१ तथा १७६२ 
को दो ऐसी go लि० प्रतियां थीं जिनमें 'मानस” की पाठ-परम्परा की एक स्वतंत्र और महत्त्वपुर्ण शाखा 
का पुननिर्माण संभव हो सका । 

Ho २००६ में श्री अयोध्याप्रसाद पाण्डेय ने 'जनभारती' (कलकत्ता) में 'तुलसी की जन्मभूमि' 
शीर्षक निबंध प्रकाशित कराया जिसमें इतः पूर्व अज्ञात साक्ष्यों के आधार पर राजापुर को ही तुलसी की 
जन्मभूमि सिद्ध करने का प्रयास किया गया । 

न Ho २००६ में ही Slo माताप्रसाद गुप्त का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य 'मानस' के पाठ-सम्पादन के 
रूप में प्रकाश में आया जिसमें ग्रंथ से सम्बद्ध समस्त अतः साक्ष्य तथा बहि:साक्ष्य पर पाठालोचन के आधु 
निक सिद्धांतों के अनुसार सम्यक रूप से विचार करते हुए उनका पाठ निर्धारित किया गया है। 

Ho २००७ में Sto गुप्त के उपर्यक्त संस्करण से सम्बद्ध विवेचन दो जिल्दों में 'रामचरित- 
मानस का पाठ नाम से प्रकाशित हुआ। इसकी पहली जिल्द में 'मानस की प्रतियों का संक्षिप्त परिचय, 
उनकी बहिरंग परीक्षा, उनका प्रतिलिपि सम्बन्ध, उनकी पाठ संरक्षा, उनके पाठ-सम्बन्ध, पाठांतर और 
समाधान, सम्पादन-सिद्धाँत और अपवाद--इन सात विषयों पर विचार करते हुए Sto गुप्त इस निष्कर्ष पर 
Tere कि 'मानस' के पाठ की चार प्रमुख शालाएं हैं और प्रत्येक शाखा में उत्तरोत्तर श्रेष्ठतर पाठ 
मिलता है, इसलिए उन्होंने श्रपने सम्पादित पाठ में चतुर्थ स्थिति अर्थात्‌ सं १६६१ में श्रवणकंज, अयोध्या 
की बालकांड — प्रति और Fo १७०४ की काशिराज की सम्पूर्ण ग्रंथ की प्रति का पाठ at दिया है । पुस्तक 

को दुसरी जिल्द में प्रमाणिक ओर प्रक्षिप्त माने गये समस्त पाठांतरों की लेखानुसंगति तथा. प्रयोगानुसंगति 
प्रादि की परीक्षा की गई है । जैसे पहले संकेत किया गया, to शम्भुनारायण चौबे ने भी 'मानस' के पाठ 


ह. 
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को विभिन्न शाखाओं का तुलनात्मक अध्ययन पाठालोचन कै सिद्धांतो के आधार पर किया अवश्य था किन्तु 
उनके आकस्मिक निधन के कारण उनका विस्तृत विवेचन प्रकाश में आने से रह गया और यह कार्य डॉ० 
गुप्त ने पूर्ण योग्यता से सम्पन्न किया । 


Go २००७ में Sto कामिल बुल्के का प्रयाग विश्वविद्यालय द्वारा डी० फिल० उपाधि के लिए 
स्वीकृत शोघप्रन्बध 'रामकथा' प्रकाशित हुआ जिसे शोघजगत में पर्याप्त ख्याति मिली क्योंकि इसमें 
संसार भर की समस्त भाषाओं में जो रामसाहित्य मिलता है सबका आलोड़न कर रामकथा का विकास 
दिखलाया गया है श्रौर इस विकास में तुलसी का जो योगदान है उसे भी लेखक ने यथास्थान दिख- 
लाया है। 

सं० २००९ में डॉ राजपति दीक्षित का शोघःप्रबन्ध 'तुलसीदास और उनका युग” (काशी हिंदू 
विश्व विद्यालय द्वारा Sto faze के लिए स्वीकृत) प्रकाशित हुआ जिसमें दस परिच्छेद हैं : १. तुलसी की 
समकालीन परिस्थितियां, २. तुलसी का सामाजिक मत, ३. तुलसी की धर्मभावना, ४. तुलसी की साम्प्र- 
दायिकता, ५. तुलसी की परम्परागत भक्ति, ६. तुलसी की उपसाना पद्धति, ७. तुलसी का दार्शनिक दृष्टि- 
कोण, ८. तुलसी और प्राचीन रामसाहित्य, &. तुलसी संदर्भेण कला और रामचरितमानस, १०. तुलसी का 
साहित्यिक उपहार | तुलसी के संबंध में जितना कुछ भी शोधकार्यं उस समय तक हुआ था उसका आलो- 
चनात्मक परिज्ञान पाठकों को इस ग्रंथ से हो जाता है । 


तुलसीदास जी की ससस्त रचनाओं का प्रथम शब्द कोश 'तुलसी शब्द सागर नाम से सं० 
२०११ में हिन्दुस्तानी एकेडमी, इलाहाबाद से प्रकाशित हुआ जिसके सम्पादक श्रौ भोलानाथ 
तिवारी थे। 


सं २०१४ में Slo बदरीनारायण श्रीवास्तव का रामानंद सम्प्रदाय और उसका हिन्दी साहित्य 
पर प्र भाव शीर्षक शोध-प्रबन्ध निकला जिसमें उन्होंने प्रतिपादित किया कि यद्यपि रामानंद सम्प्रदाय में 
तुलसी के दीक्षित होने के प्रमाण नहीं मिलते, कितु उनके दर्शन तथा भक्ति-पद्धति पर उस संम्प्रदाय के 
सिद्धांतों का अत्यधिक प्रभाव है । 

Ho २०१८ में पं० विश्वनाथप्रसाद मिश्र सम्पादित 'मानस' का प्रसिद्ध काशिराज संस्करण 
प्रकाशित हुआ जिसकी विद्वत्तापूर्ण भूमिका में मानस की आधारभूत प्रतियों और उसकी सम्पादन प्रक्रिया 
का परिचय देते हुए गोस्वामी जी के शिष्य श्री रामू द्विवेदी कृत “मानस के संस्कृत अनुवाद की सर्वेप्रयम 
सूचना दी गई। 

सं २०१८ में ही sto उदयभानु सिंह का तुलसी दर्शन मीमांसा” शीर्षक एक अन्य महत्त्वपूर्ण 
ग्रंथ भी प्रकाशित हुआ जिसने तुलसी के दाशेतिक सिद्धातों का विवेचन पूर्ण पाण्डित्य तथा अधिकारपूर्वक 
किया गया । यह ग्रंथ नौ अध्यायो में विभाजित है । प्रथम अध्याय में कवि की दाशन्रिकता और उसके प्रेरक 
तथ्यों पर विचार किया गया है । द्वितीय से लेकर अष्टम अध्याय तक तुलंसी-दशन के प्रतिपाद्य विषय ब्रह्म 
राम और उनकी माया, जीव, जगत्‌ मोक्षसाधन, धर्मविधि, ज्ञानपंथ एवं भक्ति-सिद्धांत की सूक्ष्म एवं 
विस्तृत मीमांसा की गई है। नवम अध्याय में निगमागमपुराणप्रतिपादित दार्शनिक सिद्धांतों के साथ 
तुलसी दर्शन का साम्य-वैषम्य स्पष्ट करते हुए स्थापना की गई है कि तुलसी दास का दर्शन साम्प्रदायिकता से 
मुक्‍त समन्वयवादी दर्शन है। इसके कुछ समय बाद Slo सिंह का दूसरा महत्त्वपूर्ण ग्रंथ 'तुलसीकाव्य 
मीमांस' भी प्रकाशित हुआ। 


यतीन्द्र-तिलक 
इसी के आसपास डाँ० रामदत्त भारद्वाज का शोधप्रबन्ध 'तुलसी दास, व्यक्तित्व, दर्शन, साहित्य” 
प्रकाशित हुआ, जिसके कुछ विचार सूत्रों का उल्लेख पहले nat) eet है । 
सं० २०२२ में to विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का दुसरा पांडित्यपूर्ण ग्रंथ 'गोसाई तुलसीदास प्रकाश 
में आया जिसके लगभग पचीस निबंधों में से 'मानसबिदु और 'गौतमचंद्रिका में तुलसी का वृत्तांत वेशिष्ट्य- 
पूर्ण हैं। पहले में 'मानस' के कुछ स्थलों की ऊर्धसंबंधी सूक्ष्म अहापोह है मोर दूसरे में श्री कृष्णदत्त मिश्र 
कृत 'गौतमचंद्रिका' के तुलसीसंबंधी वृत्तांत है. जिनसे कुछ ऐसे नये तथ्य प्रकाश में आये जो gags 
अज्ञात थे। pee 
Go २०२२ में ही डाँ० किशोरी लाल गुप्त ने 'गोसाई चरित' प्रकाशित किया जिसकी भूमिका 
में उन्होंने प्रतिपादित किया कि वस्तुतः उसका तथाकथित रचयिता वेणीमाधवदास गोसाई जी का कोई 
शिष्य नहीं. था | भवानीदास ने गोसाई जी की मृत्यु के प्रायः डेढ़ सौ वर्ष बाद इस ग्रंथ की रचना की जिसे 
महेशदत्त ने भ्रम से तुलसी की समकालीन रचना बतला दी थी । 
इनके अतिरिक्त भी समय-समय पर तुलसीदास तथा उनकी रचनाओं पर आधारित अन्य 
अनेक ग्रंथ तथा शोध-प्रबन्ध प्रकाशित होते रहे. कितु मौलिक गवेषणा की दृष्टी से वे इतने महत्त्वपूर्ण 
नहीं हैं कि उनका अधिक परिचय दिया जाल; अतः यहां उनका केवल नामोल्लेख किया जा 
रहा है-- 
तुलसी ओर उनके काव्य- डाँ० रामदत्त भारद्वाज 
तुलसी और कम्जन्‌ (तुलनात्मक अध्ययन) --डॉ० शंकर राजू नायडू 
तुलसी का अंतजंगत्‌- श्री देवेन्द्र सिह 
तुलसी को काव्यकला--सुश्री भाग्यवती सिंह 
तुलसी के चार दल-डॉ० सद्गुरुशरण अवस्थी 
तुलसी के भकतयात्मक गीत--डाँ० वचनदेव कुमार 
तुलसी चरित्र- श्री रामाचार्य पांडेय 
तुलसीदास और उनका साहित्य--डाँ० विमल कुमार जैन 
तुलसी की भाषा--डॉ० देवकीनन्दन श्रीवास्तव 
तुलसीदास का रचना शिल्प--डाँ० रांगेय राघव 
तुलसीदास का प्रगीव काव्य--डॉ ० विनय कुमार 
तुलसीदास : जीवनी श्रौर विवारधारा--डॉ० राजाराम रस्तोगी 
eee ; क और बिहा ग्रानंदप्रकाश दीक्षित 
तुलसीदास : विभिन्न दृष्टियो का परिप्रेक्ष्य--सम्पादक डा १ 
गो० तुलसीदास और रामकथा--सत्यदेव नर्क क हास पिता 
गो० तुलसीदास की समन्वयसाधना- ब्यौहार राजेनद्र सिह 
गो० तुलसीदास कृत बंदी मोचन --मुकन सिह 
ह 00. 9 जीवनवृत्त ओर व्यक्तिव--कुलदीपनारायण झडप 
“पु सोदास कृत बरवे रामायण (आलोचनात्मक गाठसम्पादन )--डॉ० राम कुमार वर्मा 
रामचरितमानस का काव्यशास्त्रीय अनुशीलन--राज कुमार पांडेय 


Yo 
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रामचरितमानस में लोक वार्ता-चंद्रभान रावत 

रामचरितमानस के स्रोत-डाँ० Fo शार्लात्‌ alas ल (मूलतः फ्रेंच शोधप्रबंध का हिन्दी अनुवाद) 

रामचरितमानस का रूसी अनुवाद--डॉ० बरान्तिकोव 

रामचरितमानसः साहित्यिक मूल्यांकन-श्री सुधाकर पांडेय 

रामचरितमानस की काव्यकला-राम हुक्कू, हरिहर नाथ FIR 

तुलसी दासोत्तर रामसाहित्य--डॉ० रामलखन पांडेय (परवर्ती रामसाहित्य पर तुलसी का प्रभाव) 

इसके अतिरिक्त अनेक शोध प्रबंध अप्रकाशित पड़ हैं । 

तुलसीदास जी से सम्बन्धित कई पत्रिकाएं भी प्रकाशित हो चुकी हैं। 

गोस्वामी तुलसीदास और उनके विश्व-विख्यात ग्रन्थ 'मानस' के सम्बन्ध में किए गए कारय की 
मैंने एक रूपरेखा मात्र प्रस्तुत की है । मैं अपनी अल्पज्ञता स्वीकार करता हूं। हो सकता है, इस सम्बन्ध में 
कुछ देशी-विदेशी विद्वानों की कृतियां और उपलब्ध हों ओर जो मेरी जानकारी में न हों। मेरा कहने का 
आशय तो केवल इतना ही है कि 'मानस' जैसे ग्रन्थ ने अनेक देशी-विदेशी विद्वानों का ध्यान आकृष्ट किया 
है। उन्होंने 'मानस'-मन्थन कर उसके उज्जवल रत्न ओर अमतोपम विचार प्रदान किए हैं । 
वास्तव में 'मानस' भारत की भक्तिप्रवण जनता के गले का कण्ठहार ही नही, सन्तप्त जीवन को 

शीतलता प्रदान करने का सर्वोत्तम सांधन ही नहीं, वह साहित्य की दृष्टि से भी संसार का सर्वश्रेष्ठ महा- 
काव्य है जो देश के युग-युग के जीवन का अभिन्न अंग बन गया है, जिसमें देवी सरस्वती ने साक्षात्‌ रूप 
धारण किया है और जो देश की उदात्त एवं उध्वंगामी शक्तियों को प्रश्रय ओह जीवन को प्रेरणा एवं 
स्फूति देता है। गोस्वामी जी के हृदयरूपी भूतल से उत्पन्न यह पवित्र ग्रन्थ सारे देशों की सारी जातियों को 
अपनी विशाल परिधि में समेट कर उन्हें आश्रय प्रदान कर सकता है । एक श्रेष्ठ TAA हीने के अतिरिक्त 
एक कलात्मक महाकाव्य के रूप में 'मानस' ये सब कार्य सम्पन्न करते हुए संसार का सर्वाधिक लोकप्रिय 
ग्रन्थ बन गया है 'मानस' पुराण है या नहीं, इस विवाद में न पड़ कर इतना कहना ही यथेष्ठ होगा कि 
पुराण शैली के अन्तर्गत उसमें मध्ययुगीन प्रबन्धात्मक चरित-काव्यों की सभी विशेषताओं का अद्भुत 
मिश्रण हुआ है। उसमें प्रेम, वी रता और वेराग्य, शक्ति, शील और सौन्दर्य, भारत को सर्वोत्कृष्ट सांस्कृतिक 
परम्पराओं के आद्यन्त दर्शन होते हैं। यही कारण है कि 'मानस' के पाश्‍चात्य विद्वान ग्रीव्स ने अपनी 
भूमिका में उसे हिन्दुओं का ' नेशनल एपिक' (जातीय महाकाव्य) कहा है। उसमें महाकाव्य के सभी लक्षण 
विद्यमान हैं ओर उसमें वैयक्तिक सुख के साथ-साथ लोक-कल्याण या लोक-मंगल की भावना भी निहित 
है। उसमें काब्य-कला और जन-हित का अद्भुत समन्वय है । ग्रन्थ के प्रारम्भ में विनायक और वाणी की 
एक साथ वन्दना करने का आशय ही यही है। 'मानस' का सही-सही मूल्य तभी आंका जा सकता है जब 
हम उसे केवल भक्ति-ग्रन्थ या धर्म-ग्रंथ के रूप में न देख कर जीवन के प्रति आस्था और विशव-कल्याण को 
ओर ले जाने वाले ग्रन्थ के रूप में देखें। आज जब मनुष्य स्वयं अपना 'भस्मासुर' बना हुआ है और मानवता 
विनाश के कगार पर खड़ी हुई है, मनुष्य अपने से अजनबी बना हुआ और भीड़ में खो गया प्रतीत होता है, 
“मानस” ही मानवता कः परित्राण कर सकता है। वह हमें अणु को विराट में बिलीन करने की ओर उन्मुख 
करता है, सेवा-धर्म की साधना के प्रशस्त मागे को ओर ले जाता है। गोस्वामी जी ने मानवता को ओर से 
अपनी दृष्टि कभी नहीं हटाई । उनके राम धीर, वीर गम्भीर, महान्‌ और विराट होते हुए भी नतो 
मर्यादाबिहीन हैं और न लोक-निरपेक्ष। । उनका “राम-राज्य' समाजवाद या साम्यवाद को भी पीछे छोड़ 
जाता है। गोस्वामी जी ने अत्यन्त कौशल के साथ “मानस' में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का नियोजन किया 
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` महाकाव्य का विषय नहीं बनाया जा सकता, 


मानस में काव्य सिद्धान्त 
डा० छविनाथ त्रिपाठी 


राम हिन्दू जाति के आराध्य हैं, राम का चरित पुरुषोत्तम का चरित है, और 'रामचरित मानस' 
विश्व काव्य । इस काव्य में नारायण ने तर रूप धारण किया है और इसका सन्देश है कि धरा की पीड़ा को 
समाप्त करने वाला नर ही अपनी महान उद्देश्य पूर्ति के उपरान्त नारायण बन जाता है। नर और नारायण 
को एक ही चरित और एक ही काव्य में समन्दित कर प्रस्तुत करने वाला विश्व में यह एकमात्र काव्य हैं; 
अत: अन्यतम है, अप्रतिम है । तुलसीदास इसी कृति के कारण महाकवियो में शिरोमणि हो गए है । 
मानवता, विद्वत्ता, कवित्व और महाकवित्व उत्तरोत्तर दुलंभत्त्व हैं । निजी संवेदताओं की 
कलात्मक अभिव्यक्ति कवित्व की उपलब्धि का प्रतीक हो सकती है, पर महाकवित्व की सिद्धि विश्व-संवेदना 
की अनुभूति और अभिव्यक्ति के बिना संभव नहीं है। महाववि तुलसीदास मनुष्य थे, सन्त होने के कारण 
मानवता के उदात्त गुणों से विभूषित थे । “नाना पुराण निगमागम' के गहन अध्ययन से उन्होंने विद्वत्ता प्राप्त 
की । गुरु-कपा और निरन्तर अभ्यास से वे कवि के स्तर पर पहुंचे और जिस समय उन्होंने तत्कालीन पर्या- 
वरण में व्याप्त धरा की पीडा और लोक संवेदना का ग्रनुभव किया, उसी समय उनके कवि ने महाकवि 
बनने की ओर प्रथम पग बढाया । रामचरितमानस उनके इसी महाकवित्व कौ साधना की सिद्धि है। इस 
परम दुलेभ तत्व की उपलब्धि के लिए निरंतर एवं अथक साधना.,का मूतेरूप ही उनका व्यक्तित्व है। इस 
स्तर पर पहुंच कर साधक स्वयं विश्वात्मा बन जाता है और उसकी TAT: सुख-दुःखात्मक अनुभूतियां 
विश्व संवेदना का प्रतिरूप बन जाती हैं । रामचरितमानस का प्रारम्भ करते हुए तुलसीदास ने धरा की 
पीडा के रूप में विश्व-संवेदता को ही मूते किया है | यह व्यापक फलक ही मानस को विशव-काव्य के रूप में 
अवतरित करने का कारण बना । 'धरनि धरहि मन धीर या 'जानत जन की पीर, प्रभ्‌ भंजिहि दारुन 
बिपति' जैसी पंक्तियां रामचरितमानस के वण्ये, इसी विश्व संवेदना की अभिव्यक्ति करती हैं। 9 
मानस-सरिता का प्रवाह लोक और वेद के मंजुल तटों को स्पशं करता हुआ चलता है; अतः 
इसकी स्थिति 'यन्नेहास्ति न तत्क्वचित्‌ की बन जाती है। लोक और वेद के अतिरिक्त इस विश्व में ओर 
है-भ्षी कुछ नहीं । यही तुलसी और उनके रामचरित मानस की मर्यादा है । तुलसी की विद्वता ने लोक ओर 
वेद के गहन अध्ययन के बाद ही वह 'विमल म fa’ प्राप्त की थी, जिसे उन्होंने महाकाव्य के सृजन का कारण 
माना है। उनकी दृष्टि में महाकाव्य, हंदय-सिन्धु की भाव-तरंगे मात्र नहीं हैं, उसमें मंजुल मति का भी 
योगदान रहता है । काव्य भावनात्मक व्यापार मात्र नहीं है, उसमें मति-प्रसूत 'विचार-वारि' ही कवित्व- | 
मुक्ता का सूजन कर उसे दीप्ति प्रदान करते हैं । तुलसी ने गहन चिन्तन के उपरान्त ही राम के चरित को 
अपनी लक्ष्य पूति का माध्यम बनाया है, प्राकृत जन का गुणगान उन्हें इसलिए नहीं भाता क्योंकि उसमें | 
बिश्व-संवेदना के तत्व उपलब्ध नहीं होते | नारद-व्यामोह और प्रताप भानु की कथा को पृष्ठभूमि में 
कर तुलसी ने यही स्पष्ट किया है, ऋषि, राजा या प्राकृत जन का चरित विकृतियों से मुक्त नहीं है। 
विश्ञेषतः उस महाकाव्य का जिसका' लक्ष्य लोक 
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है। उनकी महान्‌ प्रतिभा से सहज-स्वभाविक रूप में निःसृत 'मानस' वास्तव में काव्यप्रतिभा से मण्डित 
एक जीवन्त महाकाव्य है । उसमें लोक और शास्त्र, निर्गूण और सगुण, ज्ञान और भक्ति, पुराण और काव्य, 
लघु और महान्‌ गाहँस्थ्य और वेराग्य सबका समन्वय हैं। यह वह समन्वय है जो भारतीय संस्कृति की 
आधारशिला है। उसका तत्त्वचिन्तन सरस है। उसमें जितनी ऊंचाई है, उतनी गहराई भी | वह पण्डित- 
अपण्डित सबका अन्तरतम स्पर्श करता है। इस 'मानस' में जितना ग्रवगाहन कीजिए उतना ही उसमें 
नाविन्य और गंभीरता, जन-जन के लिए अमृतोपम जल मिलता है। मानस" अन्तःशुद्धि का एक महान्‌ 
साधन है। उसने जीवन को उसके पुर्णत्व के साथ अपने में समेट लिया हैं | वास्तव में ul के वरद पुत्र 
और भक्तशिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास कृत 'मानस' हिन्दी या भारत की ही नहीं, समस्त मानव जाति 
की अमुल्य, अविनश्वर निधि है । 

भारत में ही नहीं, यूरोप में भी महाकाव्यों का प्रणयन वहां की सांस्कृतिक चेतना को ग्रभिव्यक्ति 
प्रदान करता रहा है। उन्तमें भी अपने-अपने युग की सभ्यता एवं संस्कृति व्यक्त हुई । यद्यपि होमर से पहले 
अरस्तु के समय में महाकाव्य के रूप प्रचलित थे, तो भी यूरोप के प्राचीन प्रारम्भिक महाकाव्यों में 
'इलियड, 'ओडेसी' और 'बियोउल्फ' अधिक प्रसिद्ध हैं जिनका जन्म एवं विकास युरोप के वीरयुग में हुआ । 
“इलियड और 'ओडेसी' दोनों होमर की रचनाएं मानी जाती हैं और 'बियोउल्फ' इंगलैंड की रचना है। 
इसी प्रकार जेनी में 'निबुलंगेनलीड' ओर फ्रांस में 'सांग ऑवदि रोलाँ' नामक प्राचीन महाकाव्य मिलते 
हैं। किन्तु इत महाकाव्यों की रचना 'मानस' की भांति नहीं हुई थी। वे मौखिक रूप में विकसित हुए थे। 
बजिल का 'इनोड' महाकाव्य शास्त्रीय शैली में लिखा हुआ है। यूरोपीय इतिहास के पुनर्जागरण काल में 
दांते, अरिआस्टो, स्पेंसर, टेसो, मिल्टन आदि ने महाकाव्य-रचना को चरमोत्कर्ष पर पहुंचा दिया। जर्मनी 


में गेटे कृत 'फाउस्ट' नामक नाट्य महाकाव्य अपनी रचना-शैली और जीवन-दर्शन के लिए विश्‍व-विख्यात | 


है। इनके अतिरिक्त टेनिसन, विक्टर ह्य गो, हार्डी, ब्राउनिंग आदि ने स्वच्छन्दतावादी भावनाओं से प्रेरित 
होकर महाकाव्यो की रचना की । इन सभी काब्यों में अपने-अपने गुण और विशिष्टताएं हैं और वे यूरोपीय 
साहित्य की अमूल्य निधियां हैं। उनमें विचारों की रत्व-राशि बिखरी पड़ी है। कितु जब इन महाकाव्यों 
की तुलना 'मानस' से करने बैठते हैं तो उनकी प्रकृति में भिन्नता मिलने के साथ-साथ उनमें युगीन वैभव, 
आचय और कुतुहल, साहसिकता, प्रेम-व्यापार, शास्त्रीय नियमों के प्रति प्रतिक्रिया, पुरानी मान्यताओं के 
प्रति विद्रोह, व्यक्तिवादी स्तंवत्रता हिसा आदि बातें मिलती हैं। उनके और “मानस' के दृष्टिकोण में वही 
अंतर है a युरोपीय और भारतीय संस्कृतियों में जीवन के प्रति दृष्टिकोणों में अंतर है। निस्सन्देह उनके 
ge as और प्रतीकात्मक है, कितु उनमें शास्त्रीय पक्ष को अधिक महत्त्व प्रदान किया गया है। इसके 
॥ त गोस्वामी तुलसी दास के 'मानस म एक व्यापक) सावेभौम मानवतावादी आदर्श और मानव-जीवन 

चरम लक्ष्य की प्रतिष्ठा की गई है। उसमें सांस्कृतिक चेतना के साथ-साथ लोककल्याण की भावना और 


सापेक्ष दृष्टिकोण t 7 ~ 
३ कोण के कारण 'मानस' में एक विशिष्ट गुरुत्व आ गया है और वह जन-जीवन का कण्ठहार 


बन गया हे । वास्तव में मानस? को 
में मानव जीवन की शक्ति का मल उत तो वि होगी । 
उसमें गोस्वामी जी का महान्‌ व्यक्तित्व व्याप्त है । अपने शिवर सुल उत्स कहें तो अतिशयोक्ति न हे le 


में समझा जाने लगा है और गोस्वामी तुलसीदास विश्व-कवि के रूप में स्थापित हो चुके हैं। उनकी अमर 


विषयक हिंन्दी का आलोचनात्मक साहित्य 


वाणी चिर काल तक मानव-हृदय और आत्मा की पिपासा शांत करती रहेगी। ऐसे प्रातःस्मरणीय वि 
कवि और कवि-कुलशिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास को कोटिकोटि प्रणाम । हम सव उनके 
श्रद्धावतत हो सामान्य जन को भगवान्‌ तक ले जाकर उसे ऊंचा उठाने में सफल हो सकें, जीवन का जड़ 
दूर कर राष्ट्र को समृद्ध एवं शक्तिशाली बना सकें, यही सबकी हादिक कामना है। लोक-जीवन की TET 
भै प्रवेश करने के लिए 'मानस' जैसा अजस प्रेरक स्रोत हमारे पास है, तो भय किस बात FT । 


| 
4 | 
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करना हो । देव-कृपा (प्रतिभा), ce ८७ (व्युत्पत्ति) और गुरु कृपा (अभ्यास) से ही उस 'विमल मति! 
व्य का प्रमुख हे 

पि eS पर सी 2 व्यापक अधिकार था, a उसमें काव्य-सृजन भी कर सकते थे, मानस 
के इलोक इसकी साक्षी देते हैं, फिर भी भाषा: में सृजन का उद्देश्य यही है कि हत ता उसे सहज भाव 
से ग्रहण कर सके। वह केवल संस्कृतज्ञ-वर्ग की वस्तु कि Set नाना उराण सिग 
के तथ्यों को समाहित करते हुए तुलसी ने उन्हें भाषा में हो निवंधित क्रिया हे! i ह के दुव -अचलित 
काव्य-सिद्धांतों से भी तुलसी उतने ही अवगत थे और उनके सम्बन्ध में भी उन्होंने अपनी 'बिमल मति द्वारा 
एक सुनिश्चित धारणा बना ली थी। इन धारणाओं की अभिव्यक्ति उन्होंने मान Hitt STRSTR ही कपत 
है। तुलसी के ये अभिव्यक्त विचार अत्यन्त स्पष्ट हैं और किसी प्रकार की व्याख्या की अपेक्षा नहीं 
रखते हैं। , ग 

वर्णो और अर्थो का समूह काव्य के उपादान हैं, छन्द इन .उपादानों से नि्भिति का कौशल है, रस 
उसका प्राण है ओर काव्य-सृजन का लक्ष्य मंगल है। बाणी और gah वाहक विनायक की वन्दना का मूत 
रूप काव्यःसृजन ही है तुलसी को दृष्ट में 'रघुनाथ गाथा” ही इस मंगल को वहन करती है। मंगल भावना 
से प्रेरित तुलसी का "स्वान्त: सुख ही जन जन का सुख है और इस गाथा को जनमानस के लिए सहज- 
राह्म बताने की दृष्टि से ही भाषा में तुलसी इसे निबन्धित करते él जन मन मंजु मुकुर मल हुरनी' यही 
गाथा है, यही मंजुल मंगल ओर मोद को उत्पन्न करने में समर्थ है। सत्संग-प्रसुत विवेक इस गाथा के 
महत्त्व का मूल्यांकन कर सकता है। काव्य रसिक सहृदय वही है जो हंस-सदुशं गुण ग्राहक हो । कविता सरस 
हो या फीकी, कवि को तो वह प्रिय होती है, पर 'पर भनिति” पर प्रसन्न होने वाले सहृदय थोड़े ही 
होते हैं | | | 

अक्षर, अथ, अलंकार, छंद, प्रबन्ध, भाव, रस,. दोष और गुण विविध प्रकार के होते हैं । तुलसी 
की विनम्रता यह स्वीकार करती है कि काव्य निर्माण के इन उपादानों का प्रयोग करते समय त्रुटियाँ 
संभव हैं, पर यदि काव्य का लक्ष्य 'मंगल भवन अमंगल हारी” हो तो ये त्रूटियां क्षम्य हैं। राम नाम इसी 
मंगल का प्रतीक है। इस मंगल-सुत्र के बिना सुकवि की चमत्कारपुर्ण कविता भी शोभनीय नहीं है। राम 


ही शोभित होती है। कविता को मुक्ता मणिका स्तर तभी प्राप्त होता है जब विमल मति प्रसृत उत्तम 
विचार उसमें अनुस्यूत हो | 2 और आदि कवि ने रामगाथा को आदर सहित प्रस्तुत किया था, किन्तु 
परम सयाने प्राकृत कवियों को “काल ofa’ ही कहा जा सकता है। कलि तो विकृतिमय है, अत: कलि- 


त्र छोड दिया है । 
कविता सरल तो हो पर उसमें वर्णित की विमल होनी चाहिए। aoe स्वच्छ मान सरोवर 


मानस और तुलसी का लक्ष्य है। यह लक्ष्य महान है। जो चरित लो 
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अवतार हैं। स्वयं संकटों को सह कर साधु जनों को सुखी बनाने का लक्ष्य ही नर में नारायण की स्थिति है । 
कलि या किसी भी विशिष्ट युग का कल्याण ऐसे लक्ष्य साधकों द्वारा ही संभव है। सुकवि हो या कुक्रवि, नर 
हो या नारी, ऐसे ही लक्ष्य-साधक की सराहना करते हैं। शील-शक्ति और सौन्दर्य सम्पन्न राम का निर्मल 
यश ही वर्णनीय है, पाठक या श्रोता से 'कलि-कलुष', इसके द्वारा ही दूर किया जा सकता है। 

ऐसे महाकाव्योपयोगी चरित को तुलसी ने 'भाषाबद्ध' किया । तुलसी की दृष्टि में 'जग मंगल गुन 
ग्राम राम के ही हैं। शरद के निर्मल नभ सा सुकवि का दीप्त मन-नक्षत्र ही इस गुण-ग्राम की किरणें विकीणं 
कर सकता है प्रत्येक कल्प या युग को “हरि-चरित मिलता है। युगानुरूप इसका स्वरूप बदलता है, अत: 
रामायण AT कोटि' हो सकता है, पर लक्ष्य 'जग-मंगल' एक ही होता है। 'विमल-विचार' वाले सहृदय इस 
कथा भेद से नहीं, लक्ष्य दृष्टि से प्रभावित होते हैं । 

तुलसी ने रामचरितमानस के काव्य-वैशिष्ट्य को मानस-रूपक से स्पष्ट किया है। संभु 
(स्वयंभू) ने ऐसा ही रूपक प्रस्तुत किया है, परन्तु वह रूपक कथा-सरिता का है। सरिता निर्मल 
नहीं होती, परन्तु मान सरोवर निर्मल होता है। मानस-रूपक इसी ओर संकेत करता है। सुमति भूमि 
है, हृदय अगाधता है, वेद-पुरान उदधि-घन हैं, राम-सुजस निमंल जल है । यह “मधुर, मनोहर 
मंगलकारी है। सगुण लीला स्वच्छता है। मेधा से प्रवाहित यह पावन जल सुन्दर मानस में स्थिर 
होता है। चार प्रकार के संवाद ही इस मानस-मानस के चार घाट हैं। सात प्रबन्ध (काण्ड) इसके सात 
सोपान हैं । राम-सीता.का यश सुधा सदृश सलिल है । उपमाएं वीचि-विलास हें । चौपाइयां कमल-पत्र हैं। 
युक्तियां म्रुक्तासीप हें । छंद, सोरठा और दोहा बहुरंगी कमल हैं । सुन्दर भाषा में व्यक्त अनुपमेय अर्थ और 
भाव ही सुगन्धियुक्त पराग और मकरंद हैं। उत्तमकृत्य अलि-कुल और ज्ञान-वै राग्य सम्बन्धी विचार राज- 
हंस हैं । ध्वनि, वक्रोक्ति और कविता के गुण ही मनोहर मीन हैं । धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सहित ज्ञान- 
विज्ञान इसमें समाहित हैं | काव्य के नौ रस, जप, तप, योग, वैराग्य इस मानस के जलचर हैं। सत्कायंशील 
साधु जल-विहग हैं। नाम-गुण-गान कलरव है। संत-सभा अमराई और श्रद्धा बसन्त ऋतु हैं। भक्ति का 
निरूपण विविध रूपों में किया गया है । मानव के उत्तम गुण-क्षमा, दया, दम आदि लता*वितान है। शम, 
यम, नियम, ज्ञान फूल और फल हैं । हरि-पद-रति-रस था भक्ति-रस ही इस ज्ञान फल का वास्तविक रस है। 
प्रासंगिक कथाएं बहुवर्णी शुक-पिक हैं । पुलक-सुख ही विहग-विहार है ।. सुमन (सहृदय का निर्मल मन) ही 
माली है । नेत्र-घट का स्नेह जल हो इसे सींचता है। इस चरित के गायक ही इस मानस के रखवाले हैं। इस 
मानस के अधिकारी देव-तुल्य नर-नारी हैं। श्रद्धा ओर सत्संग के संबल से रहित व्यक्ति के लिए यह मानस 
अगम्य है । ऐसे निर्मल मानस का अवतरण इस मानस में हुआ है। इसी मानस में अवगाहन करने के उपरान्त 
वह्‌ विमल 'मति'. कवि बनी। हृदय का उल्लास ही प्रेम-प्रवाह के रूप में उमड़कर कविता-सरिता का रूप 
अहण करता है। राम का विमल यश जल है। यह काव्य-सरिता लोक और वेद के मंजुल कलो का स्पशे 
करती हुई प्रवाहित होती है। : ! 

बालकाण्ड के प्रारम्भ में ही व्यक्त तुलसी के काव्य-सम्बन्धी विचार उनकी काव्य-दृष्टि को स्पष्ट 


रूप में प्रस्तुत करते हैं। नाना पुराण निगमागम और पूर्ववर्ती काव्यों के अध्येता तुलसी ने काव्य-शास्त्रीय 


ग्रन्थो का भी अध्ययन किया था। नव रस, ध्वनि, वक्रोक्ति, गुण-रीति और उपमा-विलास या अलंकार 
सिद्धान्तो का संकेत तो उन्होंने कर ही दिया है। व्या तुलसी इन परंपरा प्राप्त काव्य-सिद्धान्तो के अनुयायी 


हैं? इस प्रश्‍न का उत्तर विश्लेषण की अपेक्षा रखता है na | 
तुलसी के पूर्व ही भरत के नव काव्य-रसों की संख्या विवादास्पद बन गई थी । संचारी भावों के 


| 
| 
| 
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की व्यंजना करती है | रामचरित मानस का मुरू 


र यतीन्द्र-तिलक 
८ 
था। “भाव भेद रस भेद आपरा' कह कर तुलसी ने 
रसत्व राप्ति 4 क हसे ale हरर तुलसी के महान aon का लका नहीं 
aaa । भवित र के प्रतिपादक 'भक्ति रसामृत सिन्यु' ते काव्य के नवों रसों को भवितरस का सह- 
कारी और पोषक बनाकर इस विवाद को ही समाप्त कर दिया | नन्ददास ने भवित रस के सहकारी या 
पोषक TMT रस और मुख्य AL रस के अन्तर को स्पष्ट किया है । भक्तों के लिए काव्य के सभी रस 
हृदय-परिष्कार के माध्यम हैं, ऐसा परिष्कृत-हृदय ही भक्तिरस का.आश्रय हो सकता हैं; यही उनकी काव्य- 
सम्बन्धी रस-धारणा है। मानस-रूपक में तुलसीदास ने काव्य के नवरस को मानस के जलचरों की श्रेणी में 
रखा है, जबकि 'हरिचरण रति रस' या भवित रस को ही उन्होंने 'रस' का स्थान प्रदान किया है। कवित रस 
(बा. १०) ओर भक्तिरस (बा.२२) को तुलसी भिन्न मानते हैं। रस-विशेष के बोध के लिए सरस-हृदय 
आवश्यक है (उ.५३) | 
se की दृष्टि में ध्वनि और वक्रोक्ति भी काव्य में साध्य नहीं हैं, वे साधन मात्र हैं (बा.३७)। 
सरोवर का एक गुण मीनों को आश्रय देना भी है, पर मीन सरोवर नहीं हैं। रव रस (रसध्वनि) (अरण्य ४०) 
में आकर्षण अवश्य है जिससे ध्यानस्थ मुनि भो चौंक पड़ें। वचन रचना ओर वक्त उक्ति का प्रभाव 
(बा.२८४ लं.२३) तुलसीदास स्वीकार करते हैं, परन्तु ये दोनों काव्य के विशिष्ट गुण मात्र हैं। अलंकार 
कथन की शैली मात्र हैं, जल और वीचि का सम्बन्ध ही शब्द और अर्थ का सम्बन्ध है। तरंगे जल से पृथक्‌ 
अस्तित्व नहीं रखतीं । शब्द और अर्थ को परस्पर विछिन्त नहीं किया जा सकता । शब्द अर्थो के वेष मात्र हैं 
और अर्थ-व्यक्तित्व के ये आधार हैं; इसलिए शब्द-प्रयोग कितने भी मनहर क्यों न हों, प्रभाव ती अर्थका 
ही होता है। 'तुलसी देखि सुवेषु, भूलहि मूढ़ न चतुर नर? का यही संकेत है। मेघ मनोहर हो सकते हुँ, पर 
उनका महत्त्व वारि के कारण है। बाह्य चमत्कार कैसा भी हो; महत्त्व उसमें निहित विचारों का है। 
काव्याभिव्यक्ति के लिए 'आखरबलु' आवश्यक है, पर जिस प्रकार ताल की गति का अनुसरण कर नट 
' नाचता है, वेसे ही कवि की भावाभिव्यक्ति के समय ये अक्षर उसके संकेत पर नृत्य करते हैं । उपमा (बा-३७, 
२३०३०१२), अति उक्ति (लं० १) ओर युक्ति (लं.३४) का उल्लेख तुलसी ने किया है। 'उपमा' का प्रयोग 
सादृश्य मूलक अलंकार और उपमान, दोनों ही अर्थों में हुआ है। | 
RF cal रस en मामिक शास्त्रीय विवेचन किया है तो तुलसी ने रामचरित 
= ee saul काव्य-साधना, भक्ति-सा धना क एक रूप है। भक्ति के 
cs allie ota इस भक्ति & आलंबन हैं, नवनीत-सदृश भक्तों का कोमल हृदय आश्रय 
व्यंजक कार्य अनुभाव है। दी दीपन है । सन्तो के पुलक, अश्रु आदि सात्विक भाव तथा नवधा भक्ति के 
भवित-साधत्ता के सोपान हैं । सरदे भिता, WATT, ART STRATA, मनोराज्य और विचार 
a , देन्य, अलौकिक सौन्दर्य-दशन से उद्भूत विस्मय आदि संचारी हैं। 
इसके सहकारी हैं। हरि-पद-रति Sut है। इसी की पूर्व परिपक्वावस्था भक्ति रस 
ws यया अंगी प्रयोज्य रस यही है। 
नर-तन a ae . a पर जिन मानवीय उदात्त गुणों की अभिव्यक्ति करता है उनसे 
सौन्दय-सम्पन्न आलम्बन में तो इसकी Ses oe मूत हो उठता है। शील, शक्ति और 
भक्त-हृदय रूप आश्रय में भी यह उद्दीप्त हो दता a है, विनय, सदाचार और नैतिक मूल्यों के साथ. 
भक्त-हुदय-रूप आश्रय बिम्ब-प्रतिबिम्ब प्रेरक-प्रेरि SIE ree 
| | तिबिम्ब प्रेरक-प्रेरित तथा दाता-ग्रहीता का रूप धारण कर लेते हैं । लोक या 
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वेद दोनों ही दृष्टियों से औचित्य लोक-मंगल का मूल है । अनुचित उचित काज कछ होऊ । समुझि करिअ 
भल कह सब कोऊ' “लोक मान्यता अनल सम' तथा 'लोकहु वेद विदित नाहि गोई' जैसे तुलसी के कथन 
उनकी औचित्य-दृष्टि को स्पष्ट करते हैं | जो लोक और वेद के अनुसार जीवन में उचित नहीं है, वह काव्य 
के लिए भी उचित नहीं हो सकता । मर्यादाशील तुलसी ने इसी कारण शगार को लोक और वेद की मान्यता 
के अनुसार औचित्य की लक्ष्मण-रेखा के बाहर नहीं जाने दिया । यदि तुलसी भी ऐसा ही करते तो प्राकृत- 
कवियों से उनका स्थान उच्चतर न होता । औचित्य और मर्यादा का संपर्क ही वह सुयोग है, जिसे प्राप्त कर 
कुबस्तु भी सुबस्तु बन जाती है (बा.७)। राम-पद-रति के अभाव में लोक-मंगल का लक्ष्य ओकल रहता है, 
अतः कवित्त-रसिक होना मात्र पर्याप्त नहीं है। विमल मति 'कुतरकी' नहीं होती । भनिति भदेस' हो सकती 
है, पर राम कथा तो जग-मंगल करने वाली है । यह स्पष्ट हे कि तुलसी किसी भी महाकाव्य के लक्ष्य को 
महत्त्व देते हैं, यदि लक्ष्य जग-मंगल है तो काव्य-भनिति के दोष भी उपेक्षणीय बन जाते हैं। 
काव्य-शास्त्रीय दृष्टि से 'हरि-पद-रति' स्थायीभाव है, भक्ति रस की व्यंजना रामचरितमानस का 
प्रतिपाद्य है। परंपरागत ध्वनि, रीति, अलंकार, नव रस ओर वक्रोक्ति सिद्धान्त को काव्य में प्रयोज्य अवयव 
मात्र मानते हें । इन्हें प्रमुखता देकर काव्य का लक्ष्य स्वीकार करना तुलसी की काव्य दृष्टि के प्रति अज्ञता 
है। काव्य के परंपरागत उपकरण साधन हें, साध्य नहीं । 
रामचरितमानस की अपनी जीवन दृष्टि है । इसे मानवता के व्यापक फलक पर मूत किया गया 
है। तुलसी की सुनिश्चित काव्य-दृष्टि जिन शब्दों पर गहरी पकड़ रखकर बार-बार उस पर बल देती है, उन 
शब्दों का महत्व आधुनिक संदर्भ में भी कम नहीं हुआ है। धरा की पीड़ा, पर पीड़ा, राम (आलंबन) और 
भक्त-हृदय (आश्रय) की पर दुख कातरता ओर नवनीत कोमलता, जग-मंगल का संघष पूर्ण उद्यम, लोक का 
यथाथं-दशेन (कलि महिमा), सांस्कृतिक मूल्यों के लिए नानापुराण निगमागम का अध्ययन, उत्तम सुशासन 
की स्थापना (राम-राज्य) और जगमंगल की ओर प्रयत्नशील पुरुष के प्रति भक्ति (आस्था) वे तत्व हैं, जो 
शाश्वत हैं, कालजयी हैं, और कोई भी युग अपना पर्यावरण चाहे कितना भी बदल ले, इन शाश्‍वत तत्त्वों 
का अपलाप नहीं कर सकता | मानवता की सेवा और मानव में उदात्त गुणों की प्रतिष्ठा के साथ जगमंगल' 
करना ऐसा लक्ष्य नहीं है जिसे आधुनिक संदर्भ अस्वीकार कर सके | महाकाव्य का सृजन इसी लक्ष्य से अनु- 
प्राणित होना चाहिए। इस लक्ष्य का द्योतक चरित किसी का भी हो, वह हरि का, पालन कर्ता विष्णु का 
चरित है। तुलसी उसे हरि के अनन्त चरितों में से एक मानने के लिए तत्पर हैं। युद्ध का संत्रास, मानव को 
निरीहता, सांस्कृतिक गौरव को नष्ट करती कलि महिमा, भ्रष्टाचार से पीड़ित कुशासन, आथिक कठिनाइयों 
के कारण लुप्त होती हुई पर दुःख कातरता, मानव और उसके जीवन मूल्यों के ह्लास आदि से धरा तो आज 
भी पीड़ित है; पर किसी रामचरितमानस का अवतरण नहीं हुआ | ऐसा कोई महाकाव्य नहीं लिखा गया, 
जो जन-मानस पर छा जाय और आधुनिक संदर्भ में जगमंगल का लक्ष्य पुरा कर सके । 
भारतीय संस्कति को न समभने वाले फ्रायडवादी आलोचकों को यह ध्यान में रखना चाहिए कि 
तुलसी की भी उन्हीं की भांति अपनी जीवन-दृष्टि है। उनकी मर्यादा भिन्न है। 'अबलाकच भूषन भूरि 
छुदा' तथा 'कोउ मानत नहि अनुजा agen’ जैसी कलिस्थिति (जो आज के संदर्भ में अधिक यथार्थं है) यदि 
तुलसी को स्वीकार नहीं है, तो केवल इसी कारण वे नारी-विरोधी नहीं हैं। शूद्र ओर नारी को ताइना का 
ही अधिकारी मानते तो सीता का आदर्श रूप और केवट के राम के गले लगने का वर्णन केसे[कर TAL 
'बरन धरम नहि आश्रमचारी' कह देने मात्र से तुलसी प्रति क्रियावादी केसे हो गए ? वर्ण ओर आश्रम 
व्ययस्था आज भी है, अन्तर उसके युगीन स्वरूप का है। क्या आज का समाज शूद्र-कार्यं (सेवा कार्य) करने 
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व्यक्तियों को [गले लगाता है ? फिर हड़तालें ब्यों होती हैं? इरिषा परुषाच्छर लोलुपता । भरि पुरि 
हित क ० १०२) जैसी पंक्ति से तुलसी साम्यवादी क्यों नहीं कड़े जाते, क्योंकि, “समता, 
ie nu a ae oe कह देती है। वस्तुतः इस प्रकार की किसी एक पंक्ति द्वारा तुलसी 
क त्न अर्थहीन तो है ही, इतके आधार पर प्राप्त निष्कर्षों को मान्यता देना अज्ञता का ही 
BE जा, तात के लक्ष्य और प्रक्रिया को सभझकर ही कोई निष्कर्ष निकाला जाना 
से | Bt at और एकांगी निर्णय अन्धो द्वारा हाथी का स्वरूप निर्धारण मात्र ही है। 
ae लसी यदि घामिक हैं तो उनका धर्म है-'परहित सरिस धर्म नहि भाई। पर पीड़ा सम 
afz mT: (So ४१) । मानव के उदात्त गुण हैं-'विषय अलंपट सील गुनाकर । पर दुख दुख सुख सुख 
देखे पर (Fo ३८) तुलसी का सर्वोच्च मानव संत है। निकृष्ट मानव असंत है। बड़े भाग्य से मानव शरीर 
मिला है, हेतु रहित जग जुग उपकारी (३० ४७) उसका कतव्य है। जग-मंगल § का पथ ही जीवन का 
सर्वोत्तम पथ है । राम-सदृश जग मंगल कर्ता के प्रति भक्ति ce से उस पथ पर चलने की प्रेरणा 
मिलती है। सुकवि ऐसे चारत को ही काव्य का विषय बनाता है। इसी से कवि a जग-मंगल कर्तव्य पुरा 
होता है। काब्य भी जीवन-निर्माण और जीनव-लक्ष्य की पति का माध्यम है । वह साधन है, साध्य नहीं 
है। काव्य के समग्र अवयव ओर सिद्धान्त साधन बन,कर ही लक्ष्य-सिद्धि में योग दे सकते हैं। व्यक्ति, समाज 
और राष्ट्र का कल्याण राम-राज्य के उत्तम नागरिक बनने में ही है, और राम, सामंतवाद का प्रतीक न तो 
विषयी शासक है, न आधुनिक संदर्भ का स्वेच्छाचारी तानाश। ह; वह तो शोषितों और पीड़ितों को संगठित 
कर अत्याचार और अन्याय का प्रतिरोध करने वाला महामानव है, उसके भोतर जग-मंगल की निहित 
अदम्य सत्ता-शक्ति का दिव्य रूप है। इसी लिए वह नारायण है । जग-मंगल के पथ पर बढ़ते हुए कोटि 
कोटि जनों की भक्ति (आस्था) का समर्पण-स्थल वही है। 'रामचरितमानस' इसी लिए मानवता 
का काव्य है। उसका लक्ष्य और आदर युग-युग के मानव का लक्ष्य और आदर्श है, इसी लिए वह अमर 
महाकाव्य है। मानव-सक्रियता का प्रभिव्यंजक होने के कारण वह प्रगतिशील काव्य है। तुलसी की जीवन- 
दृष्टि को समभकर ही उनके काव्य सिद्धान्त को समा जा सकता है। जो इस दृष्टि की व्यापकता का 


सुत्र नहीं पकड़ पाते, ऐसे आलोचक अपनी ही दृष्टि की संकीर्णता को अभिव्यवत करते हैं। वे न 'हरिपदरति' 
का वास्तविक मुल्यांकन कर सकते हैं, न मानव के उदात्त 
आस्वादन ही कर सकते हैं। 


गुणों से सिवत भक्ति (आस्था) की सरसता का 
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गोस्वामी तुलसीदास और हरिजन 
Blo भगवती प्रसाद सिह 


गोस्वामी तुलसीदास के प्रति भारतीय लोक हृदय में जो सम्मान है, वह कदाचित्‌ ही किसी देश 
में किसी कवि को प्राप्त att गत चार शताब्दियों में उत्तरी भारत की आध्यात्मिक विचारधारा के स्वरूप 
निर्माण में रामचरितमानस और विनय पत्रिका का विशेष हाथ रहा है। समाज का प्रत्येक वर्ग अपनी 
साम्यं के अनुरूप तुलसी साहित्य की अर्चना में भाव पुष्पा अपित कर कृतार्थ हुआ है। 
इधर स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ सामाजिक एवं आथिक क्रांतियों ने राष्ट्रीय जीवन में एक 

ग्रजीब उथल पुथल पैदा कर दी है। राजनीति क्षेत्र में पनपे हुए कुछ विदेशों 'वादों ने परंपरागत सामा- 
जिक मान्यताओं को ध्वस्त करने के साथ ही हमारे साहित्यिक दृष्टिकोण में भी आमूल परिवेतन किया 
। - है।तुलसी का प्रतिमा-दीप इस प्रबल भंकावात में भी अखड जलता रहा। बदले हुए साहित्यिक वातावरण 

में भी उनकी लोकभावना काव्यधारा के अतल गांभीर्य की प्रशंसा हुई । राजनीति के क्षेत्र में युगपुरुष गांधी 

ने उनके द्वारा चित्रित रामराज्य के आदर्श को अपनाया और जीवमात्र के शोक-संताप को दूर करने वाली 

अकेली महौषधि राम नाम स्वीकार किया | इस धर्मनिरपेक्ष राज्य में भी क तुलसी को उत्तरोत्तर 
| बढ़ती हुई लोकप्रियता कुछ संकुचित राजनीतिक दृष्टिकोण वाले व्यक्तिय को खली | फलतः तुलसी और 
राम की जन्मभमि होने का गौरव रखने वाले प्रदेश की विधान सभा में रामचरितमासन के कुछ आपत्ति- 
जनक कहे जाने वाले अंशों को काट कर उक्त भावना का अतिनिधत्व करने व।ले-एक सदस्य ने संतोष की 
सांस ली । हमारी यह धारणा है कि ऐसे कृत्यो के मूल में राजनीतिक स्वार्था के साथ ही कुछ आंतियां भी 
होती हैं जो परिस्थिति एवं जीवन दशन की अनभिज्ञता के कारण अव्यवस्थित मस्तिष्क-मै घर कर लेती है 
ओर अनर्थ चितन से सिचित्‌ होती रहती है । गोस्वामी तुलसीदास पर हरिजन द्वेष का जो कलंक मढ़ा , 
^ जाताहै, वहे ऐसी ही बुद्धि की उपज है। 0 दे eter 7१ 
| हरिजनों के प्रति तुलसी के भाव क्या थे ? ऊंच-तीच की उनकी प रिभाषा कया यी ? और इसके. 
निर्णय का उनका मानदंड क्या था ? उस महाकवि ने अपनी कृतियों में स्पष्ट किए हैं। स्वानुभूतिनिरूपक 
रचनाओं--विनय-पत्रिका, वैराग्य संदीपनी और दोहावली में एतद्विषयक प्रचुर सामग्री है। रामचरित 
मानस में भी ऐसे प्रसंगों की कमी नहीं है, जिनसे sas उदार सामाजिक दृष्टिकोण का पता चलता है: 


तुलसी साहित्य के अनुशीलन से ज्ञात होता है कि उनकी समस्त सामाजिक मान्यताएं भक्ति 
सिद्धान्त से संचालित होती हैं । उनके सारे नाते राम के संबंध सें निर्णीत हीते है । देहाभिमान हु साधक 
| का कोई शरीर संबंधी नहीं होता । आत्मसंबंधी ही उसके सच्चे नातेदार — | ‘Th OFT के हाणले 
नातो सबै रामः के मनियत, सुहृद सुसेंव्य जहां लौं। 
अंजन कहा आंखि जो फूटे, बहुतक कहाँ कहाँ लौं 


|, ।) 


Se 
sand | 


|| यतौन्द्र-तिलक 
Wa ९२ 4 
| सब भाँति परमहित, पुज्य प्रान से प्यारो। 
होइ सनेह रामपद एतो मतो हमारो। 
उनके इष्टदेव का भी यही सिद्धान्त है। नीच से नीच जातिका भक्त उनकी दृष्टि में संभ्रान्त 
कुलाभिमानी अभक्त से अच्छा है । अतएव वही उनका स्वजन है-- 


रों एक भगति कर नाता ॥ 
कह रघुपति सुनु भामिनि बाता। मान 

हि पत ae धर्म बढ़ाई। धन बल परिजन गुन चतुराई ॥ 
भगतिहीन नर Age केसा। fag जल बारिद देखिय जेसा ।। 


चाड 


स्वपच सबर खस जमन जड़ पांवर कोल किरात। 
राम कहत पावन परम होत भुवन विख्यात॥ 


औ- 


गोस्वामी जी ने रामभक्तो की गौरवपूर्ण परम्परा से इस मत के समर्थन में अनेक दृष्टान्त प्रस्तुत 
किए हैं-- ह 
कौन धौं सोमजागी अजामिल अधम, कौन गजराज धौ वाजपेयी । 
गज धौं कोन दिछित जाके सुमिरत ले सुनाम वाहन तजि धाये॥ 


पंक्तिपावन बाजपेयियों और दीक्षितों से पशुयोति से उत्पन्न गज की श्रेष्ठता, प्रतिपादित करने का रहस्य 
तुलसी के भक्ति सिद्धान्त का मर्म समभने से ही खुलता है। गोस्वामी जो के तथाकथित श्राह्मणवाद' के 
विरुद्ध नारा बुलन्द करने वाले चाहें तो ग्रपना दृष्टिकोण उनकी तिम्नाँकित पंक्तियों के अंजन से दूर कर 
सकते हैं-- 


तुलसी भगत सुपच भलो, जपे रेन दिन राम। 

ऊंचो कुल केहि काम को जहां न हरिको नाम ॥ 
जदपि साधु सबहीं बिधि हीना। तदपि सम ताके न कुलीना ॥ 
वह दिन रेन नाम उच्चरे। यह नित मान अगिनि मे जरे ॥ 


इतना ही नहीं नीच कहे जाने वाले वर्ग को ही तुलसी ने समाज का सदवृत्ति संपन्न पोषक अंग माना ® 


है। उनकी दृष्टि में उच्च वर्ग अनेक विषाक्त प्रवृत्तियों का आश्रय तथा प्रसारक होने से अपेक्षाकृत 
हेय है-- 


अति ऊंचे भूधरन पर भुजगन को अस्थान। | 
| तुलसी अति नीचे सुखद अन्न ऊख औ पान॥ | 
. सारांश यह है कि वैष्णव धर्म की परंमपरागत मान्यता के अनुसार तुलसी मत में जिस किसी । 


| शरीर से रामभक्ति की साधना हो वही पुज्य है। जातिभेद की भावना का इस क्षेत्र में कोई स्थान नहीं है। 
| सेवाभाव के लिए तो कुलाभिमान शून्य निम्न वर्ग का ही जीवन स्पृहणीय है-- 


जेहि शरीर रति राम सो सोइ आदरें सुजान | 
द्र देह तजि नेह बस बानर भे हनुमान । 


ड्र मळाला 


गोस्वामी तुलसीदास भोर हरिजन द्र 


गोस्वामी जी ने अपनी इस जीवनव्यापिनी अनुभूति को सिद्धान्त क्षेत्र तक ही सीमित नहीं रखा | 
उनके प्रसिद्ध जीवनी लेखक, शिष्य ओर सहचर बाबा बेणीमाधवदास ने एक ऐसी घटना का वर्णन किया 
है जिससे यह विदित होता है कि उन्होंने उसे व्यवहारिक रूप भी दिया था । 'गोसाई चरित? का 'सुपच 
प्रसंग' तुलसी की हरिजनप्रियता का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है । कथा संक्षेप में इस प्रकार है-- हु 

तुलसी दास जी काशी में अस्सीघाट पर निवास करते थे | एक दिन गंगा स्नान करके अपने आश्रम 
को लौट रहे थे कि रास्ते में उन्हे एक भंगी मिला। वह काऊ का झाडू लिए हुए था। गोस्वामी जी से परि- 
चित न होने के कारण वह उन्हें देख कर मार्ग से हटा नहीं बगल से ही निकल गया। कुछ आगे बढ़ने पर 
किसी व्यक्ति द्वारा जब यह ज्ञात हुआ कि वे गोस्वामी तुलसीदास हैं तो उसने तत्काल लौटकर अशिष्टता के 
लिए क्षमा याचना की | उसने निवेदन किया कि, मैं काशी, के लिए एक नवागंतुक व्यक्ति हूं इसलिए श्री- 
चरणों को पहचान नहीं सका । मेरी जन्मभूमि अयोध्या है । गोस्वामीजी के कानो में जेसे ही अयोध्या शब्द 
पड़ा, प्रेमातिरेक से विह्वल हो उन्होंने उस स्वपच को अपने हृदय से लगा लिया। वेणीमाधव दास ने इस 
स्थिति का बड़ा ही सजीव चित्रण किया है-- 


गद्गद बानी शिथिल तन व्याकुल प्रेम अधीर। 
पुछत आव न बचन तेहि पुनि पुनि पुलक शरीर॥ 
पुनि पुत्ति पुलक शरीर धीर निधि धीरज त्याग्यो । 
उत्कंठित चय नीर नाथ पद प्रेम नुराग्यो॥ 
प्रेहि tel समाई बिसरि जनु गो आपन पद। 
सुपच हिए भरि भेंटि सजल ह्व पुनि पुनि गदगद॥ 


तेहि मिलि कंठ लगाइ भले। पुनि हाथ गहे संग लै जो चले ॥ 
स्वच से ही उन्हें ज्ञात हुआ कि ऋणभार से ग्रस्त होने के कारण उसे अयोध्या छोड़कर जीविका की 
खोज में काशी आना पड़ा है। गोस्वामी जी उसे अपने आश्रम पर ले आये ओर भलीभांत्ति आतिथ्य सत्कार 
किया । उन्होंने उसे ऋणमुक्त तथा जीवन निर्वाह के लिए पर्याप्त द्रव्य देकर पुनः अयोध्या भेज दिया वह 
भो प्रसन्न हो अपनी जन्मभूमि को लोट आया। 
गुरु के इस आलौकिक आचरण पर मुग्ध होकर वेणीमाधवदास कहते हैं-- 


ऐसे प्रेम की बलि जाऊ । 

भये विकल विदेह सुनतहि गांव ही को नाऊं। 
लाज धरम उपासना नित कर्म ही दियो बाउ। 
ह्व सिथिल लोचन सजल अति प्रेम तन पुलकाउ ॥ 
करि पुनीत असनान ठाकुर पुजिबे को भाउ। 
त्यागि सो अनुराग पूजे सुपच ही के पांउ॥ 
'दास' कल्मष ग्रसित जोई ते कतहुँ नहि ठाउं। 
याते अब निज सरन दीजे चरन सहज सुभाउ॥ 


राम पूजा को छोड़कर 'सुपच' के चरणों की बन्दना करने बाले इस तुलसी को हरिजन विरोधी 
वे ही कह सकते हैं जिनके लोकेषणाग्रस्त मानस में राम और तुलसी एक रूढ़िग्रस्त सामृतवादी परंपराके 
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प्रतीक रूप में ही प्रतिष्ठापित हैं। भारतीय संस्कृति के ग्रादर्श निर्माता इस महापुरुष का प्रकृत चित्र उनको 
आंखों से ओभल ही रहेगा | 


रामचरितमानस में, श्रीसंप्रदाय की वर्णाश्रम संबंधी.. मान्यताओं से प्रेरित होकर, गोस्वामी जी ने 
ag वर्ग के विषय में जो विचार व्यक्त किये हैं, उनके लिए तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था और प्रबन्ध शेली 
भी काफी उत्तरदायी है। इसके अतिरिक्त अधिकांश उक्तियां जिनका दायित्व नासमझ आलोचक तुलसी 
पर समभते हैं अन्य रामायणों, पुराणों तथा भक्तिग्रन्थों से यथावत्‌ संदर्भ में उद्धत हैँ। फिर संवत्‌ १६६१ 
वि० के पश्चात्‌ की रचनाओं में तुलसी के सामाजिक दृष्टिकोण में विशिष्ट परिवर्तन लक्षित होता है। खेद 
कौ बात है कि तुलसी साहित्य के इस विकासात्मक अध्ययन के अभाव में उस युग प्रवर्तेक महापुरुष की 
'महिमा मृगी' अपने कहे जाने वाले लोगों के ही वचन वाणों का शिकार हो रही है। 


आचार्य तथा अध्यक्ष, हिन्दी विभाग 
गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर 
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रामचरितमानस-वर्तमान परिप्रेक्ष्य म 
डा० कृष्णबिहारी मिश्र 


आधुनिक साहित्य का आधार यथार्थवाद है अतः प्रायः Adel दृष्टि से देखने वाले रामचरित- 
मानस को, जो निश्‍चय ही एक आदर्शवादी भव्य कृति है, वर्तमान साहित्य के सन्दर्भ में अप्रासंगिक मान बेठते 
हैं। परन्तु वे क्लैसिक साहित्य में विद्यमान उस निरन्तर नवीनता के गुण को अनदेखा कर देते हैं जिसके 
कारण वह प्रत्येक साहित्यिक युग में नवीन सन्देश वहन करने में समर्थ प्रमाणित होता है। रामचरितमानस 
में जिस आदर्शवा द की प्राण-प्रतिष्ठा की गई है वह जीवन पद्धति में क्रान्तिकारी परिवतेनो की साधिका 
आचरण संहिता के रूप में कवि की समकालीन युग-व्यवस्था के विकल्प में उपस्थित किया गया था। जीवन 
परिवर्तित होता रहता है परन्तु बदलती हुई युग-व्यवस्थाओ में भी मानव के दीर्घकाल व्यापी जीवन-संघषं 
से निमित सामाजिक मूल्यों और आदर्शो की प्रासंगिकता बनी रहती है। युग्मन्तरकारी महान कलाकार 
अपनी रचनाओं में इन मूल्यों की अभिव्यक्ति प्रदान करते हैं । परन्तु यह यथार्थं भी उपेक्षा अथवा उसे अन- 
देखा कर देना नहीं है । 

रामचरितमानस की मुख्य कथा की पृष्ट भूमि और उसका आधार यथार्थवादी है। बालकाण्ड में 
राम की कहानी प्रारम्भ होने के पहले जो आनुसंगिक कथायें आई हैं, वे वास्तव में गोस्वामी जी को यथाथ के 
क्षेत्र में गहरी पेठ ओर अनुभव तीव्रता का परिचय देती है । जिस प्रकार शेवसपियर ने, जूलियस सीज़र ' 
और 'मेकबेथ' में यथार्थ अनुभव के नाट्य-विषय बनाते हुए जीवन में मानव की महत्वाकांक्षा की हुई दुदेय- 
नीय प्रवृत्ति और उसकी दुःखान्त परिणति का निरूपण किया है उसी के समानान्तर मानस में तुलसी ने 
प्रताप भानु की कथा प्रस्तुत की है। राजा प्रतापभानु कपठमुनि से प्राथेना करता है: न 


(एकछत्र रिपुहीन महि राज कल्प सत होउ' 


और उस लक्ष्य की पूति के लिए कपट मुनि की अभिसन्थि में सम्मिलित होकर अपने सर्वनाश का साधक 
बनता है। आज विश्‍व के बड़े राष्ट्रों की श्रात्म विस्तार का साम्राज्यवादी और नवउपनिवेशवादी मनोवृत्ति 
के लिए क्या यह कथा कुछ भी इंगित नहीं करती ? = 4 | 
आज के युग में समाज व्यवस्था के अन्याय पूर्ण आधार श्रौर उससे उत्पन्न मानवीय सम्बन्धो _ 
की विकृति किसी भी प्रबुद्धचेता व्यक्ति के मानस को संशय-पीडित और द्विधायुक्त बना देती है । 
पीयर ने यदि 'हेमलेट' में इस संदेहग्रस्त विवेक की ट्रेजिडी को अपना विषय बनाया हैतो पे 
को सतीकथा में उसे पुरी तीव्रता और कलात्मकता के साथ उपस्थित किया है। समाज में 
के लिए दृढ़निश्चयी और संकल्पात्मक प्रवृति के संघर्षशील योद्धाओं की संगठित शक्ति 
है। दुलमुलयकीन और अस्थिरबुद्धि व्यक्तियों का अनुशासन-विहीत विश्रंखल उत्साह नये 
बनने में असमर्थ रहेगा । भारत की आज की तथा कलित क्रान्तिकारी शक्तियों के व्यवहार पर्‌ः 
_ की यह्‌ कल्पना कितनी सार्थक टिप्पणी करती है। oe ce 
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असामाजिक प्रवृत्तियों से परिचालित व्यक्ति अपनी मानसिक दुर्बलता के प्रति दुराग्रही होने के 
कारण प्रायः उसे अतिरेक पर पहुंचा देते हैं ओर समाज में निन्दनीय ही नहीं, अकल्पणकर सिद्ध होते रहने 
पर समाज के कोपभाजन भी बनते हैं। जब सामाजिक दृष्टि से सचेत व्यक्ति भी कभी-कभी समाजविरोधी 
प्रवत्ति के शिकार होते हैं और अपने निश्चित जीवनादर्शो को त्याग कर क्षुद्र वेयक्तिक स्वार्थो और तृप्तियों 
के पीछे दौड़ पड़ते हैं तो श्रद्धा-घृणा के संमिश्रित भाव हास्य के पात्र अर्थात उपहासास्पद बन जाते हैं। 
नारद का मोहभंग इसी सत्य का दृष्टान्त है। उच्चाशय व्यक्ति प्रायः ऐसे एक ही झटके से सावधान हो जाते 
हैं, जैसा नारद को लगा था । केवल रामकथा की पृष्ठभूमि ही नहीं, उपसंहार में भी तुलसी की जीवन 
के यथार्थ की पहचान का सबूत दिया है। अपने समय में व्याप्त आथिक दुरवस्था, सामाजिक विघटन, 
चारित्रिक ह्लास ओर अन्ध श्रद्धा को उनके समकालीन किसी भी कवि ने इतने जीवन्त रूप में 
“अंकित नहीं किया । निष्कर्श यह कि रामकथा जीवन के व्यवहारिक सामाजिक मूल्यों को यथार्थं परक 
कथा है। 
आज के युग के संन्दर्भ में देखें तो सामन्तीय समान व्यवस्था से सम्बद्ध कथा का निरूपण होने पर 
भी 'मानस? उन सामाजिक मूल्यों को शक्ति देता है जो जनतांत्रिक व्यवस्था के उपकारक हो सकते हैं। 
मानवता की विकास प्रक्रियां मे अनेक ऐसी व्यवहार-सरस्त्रियों की सूचना होती है जो व्यवस्थाओं के परि- 
वर्तन के बाद भी नवीन स्थितियों में भी सार्थक ओर प्रासंगिक प्रभावित होती रहती हें। सामन्तीय व्यवस्था 
' में राजसत्ता परिवार-विशेष की सुरक्षित शक्ति थी जो उत्तराधिकार नियम से उसी परिवार में बनी 
रहती थी, परन्तु लोकतांत्रिक पद्धति में व्यक्ति-विशेष को लोक सम्पत्ति की निर्देशिका निर्वाचन-प्रणाली से 
यह सत्ता मिलती है, अतः कोई भी और कितना ही लोक प्रिय व्यक्ति उसे सदेव के लिए अपना अधिकार 
नहीं समझ सकता | परन्तु आज प्राय: हम देखते हैं कि अपनी शक्ति के अल्यकालिक होने के बावजूद निर्वा- 
चित शासक वर्ग अपने व्यवहार में जिस अहंकार और दम्य का प्रदर्शन करता है उसके विपर्यय में चक्रवर्ती 
सम्राट दशरथ का जनक के दूतों से यह शालीन्य, विनम्र और आत्मीय व्यवहार राजनेतिक जीवन में 
वाँछनीय आदशों को रेखांकित करता है। मानस का आधार भारत का चिरपरिणत ग्रामीण संसार है और 
दशरथ की शब्दावली में दूर नगर में गये हुये अपने पुत्रों की कुशल-मंगल के लिए चिन्तित किसी ग्रामीण वृद्ध 
का स्वर मुखरित होता है :-- 


भेइया कहहु कुसल होउ बारे । तुम्ह नीके निज नयन निहारे ॥ 
पहिचानहु तुम्ह कहहु सुभाऊ। प्रेम बिबस पुनि पुनि कहराऊ॥ 


आज के भारतीय समान सवेव्यापक भृष्टाचार और धार्मिक ह्लास के रोग से पीड़ित हैं । जीवत 
का कोई भी ऐसा क्षे त्र नहीं है जिसमें दूषित पूंजीवादी व्यवस्था के कारण मानवीय सम्बन्ध आर्थिक प्रलो- 
भन, शोषण ओर लाभ-मनोवृत्ति से परिचलित न हो और सामाजिक सांस्कृतिक एवं नैतिक मूल्यों का 
तिरस्कार और मात्र आथिक मूल्यों का प्राधन्य न हो गया हो। सामाजिक दृष्टि से जागरूक और 
कर्तव्य प्रबुद्ध व्यक्ति भी ऐसी परिस्थिति में निराश हो जाता है। वह सोचने लगता है कि धारा के प्रतिकूल 
तैरना कहाँ तक a चा ? सत्य का भ्राग्रह उसे कठिनाइयों और असफलताओं की ओर ले जाएगा | 
तुलसी इस गहन अन्कार में भी प्रकाश की किरणें प्रसारित करते हैं, उनकी निम्नलिखित पक्तियां आर्म 
विश्वास के अभाव के a वातावरण में भी आशा और स्फूति का संचार करती है: अन्याय समाज में 
कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो उससे संघर्ष करना प्रत्येक व्यक्ति का अनिवार्य aca है और संघर्ष चाहें 


रामचरित मानस-- वर्तमान परिप्रेक्ष्य में & 


कितना ही दीर्घ-कालिक क्यों न हो, अन्त में सत्य की विजय निश्चित है । जैसा महात्मा गांधी का कथन था 
“सत्य की एक चिन्गारी असत्य के पहाड़ को भस्म करने को सामथ्थ रखती है ।-- 
कह कुम्मज कहं सिन्धु अपारा । सोखेउ विदित सकल संसारा ॥ 
रवि मण्डल देखत लघ्‌ लागा । उदय तासु त्रिभुवन तम भागा ॥ 
इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को ग्रत्थो के दोषपूर्ण ब्यवहार को अनदेखा कर, निष्ठा और नेतिकता से 
अपने कर्तव्य का पालन करते जाना चाहिये | यह वैयक्तिक न्याय-चेतना ही सम्पुंजित और सुसंगठित होकर 
न्याय पर आधारित समाज का निर्माण करेगी | - 
तुलसी को कई भ्रम वश समाज के दलित वर्ग का विरोधी समभ बेठते हैं। वास्तव में उत्तका 
रामचरितमानस मध्ययुग का एक मात्र महाकाव्य है जिसमें तथा कथित दलित वर्ग का उदान्त और सहानु- 
भूतिपूर्ण अंकन है। धामिक धरातल पर सभी वर्गों की लोकतांत्रिक समानता की स्वीकृति तो वहां है ही 
(स्वपच सबर खस जमन जड़ पांवर कोल किरात | राम कहत पावन परम होत भुवन विख्यात ॥) 
आदिवासियों के निश्छल, स्नेहमय स्वभाव भी एक आकर्षक झांकी भरत चित्रकूट-प्रवास-असंग मे 
मिलती है । यहां आज भी असभय और अभी कुछ दिन पूर्वं तक अपराध वृत्ति से ग्रस्त समभी जाने वाली 
भारत की वन्य जनजातियों (कोल भौलों) में गोस्वामी जी ने जिस शील और सुसंस्कार के दशन कराये हैं, 
वह अयोध्या के शिष्ट नागरिकों को भौ विस्मय-विमुग्ध कर देता है। तुलसी उनकी असीम दरिद्रता 'नहि पट 
कटि, नहि पेट अघाहीं)। उनके जीवन-निर्वाह के कठिन संघष पुणे उधम-व्यवसाय (ईधन-पात किरात 
मिताई) और उनकी आथिक विवशताओं से उत्पन्न चारित्रिक सीमाओं (यह हमारि अति बडि सेवकाई। 
लेहि न भूषन वसन चोराई) आदि से भली भांति परिचित. हैं। मध्ययुग के कवियों की बात छोड़िये, आज 
के बहुत से आंचलिक उपन्यासकार भी कितना इन बातों से प्रत्यक्षतः परिचित है?.उनमें भारतीय 
संस्कृति का प्रसिद्ध और स्पृहरणीय गुण आतिथ्य-सत्कार कूट-कूट भरा है। कुछ समय के लिए सुविधाओं से 
पूणे अयोध्या नगर के वन्यजीवन के कष्टों से अनम्यस्त, नागरिकों के सत्कार में इन कोल भीलों कां सोहाद 
छलका सा पड़ता है । अतिथि को उपहार अथवा भेंट देते समय उनकी उत्त्मता का ध्यान रखना पड़ता है 
वस्तुओं का वैविध्य आवश्यक ससभा जाता है, दान शैली का भी महत्त्व कम नहीं है और सबसे अधिक होती 
चाहिए उसके पीछे आत्मीयता और तिः स्वार्थ भाव । भेंट देते समय दाता में नम्रत होनी चाहिये, ग्रहंमन्यता 
नहीं । ये सभी गुण इस तथाकथित पिछड़े हुए वर्ग में तुलसी ने समाविष्ट कर दिये हैं। 
तुम प्रिय पाहुन बन पगु धारे। सेवा जोगन भागु हमारे ॥ (विनम्रता) 
कहहि सनेह मगन मृदुबानी। मानत साधु प्रेम पहिचानी॥ (सोहादं) 
भरि २ पुरन पुटी रचि रूरी। (दान शेली) 
कन्द मूल फल अंकुर जूरी॥ (वस्तु-वेविध्य) 
मधु सुचि सुन्दर स्वादु सुधा सी | (वस्तु उक्ष्मता) 


देहि लोग बहु मोल न लेहीं। फेरत राम दोहाई देहीं॥ 
-—(निःस्वार्थं समर्पण) 

सबहि देहि करि विनय प्रणामा। कहि-कहि स्वाद भेद गुण नामा॥ 
(वाक्‌ सत्कार और रुचि प्रदशन) 


’ 


जिस महात्मा ने इस औदार्थ के साथ समाज के चिरउपेक्षित वर्ग में महत्ता के दशैन किए हैं, उससे बड़ा 
दलित वर्ग का पक्षाधार कहां मिलेगा ! cin | 2 


समाज के बुद्धिजीवी वर्ग की शोषक वृत्ति, शिक्षा-क्षेम में अराजकता और लेखकों की व्यावसा- 
यिकता पर जो टिप्पणियां तुलसी ने अपने युग की स्थिति पर की थीं, वे आज भी उतनी सी सटीक हैं : 4 


बेचहि वेद धरम दुहि लेहीं। पिसुन पराय पाप कहि देहीं ॥ 
गुर शिश अन्ध-बधिर का लेखा एकन GAR एक नहि देखा i 


द्विज श्रुति बेचक भूप प्रजासन। कोउ नहि मान निगम अनुसासन ।। 


बिद्या और कला को व्यवसाय बना कर स्थापित स्वार्थो और प्रतिष्ठानों का अंग बना हुआ आज का बुद्धिः | 
जीवी समुदाय क्या यहाँ समान रूप से तुलसी की वाणी का लक्ष्य नहीं है! |, 

आज हम सवथा आत्मसाती बुभुक्षा से पूर्ण भौतिक सभ्यता को चपेट में हैं। उनके विपर्यय में | 
और विकल्प में तुलसी ने स्त्राभिमान. सन्तोष, और आत्मसंयम पर आधारित त्यागपूर्ण आध्यात्मिक 
सभ्यला का आदश प्रस्तुत किया है जिसका प्रत्येक व्यक्ति उस चातक सा होना चाहिये | 


नहि जचि, नहि संग्रह, सीस नाइ नहि लेइ। ऐसे मानी मांगनेहि, को वारिद बिनु देइ ॥ 


॥ तुलसी के राम में ग्राज के योरोप और अमेरिका के मौतिक ऐश्वर्य से ऊवे हुए और उससे छुटकारा पाने को 
आतुर हिप्पी युवकों सी विराम-भावना मिलती हे, यद्यपि जीवन दर्शन में पलायल के स्थान पर युयुत्सु 
भावना और जीवन पद्धति में उच्छ खलता के स्थान पर समय का संयम का भाव होने के कारण दोनों दो 
छोरो पर हैं :-- ८ 

॥ नवगयन्दु रघुबीर मन, राज अलान समान | छूट जान बन गवनु सुनि, उर अनन्दु अधिकान ॥ 
कष्टों छौ भरे जीवन को स्वेच्छा ओर आनन्द से अपना लेने की उत्कंठा से पुणे राम की वीर भावना 

b हिष्मियों की उस पलायन वृत्ति से सर्वथा भिन्न है जो संघर्ष से कातरा का कोई सुगम समाधात 
खोजती है । 

क राम भक्ति में तुलसी ने जीवन की प्रवृत्त्यात्तमकता का निषेध नहीं किया | जीवन के उत्तर | 
दायित्वो से मुक्ति केवल अपवाद स्वरूप की जाने वाली व्यष्टि साधना में हो सकती है, उसे समान का 
सामान्य नियम बना देने का आग्रह करने बाली निर्गुणवादी साधना-पद्धति से यही उनका मूल विरोधथा। । 
उत्तरकाण्ड में युद्ध के साथियों की राम से विदाई का प्रसंग इस ओर मामिक संकेत करता है। अंगद राम को 


॥ सामीप्य छोड़ कर अपने देश को नहीं लौटना च + Ee i 
j अनुरोध करते हैं। ह्‌ हते और निकट रहने के लिए अत्यंत होकर अधीर 


* | 
| 


मरती बेर नाथ मोहि बाली। गयउ तुम्हारेहि कों 

| गर हारेहि कोंछे घाली ॥ 
नीच टहल गृह की सब करिहउं । पद पंकज बिलोकि भव तरिहडं ॥ 
असकहि चरन परेउ प्रभु पाही। अब जनि नाथ कहहु गृह जाही ॥ 


[| ' अंगद को भावना का पूर्ण सम्मान करते हुये भी i 
| ७ हुये भी राम निर्मम होकर अंगद को समझा बुझाकर 
| pers . = pe मानते है क्योंकि अंगद अपने देश के कह और राम उनकी अपने प्रति 
ग हुए भी, अपने लोकिक दायित्व-निर्वाह में दत्तचित्त होना भी उतना ही आवश्यक मानते हैं। 
राम के एकान्त उपासक हनुमान पर यह नियम लागू नहीं होता | iid ate | 


ee 


रामचरित मानस- -वर्तेमान,परिप्रेक्ष्य मे है 


ges जिसे तुलसी परोपकार कह कर पुकारते हैं, तुलसी की आध्यात्मिक संस्कृति या 
- मूलाधार है। यही बह मूल तत्व है जिसको व्यक्ति पक्ष में नति और समाजपक्ष में शील का निर्धारण 
होता है-- 
007 हित सरिस धमं नहि भाई। पर पीड़ा सम नहि अधमाई]। 

यह कर तुलसी ने लोकमंगल ओर अहिसा को सर्वोपरि घोषित किया है। रावण को मार कर भी राम अहि- 
सक ही रहते है। अनैतिक मार्ग पर चलने वाली सम्मान्य गुरु जन पीढ़ी का विरोध कर लोकहित का अव- 
लम्बन करने वाली युवा पीढ़ी का विद्रोह आचरण भी इसी अहिंसा की परिवत्ति में है। मानस के भाव 
इस युवा पीड़ी के प्रतिनिधि हैं जो जननी का विरोध, गुरु के अनुरोध की अवज्ञा और रामजननी के मयत्व 
| पुर्ण आदेश की अवहेलना करके भी अयोध्याका राज्य ग्रहण नहीं करते ! इस तरह के अन्य आदश व्यक्तियों 
| की सूची तुलसी ने विनय पत्रिका में की है जहां यह बड़ों की अवज्ञा और उसके विरुद्ध क्रान्ति जगमंगल 
कारक सिद्ध होती है। 

पिता तज्यो प्रहलाद, विभीषण वन्धु, भरत महतारी। 

गुरु बलि तज्यो, केत ब्रज वतितन, भयो जग मंगल कारो। 
तुलसी जीवन का लक्ष्य सन्तों की मुक्ति नहीं, जीवन के वेषम्य का समन अर्थात शान्ति श्राय्त घोषित 
करते हैं जिसे वे विश्राम कह कर पुकारते हैं, जो जीवन के किसी क्लेशो एवं आंतरिक दन्हों से छुटकारा 
भर हैं, इसी लोक में प्राप्य, किसी अतीर्द्रिय जगत को कल्पना नहीं : | 

राम भजन बिनु सुनहु खगेसा, मिटहि न जीवन केर कलेसा। 


जाको कूपा लवलेश ते मतिमन्द तुलसीदास हूँ। 
पायो परम विश्राम, UA समान प्रभु नाहीं कहुं॥ 
रामचरितमानस के रचियता होने का दावा या आग्रह भी इस महाकवि ने नहीं किया। उसके 
आदि रचियता और कल्पना को वाणी का रूप देने वाले शंकर हैं :-- 74 
रचि महेस निज मानस राखा । पाइ सुसमय शिवा सन भाषा। 

जो काव्य रचना करता है, ग्रंथ का शीर्षक भी देना.उसी का अधिकार हे । 
ताते रामचरितमानस बर। धरेउ नाम हिय हेरि हरिष हर॥ मरा 
इस आदि कलाकार शंकर के चरित्र का ध्यान करने पर तुरन्त निराला अथवा उम्र का स्मरण हो आता है, 
वैसा ही विरोधाभावपूर्ण असाधारण महत्‌ ALLA | कलाकार के जीवन दारुण व्यथाओं से घिरा होने पर भी 
उनकी कलाकार की मस्ती और मनमौजीपन में रंच मात्र की कमी नहीं आती । शंकर को भी तुलसी ओर 
निराला के समान जीवन की भीषण ट्रेजेडी का सामना करना पड़ा था | इन तीनों के चरित्र में समानता है, 
यदि शंकर सती का शत्र लादे विश्व भर में घूमे थे तो तुलसी ओर निराला के कन्धों पर भी गाहेस्थ्य का 
स्मृति-शव था। विराट और महान कलासूष्टि का उद्भव मर्यान्तक पीड़ा के अभाव में सम्भव नहीं. त! 
काव्य 


विश्व के मंगल के लिए गरलपान किये बिना आज का कलाकार मानस के समान उच्च स्तर की काव्य 
रचना में असमर्थं रहेगा । हे. 


Uy 
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मानस में व्यंजना और वक्रता 
Slo Fo स्वराज सचदेवा 


गोस्वामी तुलसीदास ने “धुनी अवरेब ,कवित गुन जात ” कहकर मानस को अभिव्यंजना शिल्प 
का संकेत किया है। ध्वनि और वक्रोक्ति की मानस में योजना पर मुझ सक्ष प में कुछ कहना है । 

आनन्द वर्धण ने “कावस्यात्मा ध्वनिरिति वुधेयेः समान्नात्‌ पूर्व कह्‌ कर काव्यात्म रूप ध्वनि 
का उल्लेख किया है जो उनसे पुवं सिद्धान्त रूप में और उनके बाद सम्प्रदाय रूप में प्रतिष्ठि हुई । मम्मट ने 
ध्वनिकाव्य को उत्तम काव्य बनाने के लिए घ्वनि का संयोजन किया। व्यंग्यार्थ मात्र में कवि उत्तमता नहीं 
मानता क्योंकि व्यंग्यार्थ रसहीन भी हो सकता है । अभिनव गुप्त ने इसीलिए रसध्वनि कौ काव्य का आत्म- 
तत्व स्वीकार किया | ध्वनि उनकी दृष्टि में कमलपत्रों की ओट हे और काव्यमर्म या रस पत्रों की ओट में 
छिपा हुआ जल । 


पुरइनि सघन ओट जल वेगि न पाइअ मर्म | 
मायाछन्त न देखिऐे जेसे निर्गुण ब्रह्म ॥ 
(अरण्य ३९) 


माया से आच्छन्त निर्गुण ब्रह्म जैये नहीं दिखाई देता वैसे ही शब्दशक्तियों के आवरण में 
काव्य का तत्वार्थ सहज नहीं ज्ञात होता | इसे समने के लिए हृदय की आंखें चाहिए 


अस मानस मानस चख चाहीं। (बा० ५४।३८-९) 
मनसा साक्षात्कार का अर्थ रस प्रतीति है जो ध्वनि के साधन से सम्पन्न होती है। काव्यगत 


आश्रय की आंगिक चेष्टाओं अथवा कायिक अनुभावों के सहारे उत्थापित रसव्यंजना का एक उदाहरण 
देखिए 


बहुरि बदन विधु अंचल ढांकी। पिय तन चितइ भौंह करि बांकी ॥ 
खंजन मंजु तिरीछे नयननि। निजपति कहेउ तिन्हहि सिय सैनति ॥ 
| (अयो० १२१।६-९) 


TAA के प्रश्‍न के उत्तर में प्रणय भाव की व्यंजना प्रमुख है। श्यूगार व्यंग्य चेष्टायें उद्दीपन अनुभव 


a ली व्यंग्य ध्वनि का उदाहरण है यह । प्रणय व्यंजना में श्रम संचारी भाव की सफल योजना भी 
द्रष्टव्य हे-- ँ ! 


थके नयन रघुपति छवि देखे । पलकन्हि ह परिहरी निमेषे॥ 
(बाल २३१।५) 


{-- 


क. - 


मानस में व्यंजता और वक्रता छ 


रसध्वनि के अतिरिक्त अलंकार और वस्तुध्वनि के उदाहरण भी मानस में मिलते हैं। मानस का वर्षा प्रकरण 
उदाहरण अलंकार के वाच्यरूप का निदर्शन है किन्तु अरण्यकाण्ड के इस प्रकरण में प्रतीप अलंकार व्यंग्य है 
और श्रप्रस्तुत प्रशंसा ATE | 
बरून पास मनोज धनु हंसा गज केहरि निज सुनत प्रसंसा॥ 
श्रीकल कनक कदलि हरषहों। नेकु न संक AHA मन माहीं॥ 
अर० २६।१२-१३ 


सीताहरण के वाद अस्त व्यस्त राम सीता की खोज में बन-वन भटक WE! भयभीत मृगों की मृगियां 


_ सान्तवना देती हैं । मृगों की खोज से राक्षसों की खोज तथा इनका वध यहां व्यंजित है। वस्तु ध्वनि का 


उदाहरण देखिए-- 

हमहि देखि मुग निकर पराहीं। मृगी कहहि तुम्ह कहं भय नाहीं ॥ 

तुम्ह आनंद करहु वन जाए।कंचन मृग खोजन ए आए॥ 
अर० ३६।५-६९ 


यह तो हुए असंलक्ष्य क्रम के भेद ! अब संलक्ष्यक्रम के भेद देखिए । ग्रर्थान्तर संक्रमित ध्वनि के निम्न उदा- 
हण में राम शब्द का अर्थे दशरथ पुत्र नहीं, वीरता की प्रचण्ड मूर्ति भी है । रावण वध की व्यंजना है। 

सीता हरण तात जनि कहेहु पिता सन जाय | 

जौ मैं राम तो कुल सहित ale दसानन आय ॥ 

आ० ४६६।३१ 

अत्यन्त तिरस्क्रृत ध्वनि में शब्द अपना अर्थ पूर्णतया छोड़ देता है। प्रयोजन को लक्षणा से सुमित्रा के लक्ष्मण 
के प्रति कहे गये इस वाक्य में माता शब्द का अर्थ स्तेहमयी संरक्षिका अर्थ में बदल गया है अतः अत्यन्त 
तिरस्कृत ध्वनि का उदाहरण कहा जाएगा इसे 


तात तुम्हारी मातु वैदेही | पिता रामु सब भांति सनेही ॥ 
| अयोध्याकाण्ड ७३-२ 


अर्थान्तर संक्रमित ध्वनि की दृष्टि से जननी शब्द का अन्य अर्थ में प्रयोग यहां भी द्रष्टव्य है-- 
हंस aq दसरथु जनकु राम लंखण से भाइ। 
जननी तू जननी भई विधि सन कछू न बसाइ॥ 
अयो० ६१ Bs 
जननी शब्द जन धातु से निमित होकर भी यहाँ अन्यार्थ में पयंवसित हो रहा हैं अतः इसे रूढि वैचित्र्य वक्रता 
और अर्थान्तर संक्रीमत दोनों कोटियों में रखा जा सकता है। बालकाण्ड का दुष्ट वंदना वणेन विशेषण 
वक्रता का उत्कृष्ट उदाहरण कहा जाएगा | 
हरिहर जास राकेस राहु से। पर अकाज भट सहस बाहु से ॥ 
तेज कृसानु रोष महि सेसा। अघ MATT घन धनी घनेसा ॥ 


उदय केत सम हित सबही के। कुभकरण सम सोवत नीके ॥ 
pred | बाल० ३३,४५५ 


| 
| 
| 


= 


(७२ यतीन्द्र-तिलक 
पर अकाज लगि तनु परिहरहीं। जिमि हिम उपलकृषि दलि गरहीं॥ 
वाल० ३।१० 


सीता के सौन्दर्य दर्शन पर लक्ष्मण के प्रति कही गई राम की इस भावोक्ति में एकाधिक वर्ण समष्टिगत 
प्रयोग जन्म वत्ति से वक्रता आ गई है, वृत्तिवक्रता क। सुन्दर उदाहरण है यह--इसमें नतथा म वर्णो को 
वृत्ति से ध्वनि चमत्कार आ गया है। 
कंकन किंकिनी नूपुर धुनि सुनि। कहत लखन सन रामु हृदय गुनि॥ 
मनाहुं मदन दुंदभी दोन्ही । मनसा विश्व विजय कहं कीन्ही ॥ 
बाल० २२६।१-२ 
प्रत्ययों के प्रयोग से कभी कभी व्यंजना की सिद्धी में सहायता मिलती है । लक्ष्मण की परशुराम के प्रति कही 
गई इस उक्ति में धनु शब्द में ही लगातार कवि ने राम के लाधव तथा सहज साहस की व्यंजना कराई है। 
जिस धनुष के लिए परशुराम को इतना गर्व है उसका खण्डन राम के लिए सहज है अतः राम परशुराम के 
लिए भी अजेय है, इस तथ्य की व्यंजना प्रत्यय वक्रता से कराने के लिए कवि ने धनु शब्द का प्रयोग न करके 
धनुही शब्द का प्रयोग कराया है-- 
बहु धनुहीं तोरीं लिरकाई। कबहुं न असि रिस ales गोसाई॥ 
बाल० २७०।७ 
इस प्रकार स्थाली पुलाक न्याय से मानस में ध्वनि तथा ध्वनि संबंधी वक्रोक्ति प्रयोगों को दिखाने की चेष्टा 
कर गोस्वामी जी के साहित्य शास्त्रीय रूपका परिचय दिया गया है। अन्य भेदोएभेंदों को विस्तार 
से नहीं कहा गया | कारक, क्रिया, लिग, वचन, विशेषण, उपसग तथा निपात गत प्रयोगों में भी गोस्वामी 
जी को दृष्टि विशेष रही है। उदाहरण के लिए जनक वाटिका में वसन्त areal महीने रहती है। 
झवत सौन्दर्य की व्यंजना के लिए कवि भूतकालिक 'रही' तथा वर्तमान कालिका 'कूजत' क्रिया का प्रयोग 
करता है : जो वसन्त ऋतु लुब्ध होकर बहुत पहले वटिका में आयी थी वह आज भी उसी रूप में है और 
रहेगी । राम के हृदय में जानकी के रूप लावण्य की भावी प्रतिच्छवि का संकेत भी यहां है काल वेचित्र्य 
वक्रता के सहारे उत्थापित सोन्दर्य का निरूपण देखिए-- 


भूप बागु बर देखेउ जाई। जह वसन्त रितु रही लोभाई॥ 
चातक कोकिल कीर चकोरा। कूजत विहग नटत कलमोरा॥ 
बाल० २२६-३-४ 
संक्षेप में कहा जा सकता है कि मानसकार शब्द को बारीकियों से परिचित हैं और मानस को काव्य की 
विभिन्न कसौटियों पर उत्तम सिद्ध करने के लिए शब्दार्थ वैभव का प्रयोग करते हैं । 
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“रामचरितमानस पर संस्कृत-ाहित्य का प्रभाव दिखाने का {प्रयत्न इसके सुधी अध्येताओं द्वारा 
सतत होता आया है और वह निबन्धो, आलोचनात्मक ग्रन्थों एवं शौध-प्रबन्धों में बिखरा पड़ा है। एक 
लघु-निबन्ध में न उसकी चर्चा संभव है न ही उनके औचित्य पर विचार | यहां अत्यन्त संक्षेप में उस प्रभाव 
के स्वरूप को स्पष्ट करने का प्रयत्न ही अभिप्रेत है। 

प्रथम महत्त्वपूर्ण प्रश्न यह है कि रामचरितमानस पर पड्नेवाला संस्कृत-सा हित्य का प्रभाव वस्तु- 
गत है अथवा आत्मगत । हम जानते हैं कि किसी भी महान्‌ रचना में वस्तु एवं आत्मा का पार्थक्य स्पष्ट 
नहीं होता, फिर भी, विश्लेषण के नाम पर आलोचक ऐसा करते चले आए हैं। इस तथ्य की उपेक्षा के 
कारण ही संस्कृत-साहित्य के विभिन्न ग्रन्थों से उद्धरण देकर, 'रामचरितमानस” की पंक्तियों से सादृश्य 
दिखाने में प्रभाव-विवेचन को परिसीमित-सा किया गया है। प्रभाव को वस्तुगत रूप में दिखाते की सरलः 
तम पद्धत्ति, कदाचित, यही हो सकती है; किन्तु जब हम यह देखने का प्रयास करते हैं, कि क्या यह वस्तुगत 
प्रभाव अत्मगत प्रभाव से पृथक्‌ किया जा सकता है तत्र इस प्रकार के प्रभाव को दिखाने की उपयो गिता पर 
सन्देह हुए विना नहीं रहता, विशेशकर उस स्थिति में जब महाकवि ग्रंथ के आरम्भ में ही यह घोषणा कर 
चुके हैं र 


नानापुराणनिगमागमसम्मतं यद्‌ 
रामायणे निगदित' क्वचिदन्यतोपि | 
स्वान्तः सुरवाय तुलसी रघुनाथगाथा 
भाषानिबन्धमतिमंजुलमातनोति। 


कवि 'रामचरितमानस” की वस्तु के संबंध में निन्त रूप में कह रहा है कि स्व-सम्मत न होकर 'तानापुराण- 
निगमागम सम्मत" है तथा केवल वाल्मीकि रामायण में ही कथित नहीं है अपितु अन्य रामायणों के अति- 
रिक्त प्राकृत-अपञ्र'श आदि में क्वचित ग्रन्यत्र' के रूप में भी है। यह तो रही वस्तु के संबंध में महाकवि की. 
अपनी दृष्टि | किन्तु शेली एवं उद्देश्य के संबंध में उसकी दृष्टि सर्वथा भिन्त है। शैली 'स्वान्तःसुखाय” से 
अनुशासित है तथा 'ग्रतिमंजुल भाषा-निबन्ध केरूप में मूतिमान है । : अः 
वस्तु के क्षेत्र के प्रभाव को किस रूप में दिखाना उचित होगा, यह बिचार की अपेक्षा रखता है। 
इस क्षेत्र में अनुभूति के तीन या कम-से-कम दो संचरण स्वीकार करने का अवकाश तो है ही ॥ यह्‌ तो सर्वे- 
विदित तथ्य है कि तुलसी 'रामचरितमानस' का कथानक अपनी घोषणा के अनुसार, पूवंवर्तो de 
साहित्य से ही लेते है। ऐसा करते समय उन्होने इसे बौद्धिक स्तर पर ही तो ग्रहण किया नहीं होगा 
मानस के लिए कथा-कहानियां जितनी सत्य हैं उतनी हो सत्य राम-कथा भी तुलसी के लिए है। 
कहानी को बौद्धिक स्तर पर नहीं ग्रहण करते अपितु वे उसमें जीते हैं अर्थात्‌ वे उसे सहजानुभूति 


| 
| 
| 
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ही प्रत्यक्ष करते हैं। तुलसी ने राम-कथा को भी सहजानुभूति के स्तर पर ही प्रत्यक्ष किया हे । बौद्धिक स्तर 
पर ग्रहण नहीं किया है । इस प्रक्रिया में ही अनुभूति के संचरणों पर दृष्टि डालने का प्रश्‍न उठता है । 
बाल्मीकि की अनुभूति उनके जीवन काल के संदर्भ की सापेक्षता में ही अस्तित्व में आई होगी, 
इसमें धन्देह के लिए अवकाश नहीं । यदि राम का चरित इन्हें नारद से या किसी अन्य मौखिक परम्परा से 
प्राप्त हुआ तो इसका प्रत्यक्षीकरण करते समय उनकी संभावित अनुभूति ही जाग्रत रही होगी । संभावित 
अनभति अर्थात्‌ वह अनुभूति जो यथार्थ अनुभूति के आधार पर संभावित बोघ की सापेक्षता में अस्तित्व में 
आती है । प्रस्यक्ष इन्द्रिय बोध पे भिन्न इन्द्रिय-बोध ही परम्परागत कथाओं से जाग्रत होता है । यह संभा- 
वित इन्द्रिय-बोध मनुष्य के व्यक्तिगत इन्द्रिय-बोध पर ही आधारित होने पर भी बहुत कुछ घुंधले एवं 
संश्लिष्ट बिम्बो में संयुक्त रहता है अत: जब वह चेतना में छाप की स्थिति धारण करता है तब अभि- 
व्यंजना की प्रक्रिया में यह संडिलिष्ट विम्बों के रूक में उभरने के साथ ही व्यापक अनुभूतियों को जाग्रत करने 
में भी समर्थ हो जाता है। वाल्मीकि रामायण में यथार्थ एवं संभावित ये दोनों अनुभूतियों के संचरण स्पष्ट 
ही हैं। प्रबन्ध काव्यों एवं महाकाव्यो में थे दोनों संचरण अनिवाये है । प्रगीतों में जहां वा ह्यार्थ उपेक्षित है, 
एक ही संचरण रहता है या रह सकता है, किन्तु जहां भी वाह्यार्थ अपनी छाप डालेगा वहाँ संचरण के दोनों 
स्तर अनिवाय हो उठेगे । 
जब तुलसी ने वाल्मीकि रामायण, ब्रह्मवेवर्त पुराणान्तर्गेत अध्यात्म रामायण, काकभुशुण्डि 
रामायण, याज्ञवलक्य रामायण, श्रीमद्‌ भागवत पुराण, हतुमन्नाटक, प्रसन्तराघवनाटक, और बाल रामा- 
यण आदि को देखा होगा तव उनको अनुभूतियां यथार्थ-बोध के संचरण से आगे बढ़ कितने संभावित संच- 
रणों में अग्रसर हुई होंगी, इसका अनुमान भी सहज संभव नहीं है। इनके अवलोकन से तुलसी का संभावित 
इन्द्रिय बोध विभिन्न प्रकार के कथानकों एवं सामाजिक-सांस्कृतिक व्यवस्थाओं को प्रत्यक्ष कराने में समर्थ 
रहा होगा और उनकी संभावित अनुभूतियों का संचरण भी उसी की सापेक्षता में गतिशील बता होगा। 
प्रश्‍न यह है कि इस प्रकार के संभावित इन्द्रिय-बोध एवं अनुभति-संचरण को प्रभाव के रूप में स्वीकार 
करना उचित है अथवा नहीं । के 
यदि क्रोचे के दृष्टिकोण को स्वीकार करें तो यह कहना पड़ेगा कि संस्कृत-साहित्य का अध्ययन 
करते समय कवि ने भाषा के माध्यम से अपने भोतर मानसी-काव्य को सहजानुभूति के रूप में बार-बार 
प्रत्यक्ष किया था । ऐसा करते समय वहुत-से शब्द, वाक्य एवं प्रकरण भी उसकी सहजानुभूति को जाग्रत 
BS क | ei are पाठक या श्रोता के रूप a संस्कृत-स] हित्य का अवलोकन कर रहा 
होगा तब वह J त्य उसके मानस के भीतर निमित होनेवाले काव्य को प्रत्यक्षीकरण में सहायक का 
ही कार्य करता होगा। जिस समय वह “रामचरितमानस? की रचना में प्रवत्त हुआ होगा उक्ष समय उसे 
अवधी-भापा-निबन्धन के सहारे अपने मानसी काव्य को प्रत्यक्ष करना पड़ा हौगा। यहां पाठक और कवि 
की दोनों स्थितियों में अन्तर स्पष्ट है। प्रथम महत्त्वपुर्ण अन्तर यह है कि पाठक की स्थिति में कात्य को 
मानस-प्रत्यक्ष करने का साधन संस्कृति भाषा के वणे, पद, वाक्यांश तथा वाक्य हैं तथा कवि के रूप में उसे 
प्रत्यक्ष करते समय अवधी भाषा तया उसके पदादि हैं। ऐसी स्थिति में काव्य के दोनों प्रत्यक्षीकरणों में 
TT होने के कारण दोनों में अन्तर होना स्वाभाविक है। इस आधार पर यह कहा जा सकता 
है कि “रामचरितमानस काव्य अपने पृव॑वर्त्ती संस्कृत काव्यो से भिन्न रूप मे प्रत्यक्षीकृत है अतः इस पर उस 
साहित्य का प्रभाव दिखाते समय उससे कहीं अधिक सतकीता की आवश्यकता है जितनी अब तक बरती 
हुई दिखाई पड़ती है = §; 


_— | 
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इस संबंध में एक दुसरे तथ्य पर भी ध्यान देना आवश्यक है और वह है सामाजिक संरचना एवं 
। साहित्यिक विधाओं की सापेक्ष स्थिति । 'रामचरितमानस' एक महाकाव्य है अतः उसकी संरचना अकबर- 
कालीन सामाजिक संरचना पर ही आधारित हो सकती हेन कि वाल्मीकि अथवा किसी पुराणकार के 
समय के समाज की संरचना पर | तुलसी ,के समय तक समाज सामान्तो-युग और उसकी संरचना के उस 
सीमा तक पहुंच गया था जिसके आगे उसका अब सामन्ती रहना संभव नहीं था और वह पंजीवादी- 
व्यवस्था के द्वार पर आ चुका था। यह सत्य हैँ कि तुलसी उस संरचना का संरक्षण नहीं करना चाहते 
अपितु एक आदशे संरचना का प्रत्यक्ष करते हैं जो संभावित संरचना के रूप में ही दिखाई पड़ती है । किन्तु 
यह संभावित संरचना परम्परा एवं तात्कालीन समाज को संरचना पर आधारित होने पर भी नवीन है। 
| इसमें शब्द, अर्थ एवं अनुभूति तीनों का सहयोग होता है अतः यह पूरी कभी प्रभाव ,के रूप में नहीं आ 
सकती, यह तो मौलिक ही होगी, हां, उपकरण परम्परागत हो सकते हैं। 

कहने की आवश्यकता नहीं कि 'रामचरितमानस' संस्कृत में दिए गए महाकाव्य के लक्षणों के 
प्रतिबद्ध नहीं है। वह अकबर के काल में जन्म लेती स्वच्छन्दता से अनुप्राणित है, यही कारण है कि 
“रामचरितमानस की संरचता संस्कृत के किसी भी महाकाव्य से प्रभावित नहीं कही जा सकती। इसका _ 
स्पष्ट निर्देश कवि द्वारा उसको मानस के रूप में प्रत्यक्ष करने तथा सोपानों में विभाजन में है। कथानक की 
व्यवस्था भी कथा-काव्य, आख्यायिका काव्य, महाकाव्य एवं नाटक की व्यवस्थाओं से अनुघ्राणित होने से 
परम्परा से भिन्न एवं हिन्दी में अभिनव प्रयोग होता है । सुफी-प्रेमाख्यानों एवं अपश्च श महाकाव्यों से भी 
इसकी कथानक-व्यवस्था और सं रचन भिन्न है। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि रामचरितमानस 
की संरचना और शैली पर संस्कृत साहित्य का प्रभाव देखना-दिखाना आवश्यकता से अधिक देखना-दिखाना 
है तथा यह 'रामचरितमानस' के गौरव को बढ़ाने में किसी प्रकार भी सहायक नहीं है। परम्परा से कथा- 
वस्तु को लेना प्रभाव नहीं है वह तो वस्तु-चयन के प्रकार मात्र का द्योतक है। यह कवि की रुचि पर आधा- 
रित है कि वह कथा वस्तु सीधे जीवन से ले अथवा साहित्य-निबद्ध जीवन से । मूल वस्तु है उसकी अभिव्यक्ति 
जो सहजानुभूति होनी चाहिए, अनुवाद या दूसरों की अभिव्यक्ति का शब्दान्तर से ग्रहण मात्र नहीं । 

अधिकांश विद्वानों ने संस्कृत-साहित्य से पंक्तियां उदृत करके उसके प्रभाव को 'रामचरितमानस' 
पर दिखाया है। इस संबंध में यह प्रश्न स्वाभाविक है कि क्या इन्हें अनुवाद या “शब्दान्तर के साथ ग्रहण' 
करना नहीं कहा जा सकता | उदाहरण के लिए मंगलाचरण का निम्न सोरठा ले -- 


मूक होइ बाचाल, पंगु चढ़ई गिरिवर गहन। 
जासु कृपा सो दयाल, द्रवउ सकल कलिमल दहन ॥ 
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निम्न प्रसिद्ध स्तुति देखें-- 
मुकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिस्‌ । 
यत्‌ कृपा तमहं वन्दे परमानन्द माधवम्‌ II 


इनको देखते ही कहा जा सकता है कि तुलसी को यह स्तुति याद थी तथा उसके द्वारा इनके मानस 
में जो काव्य प्रत्यक्ष होता था उससे कुछ ही भिन्न उनकी अपनी पंक्तियों से प्रत्यक्ष हुआ होगा | दोनों द्वारा | 
हम जिस काव्य का प्रत्यक्ष करते हैं उनमें स्पष्ट अन्तर है। संस्कृत में परमानन्द माधव की वस्दता कावे 
करता है और उसके लिए उन्हें श्रद्धासगद प्रमाणित करने की दृष्टि से यह बताता है कि उनकी कूपा मूक 


को वाचाल करतो है तथा पंगु से पवेत पार कराती है। तुलसी की प्रत्यक्षीकरण को प्रक्रिया सिन्त है- यहाँ _ र 


थतीन्द्र-तिलक 
७१ 


कृपा से मुक वाचाल 'होता' है, पंगु गहन TAT पर 'चढ्ता' है तथा जिसकी FT होता है वह दयालु 
है, कलि के सकल मलों को दग्ध करनेवाला है अत: उसकी वन्दना नहीं क॑ al अ'पलु उससे यह कामना | 
की जाती है कि वह अपने स्वभाव के अ हो | मूक और पंगु के एक हृ पु पर FI कृपा be गति- | 
विधि में बहुत अन्तर है तथा HUT के रूप में भी, अतः तुलसी छ oe wh a ae प्रभावित 
माना जाय, यह विचारणीय रह जाता है। यह निश्चित है कि कत्रि ने संस्कृत को पं नित का सीधा अनुवाद 
नहीं किया है और शब्दान्तर मात्र करने की बेईमानी भी नहीं की है । वह eae के मूक, वाचाल और 
कपा को यथावत स्वीकार करता है। ऐसा भी प्रतीत नहीं होता कि संस्कृत के छ ति की उद्भावना-शक्ति 
या प्रतिभा इतनी ऊंची थी कि कवि वहां तक नहीं पहुंच सकता था और उसकी पंक्तियों को अपने काव्य को 
गौरव प्रदान करने के लिए अपनी रचता बना कर प्रस्तुत कर रहा था। यहां यह कह ह जा सकता हे कि 
उन्होंने ऐसे कवियों की पंक्तियाँ भी ली हैं ase प्रतिभा उनसे ऊंची कही जा सकती है अथवा जिन्हें वे 
अपने से अधिक प्रतिभा सम्पन्न समकते रहे होंगे। उदाहरण के लिए बालकाण्ड का अठारहवां दोहा लें-- 

गिरा अरथ जल बीचि सम कहिअत भिन्न न भिन्न । 

बंदऊं सीताराम पद जिन्हहि परम प्रिय खिन्न i 


महाकवि कालिदास का निम्न मंगलाचरण लें-- 
वागार्थाविव संपृक्तौ वागाथंप्रतिपत्तये । 
जगतपितरौ बन्दे पावती-परमेश्वरौ |॥ 

यहां तुलसी केवल गिरा-अर्थ के संबंध को कालिदास से लेते है और काव्य का प्रत्यक्षीकरण ग्रपनी 
भिन्न शब्दावली से करते हैं। कालिदास के पावेती-परमेश्वर शब्द-अर्थ की तरह संपृक्त हैं, किन्तु तुलसी के 
सीताराम शब्द-अर्थं या जल-बीचि ,के सदृश न भिन्न कहे जा सकते हैं न 'न भिन्न” ही । यही नहीं, पद को 
वन्दना एवं सीताराम का खिन्नो के प्रति परम प्रेम, दोनों ही दास-भाव की भक्ति के अभिन्न अंग होने से, 
व्यंजना में कालिदास की पंक्तियों से आगे निकल जाते हैं। 

सामान्यतः ऐसी ही स्थितियों को प्रभाव दिखाने के लिए चुना जाता रहा है और यह दिखाने का 
प्रयत्न कम होता रहा है कि कवि पर यह प्रभाव उसके वस्तु-पक्ष तक ही है अथवा उसकी आत्मा का भी स्पर्श 
करता है। महाकवि कालीदास की उद्भावना से कवि परिचित रहा होगा, इसकी पुरी संभावना हे, किन्तु 
इस दोहे ८ मानसी प्रत्यक्ष के समय महाकवि का छन्द भी उनके मानस में प्रत्यक्ष हुआ था, इसका प्रमाण 
उनके दोहे में नहीं है । गिरा-प्रथ के जिस भिन्नाभिन्न संबंध के आधार पर वे सीता-राम को प्रत्यक्ष करते 
हैं उसी आधार पर महाकवि कालिदास पावंती-परमेश्‍वर को नहि प्रत्यक्ष करते । ये संपूक्‍तता पर दृष्टि 
टिकाये हुए हैं । एसी स्थिति में यह भी कहा जा सकता है कि शब्द-अर्थ के संबंध के तथ्य को तुलसी ने 
अन्ततेनांव के रूप में स्वीकार किया है और उसी के कारण दोहा अस्तित्व में आ गया है। संयोग 
को बात है कि इससे मिलता-जुलता mea: तनाव महाकवि कालिदास की पंक्ति में भी है । इस स्थिति को 
ध्यान में रखकर दोहे को कालिदास से प्रभावित मानना आवश्यक नहीं रह जाता। 

प्रभाव दिखाने वाले विद्वानों में दर्शन, सामाजिक-चित्रण तथा अन्यत्र भी संस्कृत-साहित्य के 
प्रवाह को महाकवि पर दिखाना चाहा है । कदाचित्‌ ऐसा करके वे संस्कृत-साहित्व के गौरव'से तुली 


आक्रान्त दिखाना चाहते हैं । किन्तु वस्तु-सत्य उससे दुर है। टी० एस० उलियट परम्परा को ही सर्वाधिक 
तरह सहायक मात्र ही समभते हैं | कविता 


महत्व देते हैं। और उसमें व्यक्ति-मानस को एक निष्क्रिय तत्व की 


“रामचरितमानस' पर संस्कृति साहित्य का प्रभावे ५७ 


तो मानस के परम्परा में अवतरित होने मात्र से अस्तित्व में आ जाया करती है। उनका सिद्धान्त 'राम- 
चरितमानस' पर पूर्णरूपेण घटित होता है, यही कारण है कि उत्तम (कार्य के जिस स्तर पर यह रचना 
दिखाई पड़ती है उस स्तर पर हिन्दी को कोई भी रचना ग्रभी तक दिखाई नहीं पड़ती । 

यहां इसके लिए अवकाश नहीं कि दर्शन, समाज, संस्कृति आदि के संबंध में उद्धरण देकर यह 
दिखाया जाय कि सभी क्षेत्रों में तुलसी परम्परा को स्वीकार करते हुए भी प्रभाव ग्रहण करते नहीं चलते, 
अपितु सभी को अपनी चेतना और अ्रनुभूति के यथार्थ एवं संभावित संचरण का अंग बनाते हुए ही उन्हें पुन: 
प्रत्यक्ष करते हैं । प्रभाव-ग्रहण में जो सजगता अपेक्षित हे वह तुलसी में नहीं है। उतका पुरा काव्य अपना 
है, प्रभाव-ग्रहण के रूप में कहीं नहीं है यद्यपि यह सत्य है कि परम्परा ने उन्हें नेय की स्थिति में डालकर 
उनसे कवि-कर्म कराया है | 


lA 


ब्रज के कष्णमक्ति सम्प्रदायो में प्रमलक्षणा | 


माधुय भक्ति का. स्वरूप 
Slo बिजयेन्द्र स्नातक 


उपासना का मार्ग नया नहीं था। भागवत धर्मे के रूप में इसका प्रचलन उत्तरी भारत में बहुत 
प्राचीन काल से था। दक्षिण भारत में भागवतधम की विद्यमानता आलवार भक्तों के तमिल गीतों के रूप 
में मिलती है। यह भक्तिधारा ईसा की चौथी शताब्दी से दसवीं शताब्दी तक प्रवाहित होती रही । दक्षिण 
भारत में कुछ आचायं हुए जिन्होंने विष्णु भक्ति की प्रेरणा आलवार गीतों सेली और यह भागवत धर्म के 
प्रचार को उत्तरी भारत में लाए। इन आचायों ने आलवारों की उपासनाभक्ति को शास्त्रीय रूप दिया, 
'प्रबंधम्‌ और TATA के कथनों का समन्वय करने का प्रयास किया। इन आचायों में चार आचार्य 
प्रसिद्ध हैं--श्री रामानुजा चायं, श्री विषणुस्वामी, श्री निबार्काचार्थ और श्री मध्वाचार्य | इन चारों आचार्यो 
ने शंकर के मायावाद का खंडन किया एवं जीव और जगत्‌ की सत्यता तथा ईश्वरभक्ति को पुनःस्थापित 
किया । ईसा को सत्रहवी शताब्दी के मध्य तक यह भक्ति आंदोलन बड़ वेग के साथ उत्तरी भारत में प्रवा- 
हित रहा। 
OY Ct mer तथा (३ 
543 ।पासना, ईश्वर के लीलाविग्रह की उपामना, ऋषि-देवता-पितृगण 
मा, 
को अपनाया तथा विष्णु तथा उनके ग्रवतारों की भरि DR त लायी ने संग 
७ भक्ति का प्रचार किया । वैष्णव धर्म के विभिन्न मतों में 


दार्शनिकवाद का वेशम्य है। आचारिक क्रियाओं में भी प॒थक्त तर it 
| रृथक्ता है परंतु समान रूप से सब वैष्णव मतं 
ने सगुण भवित को साधन रूप में अपनाया है। be 


भक्ति को बहुधा प्रेमरूप में कहा गया है, परं मेँ ७ टो उत 
५ » परंतु हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेमभाव नहीं उत्पन्न 
i लौकिक कठोर भाव हृदय को घेरे रहते हैं जिससे मन में उदात्त और कोमल भावों को स्थान 
i | प्रश्‍न उठता है, क्या कोमल हृदय वाले व्यक्ति ही भक्ति के अधिकारी हैं, अन्य कूर भाववाले 
तत क्‍या भगवान्‌ की भक्ति के अधिकारी नहीं हैँ? भक्तिधर्म आशावादी धर्म के रूप में प्रसारित हुआ था 


भक्ति की आशावादिता से प्रेरित होकर भक्तों ने मन की समस्त वृत्तियों और लोक के संबंध 
अधिक प्रकाशन किया है। मुख्यतः प्रीति 
(१) दास्य-प्रीति-भाव, (३) सख्य-प्रीति- 


ब्रज के क्रष्णभर्कित सम्प्रदायो में प्रेमलक्षणा माधुर्य भक्ति का स्वरूप ७९ 


भाव, (३ ) वात्सल्य भाव, (४) माधुर्य भाव। शांत भाव को ओर इन्होंने ध्यान नहीं दिया। यत्र तत्र शांत i 
मिल जाता है। 

हिंदी भक्तों ने बहुधा ईश्वर के विष्णु अवतारों में राम और कृष्ण को ही अपने प्रेमभाव का 
उपास्य इष्ट किया है। राम और कृष्ण के व्यक्तित्वों में ईइव्ररत्व की भावना कब निहित हुई, उनको ईश्वर 
का अवतार मानने की धारणा कब से आरंभ हुई, यह प्राचीन भारतीय धामिक इतिहास का एक स्वतंत्र 
विषय है, जिसके विषय में कुछ खोजें हुई हैं और कुछ होनी हैं। हिंदी सगुण भक्तों के लिए राम ओर दाश- 
रथि राम दोनों एक हैं । निर्गुण भक्तों ने अव्यक्त, अगोचर राम को लिया है, राम को विष्णु के अवतार- 
रूप में ग्रहण नहीं किया । अवतरित मानवरूप राम ने वेद और लोक की मर्यादा का पालन किया, वे 
परिवार, समाज और लोक में सद्भावना, सद्व्यवहार के आदश प्रतीक बने। समस्त ईश्वरीय सद्गुणों के 
वे आगार हैं । हिंदी के कवियों ने विशेष रूप से तुलसीदास ने, उदात्त, भव्य और आदश चरित्र को बड़ 
सरल और सरस ढंग से 'रामचरितमानस/ में विस्तारपूर्वक प्रस्तुत किया हे । 

कृष्ण के दो रूप मान्य हुए एक राजनीतिज्ञ, योगीश्वर, लोकपालक, धर्म रक्षक, विष्णु के अवतार र 
गीता के उपदेशक, वासुदेव कृष्ण हें । दूसरे आनंद, प्रेम ओर सौन्दर्यं के आदरे गो, गोप, गोपीजन के | 
वल्लभ, लोक के रंजक नंदनंदन, कृष्ण हैं। ये दोनों रूप एक ही व्यक्ति के जीवन के दो पहलू हैं। मन स्व- | 
भ वतः आनंद और सौंदर्यं प्रेमा होता है । मानसिक एकाग्रता सौंदर्यानुभूति में अभिक मात्रा में और सहज 
- रूप में होती है। कृष्णभकतों ने रूप और गुण के सोंदर्य के ग्राकर्षण द्वारा रस-रूप-ब्रह्म कृष्ण की उपासना की 
है। राधा और गोपी रसरूप भगवान्‌ की आनंद अथवा रस की शक्तियां हैं। मानव जीवन में बाल्य और 
यौवन--ये दो काल आनंद, सौंदर्य और प्रेम की भावना से ओतप्रोत रहते हैं । इसीलिए कृष्णभन्तो ने 
कृष्णजीवन के इन दों पक्षों को ही अधिक ग्रहण किया है। उपासना वासुदेव कृष्ण को भी होती है, परंतु 
हिन्दी के कष्णभक्तो का मन कृष्ण के आनंदरूप की ओर ही आकर्षित हुअ, है औरउन्होंने उसी के प्रति अनेक 
भावपरिस्थितियों में उस प्रेम का चित्रण किया है । विद्यापति, सूर, तुलसी तथा अष्टछाप के समस्त कवियों की 
महत्ता का कारण यह नहीं है कि उन्होंने भक्तिशास्त्र के किन्ही प्राचीन ग्रंथों के आधार पर कोई शास्त्रीय 
ढंग की रचना की हो। भकत का शास्त्रीय विवेचन किसी भौ भक्त ने नहीं किया है सुर और तुलसी ने 
अपने काव्यग्रंथो के कुछ प्रसंगों में यह विवेचन अवश्य दिया है, परन्तु ऐसे स्थल बहुत थोड़े हैं। इनकी 
महत्ता तो उनके भव्तिपूर्ण भावों के चित्रण में है, अपने उद्गारों के प्रकाशन मे eI इनके काव्य में, 
चाहे वह प्रबंध रूप में हो और चाहे मुक्तक रूप मे, प्रेमानुभूति का, उनकी श्रद्धा और विश्वास से मुक्त प्रेम- 
भक्ति-भावना का, सजीव, स्वभाविक और रसपूर्ण चित्रण हुआ है। इन्होंने लोक की समस्त मानसिक वृत्तियों 
को (चाहे वे अच्छी हों चाहे कुत्सित), समेटकर ईश्वर को समपित किया है। मल में यदि प्रेम है दो भगः 
वान्‌ से, लोक से नहीं, यदि द्वेष है तो वह भी भगवान्‌ से है, लोक के द्वेषभाव नहीँ | लोकव्यवहार और नीति 
की बातें भी इन भक्तों ने कही हैं परंतु वे सूक्तियां रसात्मक काव्य नहीं हैं। रसात्मक काल तो उनकी 
` भावानुभूति के चित्रण हैं, उन्हीं में उनकी महत्ता निहित है। भावस्थलों में ही उनकी काव्यकला, भाषा- _ 
लालित्य और सरलता का रसास्वादन होता है। Titre 5 

शाडिल्य-भक्ति-सूत्रो में भवित की व्याख्या इस प्रकार की गई हे- सा परानुरकिरीश्वरे -- ईश्व 
में अत्यन्त अनुरकित ही भक्ति है। भौर नारद-भक्ति-सूत्र में भक्ति का लक्षण इस प्रकार बताया ग है. 

वर के प्रति प्रेम का नाम भक्ति है। वह अमृतस्वरूपा है जिसको पाकर मनुष्य सिद्ध और त्‌ 

है, जिसको पाकर मनुष्य किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं करता | न वह्‌ शोक करता है और 
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Go 
है, न किसी वस्तु में (संसारी वस्तु) आसक्त होता है और उस वस्तु से उत्साहित होता re । आगे नारद-भक्ति 
सूत्र में कहा गया है -भगवान्‌ के प्रेम की व्याकुल प्रवस्था में भी माहात्म्य-ज्ञान की विस्मृति न हो, क्योंकि 
उनके विना भक्ति लौकिक जारप्रेम वो समान हो जाती है । भागवत में भक्ति का लक्षण इस प्रकार दिया 
गया है-सांसारिक विषयों का ज्ञान देनेवाली इंद्वियों की स्वभाविक प्रवृत्ति निष्काम रूप से भगवान्‌ में 
जब लगती है तव उस प्रवृत्तिको भक्ति कहते हैं । श्री वल्लभाचार्य जी ने इन सब व्याख्यानो का समन्वय 
करके भवित का लक्षण इस प्रकार वताया है-भगवान्‌ में माहात्म्य ज्ञानपूर्वक सुदृढ और सतत स्नेह ही 
भक्ति है। मुक्ति का इससे अधिक सरल उपाय नहीं है । नारद-भक्तिसुत्र में भित को कर्म, ज्ञान और योग 
से श्रेष्ठतर कहा गया है : 
स तु कर्मज्ञानयोगेभ्यो प्यधिकतरा 

माहात्म्यज्ञान तथा उसके प्रति स्नेह के विषय में श्री हरिराय जी कहते हैं, “श्री आचार्य जी के 
मारग को स्वरूप कहा है । जो माह त्म्यज्ञान ज्ञान पूर्वक दृढ़ स्नेह से सर्वोपरि है, सो ठाकुर जी को बहुत प्रिय 
है, परन्तु जीव माहात्म्य राखे सो काहे ते। जो माहात्म्य बिना अपराध को भय मिट जाय तासों प्रथम 
दशा में माहात्म्ययुक्त स्नेह आवश्यक कहिए सो ठाकुर जी भक्तन के स्नेहवश होय भक्तन के पाले पोछे 
डालत हैं सो जहाँ ताई ऐसो स्नेह नाहीं होय तहां माहात्म्य राखनों--तासों माहात्म्य विचारे और अपराध 
सों डरपै तो कृपा होय। जब सर्वोपरि स्नेह होयगो तब आपही ते स्नेह ऐसो पदार्थ जो माहात्म्य क॑ छुडाय 
देयगो।” अष्टछाप कवियों की भक्ति का जो स्वरूप तथा इस विषय में उनके जो विचार उनकी रचनाओं 
में हमें मिलते हैं, उनमें श्री वल्लभाचार्य जी के मत का अनुकरण ही मिलता है । जहां उन्होंने अपने उपास्य- 
देव कृष्ण की लीलाओं का वात्सल्य, सख्य, दास्य और कांता भाव से वर्णन किया है, वहां सवंत्र उन्होंने कृष्ण 
के ईशवरत्व के भाव की महत्ता को ध्यान में रखा है | कृष्ण को वालचेष्टाओ अथवा भावों का स्वाभाविक 
चित्रण करते-करते वे उनके ईदवरभाव को प्रकट करना नहीं भूलते। विनय के पदों में तो ईश्वर की महत्ता 
का चित्रण है हो tar करने में उनका ध्येय यही है कि कहीं ईश्‍वर के लोकचरित्रों का वर्णन करने में भक्त 
की चित्तवृत्ति लोक में ही न फंसी रह जाय | इसीलिए वे बार-बार याद दिला देते हैं कि ये बालवत्‌ तथा 
किशोरवत्‌ लीला भगवान्‌ की है, मनुष्य को नहीं । 
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; मध्यकालीन वेष्णव सम्प्रदायो में माधुर्य भक्ति का मूल उत्स अद्यावधि निविवाद रूप से स्थिर 
नहीं किया जा सकता है । जिस ui भक्ति के विविध स्रोत माने जाते हैं, उसी प्रकार माध य॑ भावपुर्ण भविति 
के मूल स्रोत का संधान भी अनेक ग्रंथों, पद्धतियों एवं मतों में किया जाता है। दांपत्य प्रेमवर्णन को माधुर्य 


करें तो कोई आश्चयं की बात नहीं । किन्तु माधुर्यं भक्ति का पुर्ण ढांचा खड़ा करते समय हमें वेद और 
शाहा गरयो से यथेष्ट सामग्री उपलब्ध नहीं होती, फलतः हमें अपने ग्रन्वेषण की सीमा को मर्यादित करना 
eal है। ऋग्वेद या बृहदारण्यक उपनिषद में 'मधुविद्या' और अथववेद में 'मधुलता' का वर्णन देखकर 
साधु भाव' की ओर दौड़ पड़ना शोध की तात्विक सरणि का अनुगमन नहों माना जा सकता। 'मधुविद्या' 
और “मधुलता' का प्रतिपाद्य 'मधुरोपासना' से भिन्न कोटि का है। अतः केवल 'मध” शब्द की समता से 
माधुय भाव की स्थापना करने का प्रयत्न श्लाध्य नहीं है। वेद में इश्वर के साथ मानवात्मा के विविध 
सम्बन्धो का वर्णन है और उनमें माधुयं (प्रम) की कल्पना विद्यमान है, किन्तु वे वर्णन माधय भक्ति से प्रत्यक्ष 


ब्रज के कृष्णभक्ति सम्प्रदायो में प्रेमलक्षणा माधुर्य भक्ति का स्वरूप ६१ 
सम्बन्ध नहीं रखते । अथर्ववेद का मन्त्र है : 
ग्रात्मानं पितरं पुत्रं पौत्रं पितामह | 
जायां जनित्रीं मातर ये प्रियास्तान्‌ उपाह्वये॥ 
इसमें मनुष्य के मधुर सम्बन्धों का स्पष्ट संकेत मिलता है। सृष्टि विद्या के प्रसंग में वर्णित 
| 'कामभाव को' भी माधुर्यं भाव का जनक नहीं माना जा सकता | लिंगोपासना के भीतर माधुर्य भाव के 
| बीज खोजना भी दुर की कौडी लाने के समान है। अतः इन सब अनुसंधानों को हम तात्विक दृष्टि से ग्राह्य 
| नहीं समभते | ६ 
मध्यकालीन भारतीय उपासना में प्रेम या अनुराग तत्व के सम्बन्ध में कतिपय ईसाई मनीषी 
| विद्वानों का विचार है कि यह भाव ईसाई सन्तों की परम्परा से भारतीय उपासना में आया है। 'ईसाइयो का 
आध्यात्मिक विवाह (स्पिरिचुअल मेरेज) को माधुर्य की प्रेरक भावना सिद्ध करने का प्रयत्न अनेक पुस्तकों 
में दृष्टिगत होता है । रिचर्ड आवसेंट विक्टर ने बारहवीं शती में प्रेमपथ का वर्णन बड़ी मामिक शेली से 
प्रस्तुत किया था । सेंट वर्नाड प्रेम पुणं भवित पद्धति को स्वीकार करने वाले सन्त थे। उन्होंने ईसा को पिता 
न मानकर दूल्हे के रूप में चित्रित किया है। सेंट टेरेसा ने आध्यात्मिक विवाह के प्रसंग में अपने को 
परमात्मा की दुलहिन कहा है। परमात्मा के आलिंगन से जीवात्मा उसमें लीन हो जाती है। इन वर्णों 
को पढ़कर सन्त कबीर की वाणी का स्मरण हो आता है। ईसाइयों की रहस्य भावनामुलक वर्णनों को पढ़कर 
उसे भारतीय माधुर्य भक्ति का प्रेरक स्वीकार करना अनुसंधान को अवहेलना करना होगा। ईसा मसीह के 
जन्म काल से पहले भी जिस भक्ति के तत्व हमें भारतीय साधना में प्रचुर मात्रा में मिलते हैं, उनकी उपेक्षा 
करना युक्तियुक्त नहीं है। 
माधुर्य भाव के क्रमिक विकास का माधुर्य भक्ति का सांगोपांग इतिवृत्ति प्रस्तुत करना हमारा 
यहां उद्देश्य नहीं, हम मध्यकालीन माधुर्य भाव के संदर्भ में उन सूत्रों को ओर केवल इंगित करना चाहते हैं 
जिनके द्वारा माधुर्य भाव का ताना-वाना, मध्ययुग में खड़ा किया गया था। 
मध्ययुग को सांस्कृतिक दृष्टि से हास का युग स्वीकार ah पर भी भक्तिसाधना और साहित्य 
की दृष्टि से वह उत्कर्ष और अभ्युदय का युग माना जाता है । इस युग में देश के प्रायः सभी मागो में बड़े-बड़े 
तत्वज्ञानी, दार्शनिक, मननशील गंभीर विचारक, उच्चकोटि के साधक और वीतराग भगवद्भक्त पेदा 
हुए। विद्वान्‌ पंडितों और शास्त्रवेत्ताओं से लेकर निरक्षर साधु संतों तक ने भगवद्भक्ति के संबंध में अपने 
शास्त्रसंमत अथवा स्वानुभूति निर्भर स्वतंत्र विचार व्यक्त किए। योग, तंत्र, साधना, कर्मेकाण्ड के साथ 
सगुणोपासना के लिए पुजन, अर्चन, प्रपत्ति और दैन्य कापंण्य आदि का मागे ग्रहण किया गया । सगुणोपासना 
से पूवे वै दिक, तांत्रिक, श्रौत और मिश्र चार प्रकार की उपासना पद्धतियां प्रचलित थीं। इसके अनेक प्रमाण 
मिलते हैं। बृहदारीत स्मृति में श्रौत, स्मार्त और आगम, तीन प्रकार की उपासना पद्धतियों का उल्लेख है। 
| इन विविध उपासनाओं के भीतर से ही सगुणोपासना का प्रादुर्भाव हुआ, किसी बाह्य प्रभाव से सगुण या. 
| UAT को स्वीकार नहीं क्रिया गया है। अभिसंहिता के अनुसार आराधना की दो ्रक्रयाएं हैं- अमूत और 
समूत | अग्नि में आहुति के माध्यम से उपासना अमूत आराधना है । ्राह्मणकाल के यज्ञहवन का ही रूप है। 
प्रतिमापुजन समूर्त आराधना कही जाती है जो यज्ञकाल के बाद अवलित gel ai माया + 
यांत्रिक रूप में स्वीकार करने के कारण ही यज्ञों से मूतिपूजा का संबंध जोडा जाता है। पतिला वा य 
आरंभ कब से हुआ, यह एक विवादास्पद प्रश्न रहा है। कुछ : विद्वानों ने इसे द्राविडी पद्धति सिद्ध कियाहे ड 
भोर कुछ विद्वान्‌ इसे भागवत संप्रदायों की ही देन ठहराते हैं। जैन और बोद्धो में भी प्रतिमा-पूजन बहुत 
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प्रारंभ से चला आ रहा हे । अतः यह निणर्य करना कठिन हे कि TAT आराघना का आलंबन प्रतिमापूजन 


किस युग में प्रारंभ हुआ ? 
वैष्णव भक्ति में स्वीकृत माधुर्य 
स्रोतों का अवगाहन करना समीचीन समझ 


भाव के मूल उत्स का संधान करने के लिए हम उन्हीं मूल 
ते हैं जिनमें माधुर्य भक्ति के तत्व स्पष्ट रूप से लक्षित होते हैं। 
भागवत संप्रदाय के नाम से पांचरात्र मत के उपासकों का ग्रहण होता रहा हूँ । पांचरात्र ग्रंथ के लेखक चित्र 
शिखंडी आदि सात ऋषियों को माना जाता है । यह निर्णय करना कठिन हे कि पांचरात्र संहिताओं की 
रचना किसने की, किस काल में की ओर कितनी संहिताएं पांचरात्र के अंतर्गत हैं: कितु सामान्यत: इनका 
रचनाकाल महाभारत से पहले माना जाता है। कुछ संहिताएं बाद में भी रची गई। और पांचरात्र के भीतर 
ही इनका परिगणन होता रहा | इन संहिताओं में भक्ति का वर्णन-विवेचन जिस रूप में हुआ है यदि उसको 
माधर्य भवित की पृष्ठभूमि में रखकर अनुशीलन किया जाय तो बड़े विस्मयक्रारी तथ्य सामने आते हैं। 
पांचरात्र संहिताओं में चार विषयों का वर्णन माना जाता है जिसे ज्ञानपाद, योगपाद, क्रियापाद और चर्यापाद 
के नाम से व्यवहूत करते हैं। ज्ञानपाद में ब्रह्म, जीव और जगत्‌ संबंधी दार्शनिक सिद्धांतों का निरूपण आता 
है, योगपाद में यौगिक क्रियाओं का वर्णन है, क्रियापाद में मंदिरों और मूर्तियों के निर्माण की विधि, मूति- 
स्थापन, पूजन आदि का समावेश रहता है, कितु क्रियापाद और चर्यापाद ही संहिताओं का मुख्य विषय बन 
गया था जो परवर्ती सगुणोपासना में बड़े समारोह के साथ गृहीत हुआ। वल्लभ संप्रदाय और राधावल्लभ 
संप्रदाय की सेवा-पूजापद्ध ति में चर्या का बाहुल्य देखकर कुछ विद्वानों को उसके ऊपर मुगलकालीन विलास- 
वैभव के प्रभाव का भ्रम हुआ था; यथार्थ में पांचरात्र संहिताओं के 'चर्या भाग में इन विधियों का प्रचुरता 
के साथ वर्णन हुआ था ओर परवर्ती काल में विस्तार को प्राप्त हुआ | 
जयाख्य संहिता. में समूर्तार्चन का विस्तार करते हुए उनके दो भेद किए गए हैं। एक समाधि 
उपाय और दूसरा मंत्र उपाय। मंत्रोपाय को समाधि उपाय से श्रेष्ठतर कहा गया है। मंत्र को विष्णु की 
साक्षात्‌ शक्ति माना गया है। आद्य मंत्रशक्ति का सर्वप्रथम प्रकाश नादरूप होता है जिसे केवल महायोगी ही 
अनुभव करता है। नाद के बाद बिढु आता है। नाद और बिंदु नाम और रूप की अभिव्यंजना करने वाले हैं। 
इनको निर्गुणोपासना में बहुत स्थान मिला, कितु नाद को मंत्ररूप में सगुणोपासना भी मानते रहे अहिबुध्व्य 
संहिता में शरणागति के छह प्रकारों का वर्णन किया गयो है : 
आुकूल्यस्य संकल्पः प्रातिकूह्यस्य वर्जनम्‌ , 
रक्षिष्यतीति विश्वासो गोप्त्रत्ववरणं तथा। | 
आत्मनिक्षेपकापंण्ये षड्विधा शरणागतिः ॥ 
यह षड्विध शरणागति मु भक्ति के पुव की स्थितियों में प्रपत्ति या पुष्टि का परिचय देने 
ge FL उ को उससे अभिन्न स्वीकार किया गया है। इस शक्ति को लक्ष्मी, 
स) राला तारायणी, षण शक्ति आदि अनेक नामों से पुकारा जाता है । 
पांचरात्र संहिता के अंतर्गत ज्ञानामृतसार नामक संहिता है । इसका रचनाकाल संदिग्ध है। 
विषयवस्तु को देखकर इसे मध्ययुग के पूर्वभाग की स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसमें प्रभसेवा की छह 
विधियाँ वर्णित हुई हैं, जिनमें स्मरण, कीत॑न प्रणति, पादवंदन, waa और समर्पण हैं । इसमें कृष्ण की प्रिय 
गोपिका राधा का भी वर्णन हुआ है। १ 0 0 ॥ ae) 
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निर्माण किया गया, जिनमें नृसिहतापिनी, रामतापिनी, गोपालतापित्ती आदि उपनिषदों में वैष्णव भवित 
के जिस स्वरूप का प्रतिपादन हुआ, वह्‌ परवर्ती काल में अनेक दृष्टियों से महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ । शंकराचार्य ; 
और अप्पय दीक्षित ने पांचरात्र संहिताओं को उनके वर्ण्यं विषय के आधार पर अवैदिक बताकर उनकी | 
पद्धति का तिरस्कार किया हे। फलतः शंकर के विरोध में विशिष्टोद्वेतवाद काप्रचार करने वाले रामानुजा- | 
चार्य ने पांचरात्र मत को वेदों के समान प्रमाण माना और उसका समर्थन किया । इस तथ्य से एक बात 
स्पष्ट होती है कि पांचरात्र मत भक्ति पर आश्रित था, ज्ञानमार्ग का ग्रहण होने पर भी एकांत रूप से ज्ञान 
में उसकी आस्था नहीं थी। क्रिया और चर्या द्वारा उसने ज्ञान, क्रिया और इच्छा के समन्वय की चेष्टा भक्तिः 
मार्ग द्वारा को है। इस भक्तिमार्ग के उन्मेष में ही माधुर्य भाव के बीज का भी संधान किया जा सकता 
है । पांचरात्र मत में क्रिया और चर्या के अतिरिक्त प्रेम और माधुर्य को भी अप्रत्यक्ष रूप में स्वीकार किया 
गया था। 
बेखानस आगम भी वैष्णव साधना के प्रेरक रहे हैं, किन्तु उनका माधुर्य भक्ति से प्रत्यक्ष संबंध 
दृष्टिगत नहीं होता । बेखानस आगम वैदिक परम्परा के समीप बने रहे और मर्यादा मार्ग पर चलकर 
आराधना का विधान करते रहे। मरीचि के अनुसार आराधना के चार प्रकार हैं--जप, अग्निहोत्र, अर्चना, 
ध्यान | याज्ञिक कर्मकांड बेखातस मत में विशेष रूप में मान्य रहा। अतः माधूर्य भक्ति की पृष्ठभमि में 
इनका योगदान स्वीकार नहीं किया जा सकता । अ 
मध्ययुग में शेव और शाक्त मत का प्रभाव अपने चरम उत्कषं पर था । शासक-वर्ग में वेष्णवों 
की अपेक्षा शेव धर्मान्‌यायी अधिक थे | किन्तु जनता ने. बढ़ते हुए वैष्णव धर्म के प्रभाव के कारण उत्तर 
मध्ययुग में शेव धर्म के प्रति अपनी रुचि प्रदर्शित करना प्रारम्भ कर दिया था । शेवागम ओर शाक्त तन्त्रों 
की साधना पद्धति का आंशिक प्रभाव माधुय भक्ति के राधातत्व पर अनेक विद्वानों ते दिखाया है। शवों 
में शिव भक्ति की जैसी कल्पना है, और शाक्तों में त्रिपुरसुन्दरी का जो रूप वणित हुआ है उसे राधाभाव, 
गोपीभाव आदि के साथ मिलाकर देखने का आग्रह अनेक ग्रन्थों में पाया जाता है। युगलतत्व या युगनद्ध- 
भाव के मल बीज भी शेव और शाक्तों की साधना पद्धति में उपलब्ध होते Fl तंत्र में कृष्ण को काम- 
बीजात्मक और राधा को रतिबीजात्मिका कहा गया है। युगबद्ध वह स्थिति है, जहाँ संक्लेश और व्यवदान 
की अभिज्ञा के द्वारा संसार का सर्वथा निरसन हो जाता है, परमनिवृत्ति की अवस्था प्राप्त हो जाती है। यह 
ग्राहक और ग्राह्य का, सांत अनन्त का, प्रज्ञा और उपाय का, शून्यता और करुणा का, पुरुष और नारी का 
पूर्णतः संमिलन सामरस्य है। बौद्ध तांत्रिक साधना, सहजिया साधना, वैष्णव सहजिया साधना, सब में 
युगलरूप का वर्णन है जिसे माधुर्यं भक्ति में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। तांत्रिक साधन में शिव शक्तिके मिलन 
द्वारा उत्पन्न केवलानंद ही परमसाध्या माना गया है। महामहोपाध्याय पंडित गोपीनाथ कविराज ने अपने 
एक लेख में सिद्ध किया हैं कि--प्रत्यभिज्ञा दर्शन में जो पेतीस और छत्तीस तत्व अथवा शिव ओर शक्ति है, | 
त्रिपुरा सिद्धांत में वही कामेश्वर और कामेखरी हैं और गौडीय दर्शन में वही श्रीकृष्ण ओर राधा हैं। शिव 
शक्ति, कामेश्वर और कामेश्वरी कृष्ण राधा एक श्रौर अभिन्न हैं तंत्र में परकीया साधना का जेसा काम: . 
लिप्त वर्णन मिलता है.उसे यांत्रिक रूप से हटाकर माधुर्य भाव में प्रेम का साधन बनाया गया । f 
बौद्ध तांत्रिक साधना का भी माधुर्यं भक्ति के विकास में अप्रत्यक्ष हाथ रहा है। वौद्ध सह 
संप्रदाय वास्तव में मधुर भाव का पोषक था बोद्धों की महायान शाखा के अंतगत मंत्रयान और 
भेदों का उदय हुआ | वज्चयान का ही नाम सहजयान हुआ । योगी साधना द्वारा सहज स्थि 
करना चाहता है। इस सहज स्थिति की प्राप्ति गुरुकृपा से मानी गई हे । awa के प्रमुख ग्रंथ ५ थ्‌ 
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समाजतंत्र' में कठोर कर्मकांड, नियमपांलन और मर्यादाओं की सर्वथा अवहेलना कर रमिता म के उप- 
भोग का उपदेश दिया गया है । यही उपदेश परवर्ती वाममाग केलिए पथप्रदर्शक हुआ होगा। के 
दक्षिण भारत के आलवार भक्तो के मनमोहक गीतों में माधुर्य भक्ति का सुंदर रूप देखने में आता 
हैं। आलवारों के चार सहस्र गीत माने जात हैं ie 'तालायरप्रबंधम्‌ में नाथमुनि ने संकलित किया है | 
इस प्रबंध का आदर दक्षिण भारत के वैष्णव समाज में वेदों के समान है Get शताव्दी से नवीं शताब्दी तक 
इनका रचनाकाल माना जाता है। बारह आलवार भक्तों ने इन गीतों की मर्मस्पशिता उनकी मधुर-भाव- 
व्यंजना में है । मधुर भाव की व्यंजना के लिए आलवार भक्तों ने जीवात्मा को नायिका और परमात्मा को 
नायक रूप में स्वीकार किया है। आलवार भक्त अपने प्रियतम (कृष्ण) के सदृश श्यामवर्णवाले Fat को 
देखकर आनंद का अनुभव करता है। इन भक्तों में नामालवार, शठकोप, अंजल, गोदा और तिरूमंगई के 
गीत मधुर भाव की दृष्टि से बहुत महत्त्वपुर्ण हँ । आचार्म रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास 
में आलवार भक्तों के संबंध में विचार करते हुए माधुर्ये भाव की छाया का संकेत किया हे | आलवारों में 
तिरूमंगई ने सबसे अधिक गीतों की रचना की है । मधुर भाव का स्वरूप भी स्पष्ट रूप से इनके गीतों में 
दृष्टिगत होता है । एक गीत में वे कहते हैं--'हे कमनीयकांत--मैं इस बात की शपथ कर रही हूं, जिससे सब 
लोग इसे सुन लें कि जब तक वह विराट्‌ रूपधारी जिसने विश्व को दीर्घकाय बनकर नाप लिया था, मेरे 
सुंदर और पुर्ण यौवन का रसास्वादन नहीं करता, मैं अचिरात्‌ ही उस कदंब वृक्ष के समीप जाऊंगी, उसकी 
लताओं में अपने को बांधकर आत्मघात कर लूंगी।' यह विरहभाव से उत्पन्न एक ऐसी मनोविकृति का 
चित्र हे जिसमें नायिका (जीवात्मा) परमात्मा का वियोग सहने में अपने को असमर्थ पा रही है। 
सूफी साधकों में भी माधुर्य भाव की झाँकी देखो जा सकती हे । सुफी अपने प्रेम को ईश्वरीय प्रेम” 
की संज्ञा देते थे। सूफियों ने अपने ईश्‍वर को प्रियतमा का रूप दिया और उसकी प्राप्ति के लिए स्वयं साधन- 
प्रिय बनकर घटकने का बीड़ा उठाया । सूफियों में राबिया का उल्लेख मिलता है, जो अपने प्रियतम से 
मिलने को निशोथ में अपने घर की छत पर जाकर परमात्मा को सम्बोधन कर, विरहकातर हो ऊंचे स्वर 
से पुकार कर कहती है-“हे ईश्वर ! संसार का कोलाहल सांत हो गया है, प्रेमी अपनी प्रिया के साथ है, 
मेरा तो तू ही एकमात्र प्रेमी है, फिर तू क्यों मुझसे मिलने को नहीं आता ।” जायसी ने अपने 'इइक हकोको' 
के वर्णन में जिन परिस्थितियों की उद्भावना की है, वे प्रेम की सांसारिक स्थितियों के उन्नयन द्वारा ही 
की गई हँ । यर्थाथ में सूफियों का प्रेम ईश्वरीय था, किन्तु उसमें लौकिक प्रेम को झलक इसलिए बनी हुई 
- वह लोककथाओं के माध्यम से व्यक्त हुआ था । माधुर्य भाव का आधार लोक जीवन से असंपृक्त 
मध्ययुगीन निर्गुण संतों की अभिव्यक्तियों में माधुर्य भाव का पुट देखा जा सकता है । दांपत्य 
संबंध के रूपको की भरमार तो कबीर, दादू, नानक आदि सभी में मिलती है । दांपत्य भाव को पृष्ठभूमि 
में रखकर आलंकारिक शेली से ईश्वरीय प्रम का वर्णन निर्गण धारा में क्यों प्रवतित हआ, यह प्रश्‍न 
विचारणीय है। ऐसा प्रतीत होता है कि उस युग में प्रेम की अभिव्यंजना के लि व्या g = a 
की परिपाटी पड़ गई थी। कबीर ने तो 'भरतार और पिया”, 'राम की a a (५. आदि 
4 का cs किया है। निर्गणोपासक सन्तो ने स्वकीया रूप से माधुर्य भाव की व्यंजना ससक्त होते 
कह हम का हृदयंगम कराने में अधिक समर्थ है, इसी कारण निर्गुणोपासक भी इसकी अवहेलना 


ब्रज के कृष्णभक्ति सम्प्रदायो में प्रेमलक्षणा माधुर्य भक्ति का स्वरूप ६४ 


का आग्रह प्रबल होने के कारण नारी को उच्च स्थान नहीं मिला था। कौल, पाशुपत, कापालिक आदि मतों 

। में सहज साधना का वर्णन करते हुए पुरुष ओर नारी के माध्यम से मधर भाव की अभिव्यक्ति हुई है। 
। परवर्ती वैष्णव सहजिया संप्रदाय में तो मधुर भाव, परकीया भाव के माध्यम से अपने चरम विकास को 
प्राप्त हुआ। कहना न होगा, यह विकास माधुर्यं भक्ति के उज्ज्वल पक्ष को विवत न करके उसके विकृत रूप 
को ही सामने लाया। 9 ; 

माधुय भक्ति के उपकरणों का चयन पांचरात्र ग्रंथों से लेकर सहजिया संप्रदाय की साधना 
पद्धतियों में होता रहा । इसमें भागवत पुराण तथा नारद और शांडिल्य के भक्ति सूत्रों का बहुत अधिक 
योगदान रहा | जब माधुर्ये भक्ति चैतन्य मत के पंडितों के हाथ पड़ी तब saat पूरी रूपरेखा ही तैयार 
| नहीं हुई, वरन्‌ उसका बाह्य भ्यंतर सभी सर्वागपुण बता दिया गया । एक ओर उसे शास्त्रीय रूप प्रदान किया 
१  गयातो दूसरी ओर उसकी सिद्धि के लिए साहित्य और दशँत से प्रमाणतक भी चयन feu गए। रूप 
गोस्वामी और सनातन गोस्वामी ने अपने ग्रन्थों में माधुयं भक्ति को साहित्यिक आधार पर मक्ति-रस के 
रूप में प्रतिष्ठित किया, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। उससे पहले इस संबंध में भक्ति के स्वरूप पर विचार 
कर लेना आवश्यक है। 

भक्ति के विभाग या भक्ति के रूपों का निर्णय करना कठिन है। (भक्ति अनेक प्रकार को होती | 
है और उसके आधार भी विभिन्न हो सकते हें । विभिन्न स्रोतों के आधार पर, उपास्यदेंवों के आधार पर i 
और प्रपत्तियो के आधार पर भक्ति के विभाग संभव है। देवता भेद से भो भक्ति संप्रदायों का वर्णन देखने र 
में आता है। शास्त्रीय दृष्टि से भक्ति के रूपों का विवरण अनेक ग्रंथों मे मिलता है। प्राचीन विभाजनों में 
बोपदेव कृत विभाजन यहां दिखाना आवश्यक है। माधुर्य भक्ति के प्रसंग में इस विभाजन की उपादेयता 
असंदिग्ध है | 20 
वेदप्रतिपादित मर्यादा पालन करते हुए भगवान्‌ म मनोभिनिवेश विहिता भक्ति कही जातो है। 
मर्यादा का ध्यान न रखते हुए भगवान्‌ में मनोभिनिवेश अविहिता भक्ति समभनी चाहिए । विहिता भक्ति के 
समस्त प्रकार सगुण भवित के नाम से अभिहित होते हैं | इसमें ज्ञानमिश्रा भक्ति को भिक्षु और परमहंसो के 
लिए कहा गया है ag निर्गुण कही गई है । विहिता के भीतर शुद्धा भी एक भेद है जिसके लिए निष्काम को 
ग्रविच्छिन्न होना आवश्यक है । रजोगुण और तमोगुण से रहित शुद्ध तत्व से उद्वेलित अंत:करण वाला कोई 
भी भकत इसका अनुगमन कर सकता है-श्रविहिता भक्ति के चार भेदों के क्रमशः चार प्रकार के अधि- 
बताए गए हैं-गोपियां, कंस, चौथादिक नूप तथा कृष्ण वंशी संबंधी । यह सव विवरण मुक्ताफल में 
विस्तार से द्रष्टव्य है। माधुयं भक्ति के प्रवतत में इस विवरण की उपादेयता को ध्यान में रखना आवश्यक हूं, 
अतः इसका उल्लेख किया गया | 

श्री मधुसूदन सरस्वती ते 'भक्तिरसायन' ग्रंथ में भक्ति की परिभाषा करते हुए लिखा है-- 
दतस्य भगवद्धर्मात्‌ धारावा हिततां गता । सर्वेशे मनसो वृत्तिः भक्तिरित्यभिधीयते। अथवा 'द्रवी भावपूविका 
मनसो भगवदाकाररूपा सविकल्पवत्ति भक्तिरिति ।' नारद-भक्ति-सूत्र में, 'सात्वस्मिन्‌ परम प्रेमरूपा” तथा 
चांडिल्य-भक्ति-सूत्र में qr परानुरक्तिरीशवरे” द्वारा भक्ति का स्वरूप स्पष्ट किया गया है। इन परि- 
भाषाओं में प्रेम और अनुराग के द्वारा चित्त के द्रवीभाव को प्रमुख स्थान दिया गया है। मधुरा भक्तिको 


ने ने में इस भाव का प्राधान्य इन परिभाषाओं के मार्ग से ही कदाचित्‌ पहुंचा होगा। | ध 
माधुयं भक्ति के स्वरूपबोघ के लिए भक्ति के विषय में गोड़ीय आचार्यो कें विवेचन का हम 
संकेत कर चुके हैं। सांप्रदायिक भक्ति में माधुयं भाव का समावेश गौड़ीय ग्रंथों के द्वारा सर्वाधिक 


= 
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६६ यतीन्द्र-तिलके 
शास्त्रीय दृष्टि से इस संप्रदाय के संस्कृत ग्रंथों का प्रभाव वल्लभ, राधावल्लभ तथा हरिदासी संप्रदायों पर 
भी पड़ा | रूप गोस्वामी ने अपने सुप्रसिद्ध भक्ति ग्रथ भक्तिरसामृतसिधु में भक्ति के प्रमुख दो भेद किए 
हैँ गौणी और परा | साधन दशा की भक्ति को गौणी और सिद्ध दशा की भक्ति को परा भक्ति कहा गया 
है। गोणी के पुनः दो भेद किए है-वेधी और रागानुगा। शास्त्रानुमोदित me वे घी हे । इस भक्ति के 
आलंबन ऐउवयंमय विभु ईश्वर हैं । इसी का नाम मर्यादा भक्ति है। वेधी भक्ति अपवे दोनों कूलों में आबद्ध 
रहती है । कितु रागानुगा भवित राग या स्नेहप्रधान है । वह me किनारों के बंधन स्वीकार नहीं करती और 
यदच्छया प्रवाहित होनेवाली नदी के समान चलती है । यथार्थ में रागानुगा भक्ति ही मधुर भाव की मुला- 
धार है। राग शब्द की व्याख्या करते हुए रूप गोस्वामी ने लिखा है कि जेसे विषयी पुरुषों का स्वभावतः 
विषयों के प्रति, विषयसंसर्ग के प्रति इच्छा से युक्त आकर्षण होता है, उसी प्रकार भक्त का जब भगवान्‌ के 
प्रति आकर्षण उत्पन्न होता है, तव उसे राग कहते हैं। यह राग जहां प्रबल या प्रधान रहे, उसे रागात्मिका 
भक्ति कहा जाएगा। यह रागात्मिका भक्ति उत्तम कोटि की भक्ति मानी जाती है : 

अनन्याभिलाषिता शून्यं ज्ञानकर्माविनावृतम्‌ । 

आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनं भव्तिरुत्तमा i 


इस उत्तमा भक्ति के पुनः तीन भेद किए गए हैं--साधन भक्ति, भाव भक्ति, प्रेमा भक्ति । इसमें साधन 
भक्ति के दो भेद हैं-वैधी और रागानुगा। रागातुगा के पुनः दो भेद हैं--कामानुगा ओर संबंधानुगा | इन 
भेद प्रभेदों के प्रपंच में न पड़कर हमारा तात्पर्य केवल इतना है कि गोडीय संप्रदाय में माधुर्यं भाव का इतना 
व्यापक विस्तार हुआ कि परवर्ती सांप्रदायिक भक्तो ने भी किसी न किसी रूप में ग्रहण किया । 
माधुर्य भाव को भक्ति को शास्त्रीय रूप देने के लिए 'भक्तिरसामृतसिंधू' में इसका रसानुवर्ती 
विवेचन हुआ । जैसे काव्यरस की निष्पत्ति विभाव, अनुभाव ओर संचारी से पुष्ट होकर होती है तर्थव इसको 
भी रसरूप में प्रस्तुत किया गया । कृष्णभक्ति के आलंबन विभाव में कृष्ण को विषय भाता गया । कुष्णभवित 
आधार हुई । साधन ओर सिद्ध आदि का निरूपण हुआ। साधना तथा कृपा से यह भक्तिरस निष्पन्त माना 
गया । उद्दीपन विभावों के वर्णन में कुष्ण के गुण, चेष्टा, प्रसाधन तथा अन्यान्य रूपों का वर्णन किया 
गया । गुणों के अंतर्गत कायिक, बौद्धिक, मानसिक को स्थान मिला । तदनंतर वयभेद, रूपभेद आदि का 
विस्तार किया गया । इसमें कैशोर अवस्था को महत्त्व देकर उसका आद्य, मध्य, शेष ग्रादि स्थितियों में 
वर्णन किया गया । गोडीय आचायों ने भक्ति रस में मुख्य रूप से शांत, प्रीत, प्रेयम्‌, वात्सल्य और मधुर को 
स्थान दिया | इनके भाव शांत, विश्वस्त, मित्रता, स्नेह, इयाम माने गए | इसी प्रकार वर्णो तथा देवताओं 
की भी कल्पना को गई । इस रस के परिपाक के लिए लीलाओं का वर्णन किया गया एवं प्रकट लीला एवं 
अप्रकट लीला के रूप में दो भेद किए गए। मन वन्दावन में प्रकट लीला, मन व॒न्दावन में अप्रकट लीला और 
नित्य वृदावन में नित्य लीला मानी गई। | 
$ माधुय भाव का विशद विवेचन करनेवाले ग्रंथों का उद्धरण या विवरण प्रस्तुत करना हमारा 
उद्देश्य नहीं है। उपयूक्त विवरण केवल प्रासंगिक रूप से इसलिए दिया है ताकि मध्ययुगीन माधुर्य भाव की 
रूपरेखा पाठक के अंतर्मन में उभर सके । मूल प्रश्‍नतो यह है कि यह माधुर्योपासना मर्यादा का उल्लंघन करते 
वाली होने पर ou इस प्रकार ग्राह्य बयों बनती रही और साधकों की विशाल परंपरा इसे क्यों स्वीकार करती 
k । यथार्थ में इसका मूल कारण यह है कि भक्ति का यह मार्ग लौकिक जीवन का तिरस्कार नहीं करता 
लोक को उसके यथार्थ रूप में पाकर उसका शोधन करता है। वासनाओं को स्वीकार करते हुए वासवार्थ 
के परिमाजँन, उन्नयन या शोधन की यह प्रक्रिया संसार के प्रत्येक देश के धर्मो में किसी न किसी रूप में पाई 


हि छि seni . 
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जाती है। हि a का a है संसार को ग्रहण करते हुए मानव मन में लीन आनंद को उद्बुद्ध करना | 
इंद्रियदमन से भी साधक को भगवतप्रम को उपलब्ध करना होता हे । उसका लक्ष्य भी यही है। माधुर्यं भाव 
* सेचलनेवाला भी उसी लक्ष्य तक पहुंचना चाहता है। मनुष्य अपने समस्त प्रयत्नों के बावजूद अपने भीतर 
बैठे हुए कामभाव को सर्वथा उच्छिन्न या निरस नहीं कर पाता | अत: यदि उसे साधन बनाकर उसका 
उन्तयन कियाजाय तो उसका मार्ग प्रशस्त बन सकता है। उन्नयन की भावना ही इसका लक्ष्य माना 
जा सकता है। संभवतः इसीलिए बौद्धो, तांत्रिकों, शैवों शाक्तो तथा सूफियों भादि ने काम का तिरस्कार 
नहीं किया, उसे दिव्य प्रेम की उदात्त भूमि पर प्रतिष्ठित किया और उसका पूरे समारोह के साथ उन्नयन 
करने का प्रयत्न किया । माधूर्य भक्ति मे जिस प्रेम की स्वीकृति है, बह न तो यौन संबंध से उद्भूत कामेच्छा- 
परक प्रेम माना गया है और न इस प्रेम को साधारण सामाजिक बंधन का आधार ही कहा जा सकता है । 
र इस प्रेम के संबंध में स्पष्ट कहा गया है कि वासनाजन्य प्रेम में सब सुख की कामना का प्राधान्य रहता है, 
उसमें प्रियतम के सुख से ही सुखी होना नहीं है । इस प्रेम को स्वसुखविवजित स्वीकार किया गया । याधुये- 
भाव-प्रधान भक्ति में परंपराप्राप्त मान्यताओं में पुरा परिवेतन किया गया । लोक AAT गार भाव को, जो 
दांपत्य भाव से पूर्णतया संश्लिष्ट है, निम्त कोटि का माना जाता है। उसके ऊपर वात्सल्य भाव है, वात्सल्य 
से ऊपर सख्य भाव का स्थान है, सख्य से ऊपर दास्य भाव हैं और दास्य से ऊपर निर्वेद का परियोषक शांत 
भाव हैं। यह क्रम उत्तरोत्तर उत्कर्ष की दृष्टि से स्वीकार किया जाता है कितु माधुय भाव में इस क्रम का 
पूर्णतया विपर्यय दृष्टिगत होता है । शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और दांपत्य, यह क्रम उत्कषविधान को 
दृष्टि से ग्राह्य है। कांता भाव, दांपत्य भाव या यु गार भाव सब एक ही भाव के योतक हैं। मधुर या 
उज्ज्वल रस भी इसी भाव के घोतक शब्द हैं । दांपत्य भाव के वर्णन में स्वकीया-परकोया-विवेचन भी हुआ। 
चैतन्य मत में परकीया माव से कान्ता की स्वीकृति हुई । मिबाके संप्रदाय और बल्लभ संप्रदाय में स्वकीया 
भाव गृहीत हुआ | राधाबल्लभ संप्रदाय ने स्वकीया-परकीया-भेद-विदजित राधा का स्वरूप माना किंतु 
लौकिक दृष्टि से स्वकीया भाव ही इस संप्रदाय में दृष्टिगत होता है | 

प्रेम लक्षणा भक्ति या माधुय-भाव-प्रधान भक्ति की एक विशेषता यह है कि इसमें विधि-तिषेध के 
बाह्य प्रपंचों से मुक्ति मिल जाती है। विधि-तिषेध का प्रपंच सदैव बाह्याडंबर में पर्यवसित होता है। अतः 
इससे बचकर यदि भक्ति का पथ प्रशस्त किया जाय तो निश्चिय ही सब सवंजनसुलभ ओर आकर्षक होगा। 
गृहस्थाश्रम में रहनेवालों के लिए तो इस मागं में और भी सुविधाएं प्राप्त है । अपने दैनंदिन जीवन को अनु- 
भूतयों को भक्तिपथ पर आरूढ़ करने की दिशा में भी इससे सहायता संभव है। राधा कृष्ण का दाम्पत्य भाव 


अपने लौकिक जीवन के दांपत्य भाव के मेल में देखा जा सकता है ओर शनेःशनेः कामवासनाओं का उच्तयत 


करते हुए भगवत्‌-प्राप्ति के मार्ग पर बढ़ा जा सकता है। कितु यह उन्तयन प्रक्रिया जितनी कहने में सरल है 


उतनी ही क्रियान्वित करने में कठिन भी है। इस मार्ग का रहस्य भली-भांति हृदयंगम न करके इसे सामान्य 
लौकिक कामवासना के रूप में ही ग्रहण किया जाय तो इसका समस्त माधुर्य और उदात्त तत्त्व कामकेलि के 
कदेम में पंकिल होकर यौन-भावनाओं की तृप्ति तक ही सीमित रह जाएगा | उस दशा में नतो शगार का 
उन्नयन ही संभव होगा और न साधक की आत्मा का अभ्युदय ही हो सकेगा । 

भक्ति के विकास के साथ परमात्मा के प्रति अनुराग ओर प्रेम की जैसी अभिव्यक्तियां हुई यदि . 
उनके क्रमिक विकास का अध्ययन किया जाय तो यह स्पष्ट लक्षित होता है कि महाभारतकाल के समीप परः | 
मात्मा के प्रति भय ओर संभ्रम का भाव नहीं था वर श्रद्धा, प्रेम और अनुराग का भी भाव भक्त के मन में 
पूरी तरह आ चुका था। पांचरात्र संप्रदाय के भक्तो ने ईश्वर की भक्ति के जो रूप स्वीकार किए थे उन 
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pacer काल में विद्यमान 
: से अन्य जो संप्रदाय महाभारत क 
[। भागवत संप्रदाय a : गया था। भागव 
MS oe नहीं थे । पुराणकाल में तो इस भाव ८ प्राधा ae 4 as सह | 
थे, वे भी इस ae के मूल में इस भाव का अंश सबसे अधिक 3 रों : हाला पुरा चित्र उभारना यहाँ 
पुराण की a णियों तक में इस भाव की रेखाएं मिलतो हैं । उन लक ary 
न ग र 
न. हे ज्ञातव्य तथ्यों की ओर ही पाठक का ध्यान ग्राकृष्ट किया 
संभव नहीं हैं, अत: 


ए ५/३, राणाप्रताप बाग 
दिल्ली -७ 
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तंत्रवाद के आलोक में “भक्ति का स्वरूप 
(मध्यकालीन हिंदी साहित्य के साक्ष्य पर) 
Sto रामसूत्ति त्रिपाठी 


(क) चिच्छक्तिवाद ही तंत्रवाद है-- 


'तंत्र अथवा 'आगम' मूलक चिन्तनधारा की “निगम? मूलक चिन्तनधारा से व्यावर्तक या भेदक 
विशेषता है--'चिच्छक्ति' की धारणा | बात यह है कि निगममुलक चिन्तनधारा जिन छह उपधाराओं-- 
न्याय, वेशेषिक, सांख्य, पातंजल, पुर्व तथा उत्तर मीमांसा- मैं प्रवाहित है इनमें से किसी में भी इस 
'चिच्छक्ति' तत्व का उल्लेख नहीं मिलता। न्याय और वैशेषिक ने जिन मूल पदार्थों का उल्लेख या परिगणन 

(किया है, उनमें 'शक्ति' नामक पदार्थ का अस्तित्त्व ही नहीं । 'कारणता' में 'शक्ति” नामक पदार्थ का अस्तित्व 
ही नहीं । 'कारणता' में 'शक्ति” का अन्तर्भाव मान लेना परवर्ती चितको की उद्भावना हो सकती है-पर 
उससे जो कुछ मैं कहना चाहता हूं उसका कुछ बनता बिगड़ता नहीं है। मीमांसा 'शक्ति' नामक पदार्थ का 
अस्तित्व अवश्य मानती है, पर उसे 'जडात्मिका' कहती है | शांकर अद्वैत वेदान्त 'माया'नाम से जिसकी बात 
करता है, वह 'ज्ञाननिवत्यं, सान्त तथा अंततः मिथ्या ही है । सांख्य तथा पातंजल दर्शन में प्रतिक्षण परिणा- 
मिनो हि भावा: कृते चितिशक्तिः' अथवा “चितिशक्तिरपरिणामिनी '--यद्यपि चितिशक्ति की बात कहो गई 
है, तथापि वह 'पुरुष' अथवा भ्रद्वेत वेदान्त में ब्रह्मा के अथे में प्रयुक्त है--उसकी 'निजाशक्ति के रूप में नहीं।' 
आगम 'चरमतत्त्व' या चित्‌ की निजाशक्ति के रूप में 'चितृशक्ति' की धारणा रखता है। यह ‘चित्‌! और 
उसकी 'चिच्छक्ति' में चन्द्र ओर चन्द्रिका की भांति तादात्म्य मानता है। श्रागम इन्हें 'दो' मानते हुए भी 
तत्वत: 'एक मानते हे--अभिन्न मानते हैं। इसके लिए वे लोग एक दृष्टान्त देते हॅ--वृजभाइवन्यांय का | 
कुशल चित्रकार जिस प्रकार एक ही रेखा में दृष्टिभेद से वृषभ ओर ‘area का आकार उभार देता है-- 
पर रेखा एक,ही रहती है, उसी प्रकार आगमिक स्वप्रतिपाद्य चरमतत्त्व में दृष्टिभेद से दो रूप उभार देते हें 
चित्‌ ओर चित्‌शक्ति। पहला निःस्पंद है ओर दूसरा स्पंदात्मक, पहला ऋणात्मक - है ओर दुसरा धनात्मक, 
पहला निःस्तब्ध शान्त समुद्र है--दूसरा तरंगायमाण | उंपनिषदें जब कहती हैं--तदेजति, तन्नेजेति--- 
AF इसी ओर संकेत करती हैं-जिसका-भागमिक चिन्ताधारा में पर्याप्त पल्लवन हुआ है । "सृष्टि 
की दृष्टि से देखने पर जो 'स्पंदात्मक' प्रतीत होता है, प्रलय की दृष्टि से देखने पर वह "निःसपंद 
लगता है । किसी दृष्टि से न देखें तब न उसे eA कहा जा सकता है और न ही Preis ॥ 
पर इसका यह अर्थ नहीं: है कि वह कुछ है ही नहीं, नहीं, उसे “सत्‌ ¦ तो कहना पड़ेगा । ऐसा: “सत जो 
य काश होने से 'चित्‌” है और संतः पूर्ण होने से 'आनन्द' । यह ऐसा 'सत्‌' है जिसमें सभी 'असत्‌' भी है 
पह ऐसा 'हे' है जिसमें सभी ae! विद्यमात़् है। उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो हो-तभी तो वह ce 


क न भागवद्गुणश्रवणादिना we एव स्निग्ध एव मनसो घारावाहिकतां गतायां भागवदाकाराकारितायां 
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अन्यथा 'अपूर्ण' नहीं हो जाएगा ? फिर उसमें जो है नहीं, वह आ कहां से जाएगा ? आगमिक मानते हैं कि 
यह समस्त ज्ञान-श्रेयात्मक जगत्‌ स्वाधिष्ठान को छोड़कर गत्यात्मक है | a चेतना एक प्रकार का 
स्तायविक धक्का है और श्रेय परमाणु पुंज भी अन्ततः गत्यात्मक ही है । परमाणु 5 एक जगत्‌ है-वहां भी 
स्पंदन है । इलेवद्रान के भीतर भी हलचल है। ऊमिविज्ञान ने इलेक्ट्रान की भीतरी बनावट तक को देखने का 
प्रयास किया है--वहां भी हलचल है। मतलब यह कि जो चलता है--हिलता-डुलता है-सस्पंद है--वह 
जगत्‌ है । अणु हिलता-डुलता है--अतः वह भी जगत्‌ है, व्योमांश भी चलता है, अतः वह भी जगत्‌ है। निष्कर्ष 
यह कि जगत्‌ के मूल या मर्म की बात यही हिलते-डुलते का व्यापार है। जानना भी हिलने-डुलने (स्नायविक 
धक्का) का नाम है और जानने का विषय भी हिलने-डुलने का ही नाम है। इस प्रकार समस्त ज्ञात श्रेयात्मक 
जगत स्पंदन ही है--हिलना डुलना है । अर्थात्‌ सारा जगत्‌ स्पंदात्मक है। सृष्टि है तो स्पंदात्मक, नहीं है तो 
Freda | बात यह है कि निस्पंद के बिना हम copa’ की कल्पना भी कैसे कर सकते हैं, 'स्थिति के बिना 'गति' 
की धारणा किस प्रकार हो सकेगी ? ओर दोनों ही घारणाएं सापेक्ष हैं--जो निरपेक्ष में 'समाहित' है इसी- 
लिए सृष्टि की दृष्टि से वह 'गति' है, प्रलय की दृष्टि से स्थिति पर निर्देष्टि से न 'गति' न 'स्थिति'-फलतः 
उभयात्मक भी, अनुभयात्मक भी, और इसीलिए सापेक्षार्थं प्रत्यायित शब्दों की सीमा से परे-शब्दातीत 


* भी ।इसीलिए वह कहने में नहीं आता, केवल अनुभवेकगम्य है। फिर भी शांकर अद्वैत से आगमिक अद्वेत का 


अर्थं भिन्न है | शांकर अद्वैत में चरमतत्त्व स्वगत, सजातीय एवं विजातीय--सर्वंविध भेद अथवा ga से 
रहित है, जबकि आगम--सम्मत 'अद्र्‍य' सभी da’ को आत्मसात्‌ किए हुए हैं--फिर भौ अद्वय है। शांकर 
अद्वैत में समस्त 'द्वेत' का मूल मायाशवित को माना जाता है; जो अंततः ज्ञाननिवत्यं है-वहां चरमतत्त्व 
तिविशेष है। चूंकि चरमतत्त्व की!चिन्मयी प्रकृति से दृश्यमान दैत की प्रकृति भिन्न है- अतः अद्वैत’ सिद्धि 
के लिए उसे निवर्त्य मानना ही पड़ेगा। विपरीत इसके आगमसम्मत 'अद्वय' में समस्त दृश्यमान स्पं दात्मक 
जगत्‌ चिच्छक्ति का ही परिणत रूप है और वह्‌ चिच्छक्ति 'निवत्यै' नहीं, आत्मरूप में संहरणीय है | इसी- 
'लिए वहां समस्त द्वैत या जगत्‌ को मिथ्या नहीं सत्‌ माना जाता है--फिर भी द्वैतवाद नहीं, कारण सब 
कुछ चित्‌ की आत्मशक्ति का ही सार परिणाम है। मायुरांडरस न्याय से समस्त दृश्यमान वैचित्रूय मूल में 
मायूराण्ड द्रव पदार्थ की भांति समस्त वैचित्रूयात्मक संभावनाओं को आत्मसात्‌ करता हुआ भी एक रस और 
अखण्ड प्रतीत होता है । चित्‌ की इस आत्मशक्ति का स्वभाव है--स्पंदनशीलता--संकोच प्रसारात्मिकता ! 
संकोचप्रसार उसका स्वभाव है। अभिनवगुप्त ने बताया है कि जिस प्रकार ASAT 'बिसगं' काल में जिस 
प्रकार अपने वरांग का संकोच प्रसार करती हुई आनन्दविशेष का अनुभव करती है, उसी प्रकार चित्‌ भी 
अपनी संकोच प्रसार स्वाभावात्मिकता शबित से निरन्तर आनन्दमय रहता है--सृष्टि-प्रलय करता रहता है। 
यहां सृष्टि-स्थिति-प्रलय, संसारिता ओर असंसारिता स्वातंत्र्य शक्ति का विलास है। यहाँ परमशिव 
की पंचक्ृत्यकारिता सोपाधिक नहीं, निरुपाधिक -है। अस्तु। (यह चिच्छक्तिवाद ही तन्त्रवाद है।) 
Sto शशिभूषणदास गुप्त की धारणा है कि समानान्तर रूप से प्रवाहित होने वाले धामिक विचार और 
आचार की प्रक्रिया के साथ भारतवर्ष में भीतर-ही-भीतर एक रहस्यमय योगिक साधना चल रही थी 
संभवतः काफी पुरानी है। इस रहस्यमय योगिक साधना का, जिसमें शक्ति की ही साधना प्रमुख थी- जब 
शवों और शाक्तो की धामिक चिन्तनाओं और प्रक्रियाओं से सम्पर्क हुआ, तब शेव और शञाक्ततँत्र अस्तित्व 
में आए, जब बौद्ध आचार और विचार से सम्पकं हुआ तब बौद्ध तंववाद और जब वैष्णव विचार-आचार 5 
संपक हुआ तब वैष्णव तंत्रवाद अस्तित्त्व में आया । इस प्रकार सभी भारतीय तांत्रिक रहस्यवादी साधनाने, 
की पृष्ठभूमि या मूललोत एक ही है । अभिप्राय यह कि ame या aa’ समभे जाने वाले समस्त वा 


SS 


— 
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या धाराओं की पहली और प्रमुख व्यावतेक विशेषता--जो अनागमिक चितन धारा से इसे पृथक्‌ करती है-- 
ag है शक्ति की विशिष्ट संस्थिति' ae 


(ख) मध्यकाल का स्वर--प्रेमा पुमर्थो महान्‌ 

मध्यकालोन तमाम साधनाओं भोर साहित्य-खासकर हिंदी साहित्य--क्रे साक्ष्य पर--जेसा कि 
आगे विस्तार से हम विचार करेंगे --यह स्पष्ट है कि यहो 'शक्ति' भक्ति के रूप में प्रतिष्ठित हुई। वेदिक 
वाङ्मय के संहिता तथा ब्राह्मण भाग में जहां 'भक्ति' शब्द मिलता है-निरुक्तकार तथा अन्यों ने उसे “भाग 
अर्थ में प्रयुक्त बताया है। कविराज जी की तो धारणा है कि ज्ञानकाण्ड में वेराग्यमुलक ज्ञान पर बल होता है, 
अतः वहां वासनात्मक भावरूपा भक्ति का होना संभव ही नहीं है । कर्मकाण्ड में 'कर्म ही सब कुछ हे । संक्रमण 
नामक उपासनाकाण्ड में भी 'भक्ति' का वह रूप नहीं मिलता, जो मध्यकालीन 'राग' साधना का है। असल 
में मध्यकालीन साधनाएं 'राग' शोधन पर बल देती है, 'राग' दमन पर नहीं । वहाँ “राग का उदात्तीकरण 
होता है और अंततः वह रागात्मिका साध्यरूपा भक्ति आत्मशक्ति से अभिन्न हो जाती है--अपने इसी रूप में 
वह साध्य है। अपने साध्यरूप में 'भक्ति' अंतःकरण की वृत्ति विशेष नहीं है । अपितु आत्मशक्ति-आ ह्वादिनी 
की वृत्ति है। स्वामिवर्थ करपात्र जी ने अपने भक्ति रसार्णव में कहा है-'यद्यपि भक्ति: आह्वादिती शक्ति- 
रूपा नित्यावलम्बी च, तथापि सारश्रवणजनितवृतावेवाभिव्यज्यते-इति तदर्थवृत्तिरपेक्षिता। “भक्ति अपने 
साध्यरूप में हलादिनी शक्ति रूपा है, अतएव वह्‌ नित्य और विभु है तथापि उसके प्रकाश के लिए वृत्ति की 
अपेक्षा है-इसीलिए 'हरिभक्तिरसायन' कार ने 'भगवदाकारान्तः करणवृत्ति रूप कहा है | 

इस भवित का चरम परिणत रूप “माधुर्यंभाव है-प्रैम है। मध्यकालीन साधकों नें प्रेमा पुमर्थो 
महान्‌’ पर ही अपने को केन्द्रित किया और क्रमागत चार पुरुषार्थो की जगह प्रेम' की पंचमपुरुषार्थ के रूप यें 
प्रतिष्ठा की ओर 'भक्ति' को मुक्ति की अपेक्षा काम्य माना। यह भक्ति एक 'भाव' है--चित्त का भावमय 
प्रकाश है जिसका सूक्ष्मातिसुक्ष्म तथा संगत विचार आगमों में मिलता है। कहा भी जाता हैं कि महषि 
शाण्डिल्य को जब चारों वेदों में परमश्रेयस्‌ नहीं मिला, तब पांचरात्र का आश्रय लिया ओर परमतृप्ति प्राप्त 
की । शाण्डिल्य तथा नारद द्वारा विरचित भक्तिसृत्रों में भक्ति का ही प्रामुख्य है। वहां भक्ति ही निःश्रेयस्‌ 
है । कहीं-कहीं तो अपरा भक्ति परा भक्ति का कारण वैसे ही मानी गई है जैसे कच्चा आम पके आम का। 
वैष्णव भक्ति का निरूपण इसी पांचरात्रागम में हुआ है जहां लक्ष्मी और विष्णु का सामरस्य प्रतिपादित है। 
यहां वही आगमिक द्वयात्मक अद्वैत मोजूद है। शांकर अद्वैत की भांति आगमिक अद्वतवाद भक्तिभावना 
अथवा रस साधना के प्रतिकूल नहीं हैं, विपरीत इसके वह इसके अनुकूल है। यहाँ ढत का त्याग नहीं, 


अद है । गमों a 
4 ष्कृषे यह हुआ कि आगमों का वेशिष्ट्य 'चिन्मयीशक्ति' को 


अब तक के उपर्युक्त विवेचन का नि र i : 
मान्यता में है, यही शक्ति भक्तों द्वारा भक्ति' साध्यभक्ति के रूप में स्थापित हुई ओर TAT पुमर्थो महान्‌ 


का उद्घोष करते हुए इसकी सर्वातिशायी पंचपुरुषार्थ के रूप में कल्पना हुई | | 

भारतीय ग्रध्यात्म साधना की समूची परम्परा पर दृष्टिपात करने के अनन्तर ऐसा लगता है कि 
यहां कुछ साधक या साधकों का वर्ग ऐसा है जो “वासना! को समस्त क्लेश का मूल मानकर उसके उच्छेद 
में ही आत्मकल्याण देखता है और दूसरा वर्ग ऐसा है जो 'वासना' के उच्छेद के बदले उसका दिव्यीकरण 


म वपु UH | तिनके पद वंदन क्रों नासहि विधा अनके--तामदास. .. | 
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(ख) भक्ति भक्त, भगवंत गुरू चतुर ना 


bj थतीन्द्र-तिलक 
इसी में आत्मकल्याण मानता है। राग या वासना के दमन का मार्ग हीनयानी बौद्ध और तपस्वी 


हि और ae oS ‘(forex न af 
SIGUE ' साधना पकड़ती हैं, ज्ञानमार्गी वैदिक प्रवाह भी 'विक्षेप' जनक “वासना' के समुच्छेद 


जेन--अर्थात्‌ श्रमण 


` पर बल देता है, परन्तु आगम अथवा तंत्रं में ज्ञात या AAT रूप से आस्था रखने वाले साधकों ने'राग' 
I 


साधना को ही सहज साधना कहा है, उसके दमन को कृच्छू साधना बताया। वास्तव में ह्र वस्तु के यहां दोनों 
पक्ष है-यह हमारे ऊपर हूँ कि हम किस पक्ष से उस वस्तु का उपयोग करते हैं | वही “राग ‘egal हो, तो 
आत्मघाती हो जाता हे और Farge हो तो मा होजाताहे।म el साधकों ने “राग' शोधन 
का ही सहज मार्ग पकड़ा, रागदमन का कृच्छू मार्ग नहीं । इनकी धारणा थी कि पार्थिव शरीर की रागात्मिका 
बत्ति आत्मशक्तिरूपा भवित की प्रतिच्छाया हे--इसके माध्यम से उसे पाया जा सकता है। | 
; जहां तक मध्यकालीन हिन्दी भक्ति साहित्य का सम्बन्ध हे--सामान्यत: उसमें चार धाराएं मानी 
जाती हैं--(क) ज्ञानाश्रयी संत धारा (ख) प्रेमाश्रयी सूफी धारा (ग) जन श्र्यी धारा तथा (ध) रामाश्रयी। 
चारों ही रागमार्ग साधक हैं--राग के दिव्यीकरण में विश्वास करते हैं ज्ञानाश्रयी संतकबी र का उद्घोष है-- 
पोथी पढि पढ़ि जग मुआ पण्डित भया न कोइ। 
(ढाई) एक अक्षर प्रेम का पढ़े सो पण्डित होइ॥ 
अथवा ‘aa’ विमुख धरम ताहि अधरम करि मान्यो । सूफियों के यहां तो मजाजी इश्क के माध्यम से 
हकीकी इश्क की साधना ही होती हैं। मंसूर इल्लाज-बगदाद के प्रशिद्ध सुफी की पुस्तक है--किताबें तबा- 
सीफ। यह सूफियों का ग्रन्थ माना जाता है। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने कहा है कि इस bie ग्रन्थ के 
अनुसार परमात्मा को सत्ता का सार है--प्रेम | कृष्णाश्रयी शाखा के उपास्य कुष्ण घनीभूत रस ही हैं। उनके 
आराधक गोपियो को ज्ञानमार्गी उद्धव के वचन भक्ति विरोधी लगते हैं : 
बार बार ये बचन निबारो। 
भक्ति बिरोधी ज्ञान तुम्हारो। 


सूर उनके भजन आगे लगे फीको ज्ञान | 
उत्तरोत्तर कृष्णोपासकों में रसोपासना गहरी होती गई और एक समय वह आ गया जब “नायक तहां न 
नायिका रस करबाबत खेलि । इसे परमतत्त्व कहें, रस कहें, प्रेम कहें--पर्याय ही हैं सब । रामाश्रयी धारा 
के गोस्वामी जी भी मानते हैं-- | 
८ मुक्ति निरादर भक्ति लुभाने ।' 

यद्यपि गोस्वामी जी मर्यादामार्गी होते के कारण स्वभाव से भक्त कहे जाते हैं, तथापि अद्वेतवादी To 
विजयानन्द त्रिपाठी ने भी 'मानस' में भक्ति का सर्वोत्कृष्ट रूप 'प्रेम लक्षणा” भक्ति ही माना है । सुतीक्ष्ण 
के विषय में कहा गया है... 


अविरल प्रेम भगति मुनि पाई। 


रामभक्ति की रसिक शाखा का तो कोई सवाल ही नहीं उठता । इस प्रकार निष्कर्ष यह है कि हिन्दी के | 


मध्यकालीन साहित्य का केन्द्रीय स्वर प्रेमा पुमर्थो महान्‌ का ही प्रतिपादन है। 
संप्रति यह देखना हे कि इन चारों ही धाराओं में साध्य भक्ति 'शक्ति' रूपा किस प्रकार है | 


निर्गुतियां संतों की साधना 'सुरतिशब्द योग” के नाम से जानी जाती है। यहां सुरति? में शब्द! के प्रति जो। ' 


क ॑]ताओ a ७ ७ ००-५० >... _.. aan: ` 


qeqata के आलोक में 'भक्ति' का स्वरूपं ६ 


आकर्षण है-वही राग है, प्रेम है । विश्व के--समस्त चिन्तनों में 'शब्द'को किसी न किसी विश्व 
या सृष्टि का मूल कहा गया है । इस दृष्टि से 'मूलतत्व' शब्दात्मक या धुनि' रूप है। संतजनों की इस 
बिन्दु पर बड़ी आस्था है। वस्तुतः सृष्टि की दृष्टि से बह शब्दात्मक है- अन्यथा शब्दातीत है इसीलिए 
तन्त्रों या आगमों में कहा है। 

शब्दब्रह्मणि निष्णातः परं ब्रह्माधिगच्छति। 


जिसे पहले 'स्पंद' कहा गया है, जो निःस्पंद का सृष्टमुन्मुख' रूप है--वही 'परशब्द' है--सष्टि का सामान्य 
उपादान है। इसी सामान्य स्पंद' के (विशेष eda’ का ही मूर्तरूप है-ये 'विशेष शाब्द” है -ये 'तदैव' है- 
तत्सार है--उसमें कोई विकृति नहीं है। पदार्थ तत्वत: है क्या--ये एक प्रकार से शक्तिव्युह है इसके श्रवण 
की सामर्थ्य निरतिशय श्रवण सामथ्ये है। शारदातिलक और अन्यत्र भी इस रहस्य को स्पष्ट किया गया 
है। वहां कहा गया है-- 

चेतन्यं सर्वभूतानां शब्दब्रह्मेति मे मतिः। 

तदैव कुण्डलीं प्राप्य प्राणिनां देहमध्यगम्‌। 

वर्णत्मिनाविभवति गद्यपद्यादिभेदतः ॥। 
अर्थात्‌ भूतमात्र में ओतप्रोत चिन्मय तत्व शब्दब्रह्म है-शब्द है-स्पंद है । यही शञ्दतत्व प्रथं से परिणत 
होता हुआ प्राणिमात्र के गुद्यांगों के मध्य तक होकर अंततः कुण्डलिनी हो जाता है—कुण्डलिनी के रूप में 
प्रस्तुत हो जाता है-निवर्तित हो जाता है--जड़वत्‌ हो जाता है। पिण्ड में यही कुण्डलिनी प्रसुप्त आत्म- 
शक्ति है--ब्रह्माण्ड में पृथ्वीतत्व तक परिणत होकर अंतत: कुण्डलित शेषनाग है। उच्छिष्ट सूक्त द्वारा इसी 
का स्तवन है। वस्तुत: यह चिन्मय शब्दतत्व की निजाशक्ति ही क्रीड़ा के निमित्त उससे पृथक्‌ होकर संसार 
रूप में परिणत होती है और अंततः कुण्डलित होकर कुण्डलिनी कही जाती है। अपने निज धर या रूप से 
क्रीडार्थं आत्मविस्मरण पूर्वक वही शक्ति सुरति (जीवात्मा) के रूप में नीचे उतरती है-- सृष्ट्यात्मना 
परिणत होती है और इसीलिए ज्ञात या अज्ञात रूप से उसी निज रूप से मिलने के लिए वह बेचैन रहती. 
है । निर्गुण साधक इसी सुरति या 'सुख' का शब्द से योग कराना चाहते हैं--शक्ति से शक्तिमान्‌ का साम- 
रस्य चाहते हैं । भूमिकाभेद से वही निजा शक्ति-सुरति-संतों द्वारा विभिन्न वणिकाओं में याद की जाती 
है । उसी ‘quia का तिजरूप 'शब्द' में जो आकर्षण है-बही राग हे-भक्ति है, कबीर ने इन्हें 'दरियाद 
और “लहर” के रूप में उपमित किया है । साथ ही चरम भूमिका पर 'दरयाद' 'लहर' य़ा इतका पारस्परिक 
आकर्षण'--सभी एकरूप हो जाते हैं-प्रेम या शक्ति की चरिताथंता भेद के सवया विगलन में ही हुँ । वहां | 
साधना साधक और साध्य सब'"'एक रूप अर्थात्‌ चिन्मय हे । इस प्रकार कबीर के ओर अन्य संतों के यहां 
रागात्मक साधना शक्ति की ही साधना है। 

सवाल यह है कि सुरत या जीव का निजरूप के प्रति आकर्षण असिद्धावस्था या साधन दशा में ज्ञात 

रूप से रहता है या अज्ञात रूप से ? सांसारिक विषयो के माध्यम से अज्ञातरूप में होता है य साक्षात्‌ ज्ञात 
रूप से? यदि साक्षात और ज्ञात रूप से निज रूप के प्रति आकर्षण होता है तो साधक ओर सिद्ध का अन्तर्‌ र 
समाप्त हो जाता है ओर सांसारिक विषयों के माध्यम से अज्ञात रूप में होता है-तो साधक और असाधक २ 


का भ्रन्तर समाप्त हो जाता है। अतः कोई मध्यमागं ही ढूढा जा सकता है। मध्यमागे है गुरु के प्रति 
आकर्षण । सन्तो में qe धुनिरूप माता गथाहै-वह अव्यक्त का ही व्यक्त प्रतिनिधि है--जो सम्बन्ध 
अव्यक्त और व्यक्त आग का है वही इनका भी है इस अव्यक्त और व्यक्त आग की धारा में जो पड़ जायेगा, 


ay an 
वह भी आग ही की जात का हो जाएगा। संतों ने कहा है: 

“मालिक शब्द है 

मालिक प्रेम है 


अतएव शब्द भी प्रेम है 
सन्त जन देह धारी शब्द होते हैं 
वे शब्द की जात (दात) प्रदान करते हैं, 


शब्द सरूप सद्गुरु He जाका आदि न अंत 


संत पलटू दास ने इन सब बातों को बड़े ही सुन्दर ढंग से कह दिया है : 

सुरत शब्द के मिलन में मुझको भया अनंद। 

मुझको भया अनंद मिला पानी में पानी, 

सुरति सुहागिनी उलटि के मिली सबद में जाय | 

मिली सबद में जाय कन्त को वश में कोन्हा। 

चलैन शिव के जोर जाय जब सक्ती लीन्हा। 

फिर सक्ती भी ना रहै सक्ती से सीव कहाई। 

अपने मन का फेर और दूजा ना कोई। 

सक्ती सिव है एक नाम कहने को दोई। 

पलटू सकती सीव का भेद गया अलगाय। 

सुरति सुहागिनि safe क॑ मिली सब में जाय। 
जिस आकर्षण से दोनों का योग होता है--वह आकर्षण भी अन्ततः वही है। ऊपर कहा ही गया है-भतः 
ea, प्रेम ही है अभिप्राय यह आगमिक धारा के अनुरूप ही संतों की भक्ति ठीक ठीक समझी जा 
सकती है | 


(घ) सूफी साहित्य ग्रौर साधना : 


पं० गोपीनाथ कविराज का विचार है कि सूफी सम्प्रदाय और आचार विशेष के साथ प्रत्यभिज्ञा, 
त्रिपुरा और गोड़ी वेष्णवमत का सादृश्य परिकृष्ट होता हैं । उन्होने बताया है कि सूफी मत के दर्शनों में 
स्थूलतः तीन सिद्धान्तों का परिचय मिलता है। यहां उनमें से केवल एक को उद्धत कर रहा हूं। 

परमार्थतत्व एक और नित्य सौंदयेस्वरूप है। चिरसुन्दर का यह स्वभाव है कि वह अपने भाव में 


विभोर होकर बिश्वदर्पेणी में अपने मुख को-आत्मस्वरूप को निरन्तर ही देखता रहता है, अतएव जगत्‌. 


प्रतिबिम्वमात्र है, परिणाम नहीं। सोदर्यं का आत्मप्रकाश ही सृष्टि का कारण है | उन्होंने अपने स्वातन्त्य 
बल से एक विराट अभाव--एक महाशून्य का आविर्भाव किया । इस अभावमय दर्षण में भावमय का प्रति 
बिम्ब पड़ा यह्‌ अभाव प्रतिबिम्बित भाव ही विशव है | इसी कारण विश्‍व उभयात्मक और परिवर्तनशील 
है। इस अभावांश को दुर कर पूर्ण होना ही मानव जीवन का लक्ष्य है। पर इसको दूर करने के लिए (अहम्‌ 
भाव का दमन करना पडेगा । यही सब अनर्थो का मूल है अभिमान निवृत्ति का एक मात्र साधन हैत 


प्रेम एक बार इसके उदित हो जाने पर चित्त अद्वैत प्रेम स्वरूप में विश्राम पा जाता है। यह प्रेम अनन्त. 
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तन्त्रवांद के आलोक में “भक्ति' का स्वरूप ey 


और मुक्त है। यहां (शक्ति ओर शक्तिमान अभिन्न है।) सूफी चिन्तक नफी प्रणीत 'मकसदी अकसा में | 


-यह सब स्पष्ट है। उनके गजल, सवाइयात तथा मसनवी आदि में भी वर्णन मिलता है--उससे उस मूलतत्व 


के पुरुष या स्त्री होने का एकान्त निर्णय नहीं हो पाता--वस्तुत: वह दोनों का अभेदात्मक सामरस्य है । 
सूफी संत मानते हैं कि खुदी को पाने के लिए इश्क या प्रेम काही एक मार्ग है--इस साधना 
राज्य में अक्रल की दखल नहीं है--उसे पाने का रास्ता “हृदय” से होकर ही गया है--“क्रल्व' ही इसका 
माध्यम है। उनकी दृष्टि में यह अभौतिक है, दिव्य है, भोतिक ओर जड़ नहीं। “जिक्र” और “मुटाकवत्‌ ' | 
के माध्यम से “इश्क की आग तेज की जाती है और इस आग से “नफ्स का वह व्यबधायक परदा भस्म | 
हो जाता है जो “जीव” ओर “चरमतत्व” के बीच है। mea पर पड़ा हुआ “मल” जब मस्त हो जाता 
है--तो क्रल्व निर्मल दर्पण'की तरह हो जाता है, जिसके सहारे आत्मस्वरूप का प्रत्यक्ष हो जाता है। इस 
प्रकार यह “क्रल्व” या “हृदय” आगमों की भाषा में “शक्ति” या “विमर्श” ही है। यह माध्यम यदि i 
आत्म रूप से भिन्न हो, तो आत्मा की स्वयंप्रकाश्‍्यता जाती रहेगी और यदि अभिन्न हो, तो आत्मा की . | 
ही नानाशक्ति मानी जायगी और यही मानना चाहिए। इस प्रकार हृदय या क्रल्व वह निर्मल रागलालिमा 


शक्ति है जो आत्मोपलब्धि का माध्यम है । 


(इ) कृष्णाश्रयी धारा की भक्ति श्रौर शक्ति : 

मध्यकालीन वैष्णव मतों का उपजीव्य भागवत और पांचरात्र आगम है । पांचरात्र में महाविष्णु 
और लक्ष्मी में वैसा ही तादात्म्य बताया गया है--जेसा शक्ति और शिव का । दाशनिक मूल ढांचा वही 
है, संज्ञा भेद भर हैं। दोनों में चन्द्र-चन्द्रिका की भांति तादात्म्य बहाया गया है। इस धारा में शक्तिको 
भक्ति रूप प्रमाणित करने के लिए बहुत तक देने को आवश्यकता नहीं है। यहां तो “भाव” ही 'महाभाव' 
रूप में परिणत होता है और कृष्ण की अंतरंगा ह्लादिनी शक्ति स्वरूपा राधा ही महाभावस्वरूपा मानी 
जाती है--अतः यही स्पष्ट ही निजा शक्ति भक्ति के रूप में स्वीकृत | 


(च) रामधारा में भक्ति और शक्ति : 
रामधारा के मर्यादा मार्गी कविवर्य तुलसीदास का स्पष्ट मत है कि आत्मोद्धार के निमित्त 
दो मार्ग हैं--ज्ञान या ब्रह्मविद्या मागे या भक्ति मार्ग । पहला प्रयास साध्य है और सिद्ध होने पर भी उस 
ज्ञान दीप को वासना बयार बुझा सकती है, पर भक्ति निरायास होती है और यह वह मणि है जो बड़ी से 
बड़ी झंझा में भी अविचल रहती है। आचार्यो ने इन दोनों का अन्तर चार दृष्टियों से समझाया है--स्वरूप, 
साधन, फल तथा अधिकार। 
भक्ति स्वतन्त्र मार्ग है, वह ब्रह्मविद्या निरपेक्ष अविद्या का नाश कर देती है :— 
भगति करत नर बिनहि प्रयासा। 
संसृति मूल अ्रविद्या नासा॥ ; 
अविद्या की निवृत्ति तो विद्या से ही होगी, पर इसके लिए ब्रह्मविद्यावालों को तरह प्रयास नहीं | | 
करना पड़ता | यहां तो स्वरसतः भित को जाती है-अविद्या विनाश के लिए प्रयत्न नहीं किया जाता-- ह. 
तो अनुसंगतः निवृत्त हो जाती है। गोस्वामी जी ने कहा 
भोजन करिय तृप्ति हित लागी। 
जिमि सो असन पचत जठरागी।| 


RE यतीन्द्र-तिलक 
गोस्वामी जी भी मानते हैं कि लीलापुरुषोत्तम चरमतत्व की इच्छा शक्ति का ही यह सब बेल 

है। यह इच्छा शक्ति मायातीत है, महामाया है, आदि शक्ति है--सीता है, यही जरा उपजाती है, इसो के 
री होते हैं--जो शरीर आगमोक्त प्रभाववश चिदानन्दमय माना जाता है। भागवत में 


सहारे भगवान शरी म 
भी उसे “आनन्दमात्रकरपादशिरोसहादि'” माना गया है। विनयपत्रिका में अन्तत: यही इच्छा शक्ति 


अथवा नानाशक्ति रूपा सीता ही परब्रह्म पुरुषोत्तम के साक्षात्कार का माध्यम बनाई गई है । गीताकार जब 
कहते हँ--यश्च माँमभिजानाति--तो निश्‍चय ही वे चरमतत्व और भक्ति को अभिन्न कहते है--अन्यथा 
यदि भक्ति भिन्त रूपा होकर परमात्म प्रकाशक हो जाय, तो उसकी स्वयं प्रकाशता व्याहत हो जायगी | 
मानसकार की अविरल प्रेम भगत्ति जो सर्वोच्च और साध्य है--वह निज शक्तिरूप ही है । 
इस प्रकार आगमों के भ्रालोक में मध्यकालीन भक्ति साहित्य का मंथन किया जाय, तो निष्कर्ष 
यही निकलता है कि साध्य भक्ति आत्मशक्ति का ही नामान्तर है। 
कोठी रोड, उज्जैन 
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| भक्तिरस-स्वरूप और आवश्यकता 
Slo आनन्दप्रकाश दीक्षित, एम० To पी-एच० डी० 
स्वरूप 
% शान्त रस की स्वीकृति के अनन्तर विद्वानों ने शास्त्रीय ग्रंथों में उल्लिखित देवता-विषयक रति 


को भी रस की अवस्था तक पहुंचने वाला मानकर उनका विवेचन किया है। शाण्डिल्य भक्तिसुत्र, नारद 
भक्तिसूत्र, भागवत तथा भगवद्गीता आदि ग्रन्थों के आधार पर भक्त का महत्त्व स्थापित करते हुए भक्ति 
को रसों में सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने की चेष्टा की गई है। भगवद्भक्ति चन्द्रिका के रकोल्लास में भक्ति की रस 
रूप में स्थापना हुई है और कहा गया है कि अनासंग की जननी, पर-अपर के बोध के विपरीत सामरस्य 
की उपस्थितिकारणी तथा परम प्रेमरूपा, परमानन्ददायिती मधुरा भक्ति को रसिकों ने परा-भक्ति 
| कहा है-- 

परत्रानासंगं जनयति रतिर्या नियमतः 

परस्मिन्नेवास्मिन्‌ समरसतया पश्यत्‌ इमम्‌। 
परप्रेमाढ्येयं भवति परमानन्दमधुरा 
परा भक्तिः प्रोक्ता रस इति रसास्वादनचर्णः॥ 

श्रीमद्भगवद्गीता में भी इसी के समान भक्त के लक्षण दिए गए हैँ । वह अद्वेष्टा होता है, निमेम, निरहंकार 
तथा दुःख एवं सुख में समान रहने वाला, संतुष्ट, सतत योगी, यतात्मा तथा दृढ्‌-निश्चयो होकर जो मुझमें 
ही मन तथा बुद्धि लगाए रहता है, वह मेरा भक्त होता है और वह मुझे प्रिय है। 


अद्वेष्टा सवेभूतानाम AA: करुण एव च। 
निमंमो निरहंकारः समदुःखसुख क्षमी॥ 
सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः। 
मयूयपितमनो बुद्धियों मद्भक्तः स से प्रियः ॥ 
शास्त्र-विवेचकों-श्री मधुसूदन सरस्वती तथा श्री रूपगोस्वामी-ने भक्‍त तथा भक्ति की ऐसी 
महिमा को आधारभूत मानकर कभी भक्ति को ब्रह्मानन्द के समान बता दिया' और कभी समाधिजन्य परमा- 


नन्द को परमाणु के तुल्य भी नहीं माना।' 


~2 


et eee 5 bs जै 
१. समाघिसुखस्येव भक्तिसुखस्यापि स्वतन्त्रपुरुषार्थत्वात्‌--तस्मात्‌--भक्तियोग: पुरुषाथंः 
परमानन्दरूपत्वादितिनिविवादम्‌ ।--भगवद्भक्तिरसायतत, १६ 


२. ब्रह्मानन्दी भवेदेष चेत्‌ पराद्धगुणीकृतः। 
नेति भक्तिसुखाम्भोघे: परमाणुतुलामपि --हरिभक्तिरसामृतसिधु, १ १९-२० 


ने ठा उ eS न पिका मना ०6, 


३८ यतीन्द्र-तिलक 
तो एक मात्र भक्ति को ही अन्य रसों के पूर्ण सुखास्पशित्व के कारण 
में अन्य रस क्षद्र ज्ञात होते हैं। इतर रस उसके सामने आदित्य के 
होंने भवित योग को नव रस मिश्चित माना है। शान्त रस में 
भक्ति रस का अन्तर्भाव स्वीकरणीय न होने से उसे उन्होंने दशवाँ रस स्वीकार किया हैः साथ ही उन्होंने 
यह भी स्पष्ट बता दिया हे कि भक्ति भी अन्य रसों के समान ही विभावा दि से युक्त होकर चित्ररूपवद्‌ रसत्व 
को प्राप्त होती है | रसविचारकों में देवादि-विषयक रति और अंजित व्यभिचारी को भाव बताया है किन्तु 
इस प्रकार की रति अलौकिक आनन्ददायिनी नहीं aa । अलौकिक आनन्ददायिनी रति तो परमानन्द- 
स्वरूप परमात्मा की ही भक्ति होती है, अतः दोनों में भेद होने से इस दूसरे प्रकार की भक्ति को भाव मात्र 
न कहकर रस ही कहना चाहिए ।' 

मधुसूदन सरस्वती के समान ही रूपगोस्वामी ने भक्ति के परा तथा अपरा नाम से दो भेद किए 
हैं। इतमें परा श्रेष्ठ है। यह भवित कर्म तथा ज्ञान योग दोनों से श्रेष्ठ है। मोक्ष भी इसके सम्मुख हीन ज्ञात 
होने लगता है, भक्ति-पराप्त व्यक्ति मोक्ष की कामना भी नहीं करता ।' हिन्दी में a कहा गया हे--सगुणो- 
पासक मुक्ति न लेहीं। इस प्रकार की भक्ति की प्रतिष्ठा करते हुए मधुसूदन सरस्बती ने उसके स्वरूप तथा 
विभावादि का वर्णन किया है। भक्ति को वे अतःकरण की भगवदाकारता कहते हैं ।' वेष्णवों के बीच भक्ति 
को 'नवधा', 'नवविधा' अथवा 'नवलक्षणा' या 'नवेसाधना' कहा गया है। भगवत्‌ में इसे 'नवलक्षणा 
ग्रध्यात्म रामायण में इसे 'नवविधा' कहा गया है | इन नामों से इअके नौ प्रकारों अथवा साधनों का बोध 
कराया जाता है, जो निम्न प्रकार से है:-- 


श्रवणं कोतेनं विष्णोः स्मरणम्‌ पादसेवनम्‌। 
अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम्‌॥ 


श्री मधुसूदन सरस्वती ने 


परिपूर्णं रस माना है | उसकी तुलना | 
सम्मुख खद्योत के समात प्रतीत होते हँ । उच 


१, कान्तादिविषया वा ये रसाद्यासतत्र नेदृशम्‌ । 

रसत्वं पुष्यते पुणं सुखास्पशित्वकारणत्‌ ॥ 

परिपुर्णरसा क्षुद्ररसेभ्यो भगवद्रतिः। 

खद्योते भ्य इवादित्यप्रभ व बलवत्तरा ।--भ० Yo To, २, ७७-७८ 
२. दशमीमेति रसतां सनकादेरिवाधिकाम्‌ ।-- वही । २।७४ 
३. रसान्तरविभावादिसंकीर्णा भगवद्रतिः 

चित्ररूपवदत्याहग्रसतां प्रतिपद्यते ॥ 

रतिदेवादिविषया व्यभिचारी तथांजित:। 

भावः प्रोतो रसो तेति यदुक्तं रसकोविदै: ।। 

देवान्तरेषु जीवात्‌वात्‌ परानन्दाप्रकाशनात्‌ । 

तद्योज्यं परमानन्दरूपेण परमात्मनि ॥ वही, २।७५-७६ 


४. Fo भ० र० सिं० पुवंभाग १, लहरी ११।१३ 


५, भजनं अतःकरणस्य भगवदाकारतारूपंय भक्ति: | 
तस्य भगवद्धर्माद्धारावाहिकतां गता । 
सर्वेशो मनसो ृत्तिभबितरित्य मिधीयते ॥ Ho भ० Xo, १।३ 


— 


अ ee a 


भक्ति-रस-- स्वरूप और भावश्यकर्ता ६६ 


अर्थात्‌, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पादसेवन, अर्चन, वन्दन, दास्य, सख्य तथा आत्मनिवेदन ही भक्ति के नौ 
साधन रूप प्रकार हैं। किन्तु गौड़ीय वेष्णव, भक्ति के शान्ति, प्रीति, सख्य, वात्सल्य तथा माधर्य नामक 
केवल पांच प्रकार मानते हैं। इनमें भी वे मधुर रस को ही प्रमुखता देते हैं । लौकिक श्र गार की काममूला 
रति ही मधुर रस में भगवद्रिषयक होने से प्रेममूला मान ली गई है। एक में पार्थिवता है और दुसरी में 
अपाथिवता | 


भक्ति का आलम्बन विभाव स्वयं प्रभु ही हैं, तुलसी, चन्दनादि उद्दीपन हैं, हर्षाश्रु तथा नेत्र- 
विक्रिया अनुभाव हैं । अन्य लोग रति को ही इसका स्थाईभाव मानते हैं, किन्तु मधुसूदन सरस्वती के 
अनुसार चित्त की भगवदाकारता हो इसका स्थायी भाव है ।' रति को ही स्थायी न मानने का कारण यह 
है कि वह देवता विषयक या लौकिक श्र गार-परक तो हो सकती है किन्तु अलौकिक रस में प्रयोजनीय 
नहीं हो सकती। 


भक्ति का आरम्भ आत्महीनता के ज्ञान तथा शरणागति के प्रदर्शन से होता है । सबसे पहले मनुष्य 


संसार की विभिन्न शक्तियों को देखकर उनसे भयभीत हुआ होगा | उनसे अपनी हीनता का अनुभव किया 


होगा और उन-उन शक्तियों के प्रति उसके हृदय में नम्रता का भाव स्थान पाता चला गया होगा। वह उन 
वस्तुओं की प्रधानता स्त्रीकार करता हुआ उनको शरण में चला गया होगा, किन्तु बुद्धि-व्यापारी मनुष्य की 
उस रहस्य को भेद कर सत्य का अनुसंधान करने की लालसा जगी रही होगी, वेचित्रूय के प्रति उसको 
जिज्ञासा रही होगी | उसी जिज्ञासा और शरणागति के प्रभाव से उसने मुतिपुजा का आरम्भ किया होगा, 
प्रतीकों की कल्पना की होगी और उसकी आराधना करके उसका मन अपने से अधिक शक्तिमान्‌ के प्रति 
अपने कष्टों का निवेदन करके अमित शान्ति या कम-से-कम सहारा पाता होगा | अतएव धीरे-धीरे भक्ति 
एक संस्कार का रूप धारण करती गई होगी । मनुष्य ने जब-तब उस कल्पित झक्ति के साथ अनेक प्रकार के 
लौकिक दुःखों से त्राण पाने का रास्ता खोज निकाला । किन्तु आरम्भ में शक्ति चाहे. लौकिक दुःखों से त्राण 
पाने का मागे हो या और कुछ, इनमें लीन हो जानेवाला व्यक्ति क्रमश: जितना ही उस प्रभु के वेभव और 
अपने दैन्य में डबता जाता है, उतना ही विकल होता जाता है, तथापिं उसे एक प्रकार का ऐसा अलोकिक 
सुख अनुभव हौता है कि वह उस वियोगाब्धि में भी बार-बार अवगाहून तो करना चाहता है, पर उससे 
मुक्ति नहीं चाहता | भक्ति में अनुराग की बाढ़ होती है, मुक्ति की युक्ति नहीं। प्रभु के प्रति आदर के साथ 
प्रेम का भी सम्मिलन हो जाने पर ही भक्ति का जन्म होता है। भक्ति-रस में व्यक्ति उस प्रभु के साथ अनेक 
नाते निबाहनें लगता है, इसी कारण विचारको ने अन्य रसों का इसी में अन्तर्भाव भी कर दिखाया है। 


शान्त तथा भक्ति-रस 

पण्डितराज जगन्नाथ अन्य विचारको के सामने शान्त तथा भक्ति रस को एकता का प्रतिपादन 
नहीं करते। उनका कथन है कि भक्ति का आधार है अनुराग, जो ps के आधार वराग्य के सवथा 
विरुद्ध हे) अतएव दोनों में एकता नहीं मानी जा सकती । साथ ही यदि भगवद्रति को स्थायी सातला ॥ 
आरंभ करेंगे तो लोग पुत्रादि-विषया रति को मानने के लिए आग्रह करेंगे । फिर कोई भी यह आपत्ति ह 
सकता है कि जुगुप्सा तथा शोक को स्थायी न मानकर व्यभिचारी ही क्यों न सान लिया जाए ? इस प्रकार 


१. वही, पू० ४। 


यतीन्द्र-तिलकं 


एक वितण्डा खड़ा हो जाएगा, अतएव भगवद्रति को स्थायी न मानना ही ahs i aa. 
पण्डितराज का उक्त दूसरा तकं महत्त्वपूर्ण नहीं जान पड़ता है, व राग्य-अनुराग का अन्तर अवश्य 

युक्तियुक्त जान पड़ता है। पतला त भी शान्त तथा मोक्ष ना क अददतत 
व्यक्तियों को ही मानते हैं, जव कि भवित 2 लये “चित्तद्रुति' ही आवश्यक तथा महत्त्वपुर्ण है। वस्तुतः शान्त 
रस का मार्ग ज्ञानमार्ग है। वस्तु के सम्बन्ध में नित्य-वस्तु-विवेक तथा मोक्ष-कामना ही शान्त का प्रधान लक्षण 
है। शान्त में निविकारता का महत्त्व है और भक्ति में स्वार्थ-सम्बन्धों को छोड़ कर भी पारलौकिक शक्ति 
से उसी प्रकार का सम्बन्ध स्वीकार किया जाता है, वियोग का अनुभव भी उसी तीब्रता के साथ किया जाता 
है। श्रात्मज्ञान शान्त की प्रा थमिक आवश्यकता है और जुगुप्सा a सहारा लेकर वह उभार पाता है, किन्तु 
भक्ति रस के लिए दोनों ही आवश्यक नहीं हैं, जुगुप्सा तो नितान्त अवहेलनीय है। शान्त एक प्रकार से 
निर्गण-निराकारोपासना है और भवित सगुणोपासना । शान्त ज्ञान-प्रधान होने के कारण उतना प्रवल कार्य॑- 
प्रेरक नहीं है, जितना भावना-प्रधान होने के कारण भक्ति है । शान्त में होनेवाली भावशतीति नियंत्रित 
और संयमित भाव-प्रतीत है। भक्ति का मार्ग सवेसुलभ और सुखाराध्य है । यद्यपि तुलसीदास जी के अनु- 
सार ज्ञानहि भक्तिहि नहि कछु भेदा । उभय हरहि भव सम्भव खेदा। तथापि विषय-परांमुखता, नित्या- 
तित्य-वस्तु-विवेक, वैराग्य तथा शम-दमादि केवल मात्रा-भेद से हो दोनों में ग्रह्म और उनके साधक हैं। 
प्रभाव की उत्कटता के सम्बन्ध में भी दोनों में पर्याप्त अन्तर जान पड़ता हे । श्रीमद्भागवत्‌कार ने निम्न 
इलोकों में भक्‍त के अनेकानेक अनुभावों का परिगणन किया है। यह अनुभाव शान्त सें नहीं पाये जाते :-- 

एवंत्रत: स्वप्रियानाभकोर्त्या जातानुरागो दुतचित्त उच्चे:। 

हसत्यथो रोदिति रोति गायन्त्युन्मादवन्नृत्यति लोकबाह्य: ॥ ११।२।४० 

क्वचिद्रुदन्त्यच्युतचिन्तया क्वचिद्धसन्ति नन्दन्ति वदन्त्यलौकिकाः | 

नृत्यन्ति गायन्त्यनुशीलयर्त्यजं भवन्ति तृष्णीं परमेत्य निव ता: ॥ ११।३।३२ 

इसी प्रकार के इलोक रत्मावली तथा ब्रह्मतक आदि में भी उपलब्ध होते हैं। इनके आधार पर 

भक्ति की १-पक्व कल्पा, २-पक्व भक्तियोग तथा ३-अपक्वा भक्ति, यह तीन अवस्थाएं मानी जाती हैं । 
जिसमें साधारणतः उन्मादादि दृग्गोचर हों वह पक्व कलूपा, जिसमें विशेष रूप से ग्रह-ग्रस्त सा व्यक्तित्व 
जान पड़े वह्‌ पक्व भक्तियोग तथा जिसमें भक्ति-कार्य हासादि स्पष्ट नहीं रहते, वहां अपक्वा भक्ति मानी 
जाती है। भत: भक्ति निश्‍चय ही शान्त से भिन्न है । 


भक्ति-रस का विरोध : संस्कृत तथा मराठी लेखक 


अभिनवगुप्त ने अन्य रसों को चार पुरुषार्थो के आधार पर उपयोगी मानकर केवल नौ रसों को 
ही स्वीकार किया ओर शेष को भाव कहकर उनका किसी-न-किसी नौ में से एक रस में अन्तर्भाव कर दिया ।' 


१. नचासौ शान्तरेऽन्तर्भावमहंति | अनुरागस्य वैराग्यविरुद्धत्वात्‌ | उच्यते--भक्‍ते: देवादिविषयरतित्वेन भावान्तगत- 
तया रसत्वानुपपत्ते : । भारतादिवचनानामेव रसभावत्वादिव्यवस्थापकत्वेन, स्वातन्त्रययोगात । अन्यथापुत्रादि- 
विषयाथा अपि रते: स्याथिभावत्वं कुतो न स्यात्‌ ? न स्याद्वा कुतः शुद्धभावत्वं जुगुप्साशोकादी नाम्‌ इत्य खिलदशन- 
का । रसानां नवत्वगणना च मुनिवचतनियन्त्रिता भज्येत, इति यथा शास्त्रमेव ज्यायः ।--रसगंगाधर, 

० ४५४- 


२. एते नवेव रसा: पुमर्थोपयोगित्वेन रंजनाधिक्यन वा इयत्तामेव उपदेश्यत्वात्‌ ।--भ० भा०, १, To ३४१] 


भविति-रस--स्वरूप और आवश्यकतों १०१ 


भक्ति का भाग्य चक्र भी उन्हीं गौण रस-भावों के साथ घूमा और वह भावमात्र मान ली गई। भक्ति का 
अन्तर्भाव उन्होंने धृति, मति, स्मृति तथा उत्साह में कर लेना उचितसमझा और उसे शान्त के अन्तर्गत डाल 
दिया।' इन्हीं का अनुगमन करते हुए भोज, धनंजय तथा मम्मट आदि ने उसे रसों के बीच से अर्द्धचन्द्र दे 


_ feat 


अन्तर्भाव का पक्ष लेते हुए आधुनिक मराठी विद्वान्‌ श्री प्रो) मा० दा० आलतेकर तथा श्री Fo 
कोल्हटकर ने इसे क्रमश: TUL तथा अद्भुत रस में समाविष्ट मान लिया। यद्यपि मूल स्थिति रति भाव 
तथा मधुरा भक्ति का स्वरूप इसे DAR का ही दूसरा रूप सिद्ध करता हुआ जान पडता है, किन्तु TAIT 
तथा भक्ति के विकास पर दृष्टिपात करते ही दोनों की पृथक्ता का ज्ञान हो सकता है | श्र गार में संयोग 
की दशा लौकिक विभावादि को लेकर ही सम्पन्न होती है, किन्तु भक्ति में लौकिक आधार के स्थान पर 
काल्पनिक अथवा अलौकिक आधार ही प्रमुख होता है। लौकिकता रहती है तो उपचेतन में ही। दूसरे, 
श्र गार समवयस्क में होता है, किन्तु भक्ति में भेद बना रहता हे । तीसरे, श्र गार अन्योन्याश्रित है, किन्तु 
भक्ति रस एकावलम्बो है । कहा जा सकता है कि विप्रलम्भ श्रु गार से यह दशा मिलती है, किन्तु वियोगी को 
प्रेमी की ओर से भी प्रेम का संकेत मिलता है, उसे पुव-प्रेम अथवा सम्मिलन का स्मरण बना रहता है और 
भविष्य में मिलन की पूर्ण आशा होती है, इसके विपरीत भक्त को प्रभु को ओर से साक्षात्‌ रूप से कोई संकेत 
नहीं मिलता, अत: उसका आत्मविश्वास ही वहां अधिक सजग रहता हे । तथापि आत्मविश्वास सदा 
दीनता और कृपाकांक्षा से मिश्रित रहता है, जबकि वियोगी न तो प्रेमी की तुलना में दीन होता है और न 
कृपा की भीख मांगता है । वह प्रेम को अपना अधिकार मानता है और यह प्रेम मान करने पर टूट भी जाता 
है, किन्तु भक्त प्रभु के संकेत पर चलता है और उसकी दया के दान के लिए प्राण देकर भी उसो ग्रोर लगा 
रहता है। निश्चय ही यह स्थिति श्रृ गारान्तगत स्थितियों से कम-से-कम परिमाण में तो भिन्न हे ही। अन्य 
लक्षणों की भिन्नता के कारण भक्ति को श्रृंगार से पृथक्‌ स्वीकार करना ही चाहिए। 

इसी प्रकार अद्भत रस में भी इसे समाविष्ट नहीं मानना चाहिए, क्योंकि अद्भुत में किसी वस्तु 
अथवा घटना के अकस्मात्‌ घटित होने से आश्‍चर्य होता है, उस घटना को असाधारणता ही हमें चकित 
करती है और उस समय अन्य कोई भाव हमारे मन में नहीं ग्राता | इसके विपरीत भक्ति में आलम्बन ज्ञात 
रहता है और उसकी भिन्न-भिन्न लीलाओं का वर्णन जान-बूक कर किया जाता है। उत लीलाओं का वर्णन 
भक्त के हृदय में भक्ति का आवेश ही उत्पन्न करता है, आइचय नहीं | कारण यह है कि भक्त के हृदय में 
प्रभु के प्रति सदेव अनुराग विद्यमान रहता है ओर उसी अनुराग से सिचित करके वह उस अद्भुत का वर्णन 
करता है। अद्भूत अनुराग का संचारी मात्र होकर AAT है। उदाहरणतः, सूरदास द्वारा रचित 'चरन गहे 
अंगुठा मुख मेलत' छद में प्रभु की लीला का वर्णन उनके प्रति अनुराग तथा उनकी कृपा का विस्तार प्रदर्शित 
करने के लिए किया गया है, न कि अद्भुत की स्वयंसिद्ध के लिए। 

Sito Zo सी० पंगु ने भवित-रस पर आक्षेप करते हुए कहा है कि निर्जीव सूति के प्रति निवेदन 
होने के कारण वह रस के समान उत्कट नहीं हो सकता, अतः उसे भाव मात्र मानना चाहिए. किन्तु पूर्वोद्धत 


१. अतएव ईश्वर णिधान विषय भक्‍तिश्रद्धे स्मृतिमतिधृत्युत्साहानुप्रविष्टे अन्यथेवांगमिति न तयोः पृथप्रस॒त्वेत गणनम्‌। 

वही, पू० ३४०। | i 
२. रस-विमशं, मराठी, To २६२। 
३. रस विमं, To RRL 


+9 ) 


a यतीद्ध-तिलक 

१०२ ई 
श्रीमद्भागवत्‌ के श्‍लोक इस आपत्ति का खन्डन करने में पूर्णतथा प्रमाण सीद्ध होते हैं। अतएव इस सम्बन्ध 

में अधिक कुछ नहीं कहना है। : हु ७ 
: प्रो० रा० श्री जोग ने भक्ति पर दो आक्षेप किए हैं। (१) भक्ति मूल भावना नहीं है और (२) 
वह व्यापक नहीं है।' हमारा विचार है कि जव तक स्वय मनोविज्ञानवेत्ता ही मूल-प्रवृति को संख्या निर्धा- 
रित न कर दें या इस विषय पर एकमत न हो जाए जव तक इस सम्बन्ध में तके उपस्थित करना युक्ति- 
युक्त नहीं । यों मनोविज्ञान के सभी सिद्धान्त रस-सिद्वान्त पर पूर्णतया लागू भी नहीं किए ल । भक्ति 
मूल भावना भले ही न हो, किन्तु उसका सम्बन्ध भारतीय धर्म भावना से ie जुड़ा हुआ है, अतः उसका 
भी हमारे मन में एक संस्कार वन चुका है। अपने थहां के i ग्रंथों या काव्यों के द्वारा जिस सुदृढ़ 
परम्परा का निर्माण हो चुका है, उसे सहज ही तर्क क्री ठोकर से नहीं ठुकराया जा सकता। विदेशों में भी. $ 
कष्ट सहन करके सूली पर चढ़ने वाले मंसूर और ईसाओं की कमी नहीं रही है। साथ ही यह भी ध्यान 
रखना चाहिए कि सभी रस समान रूप से व्यापक-प्रभाव नहीं डालते या डालते हैं, इस प्रश्‍न को न भी 
उठाया जाए तो भी भक्ति-रस की प्रभविष्णुता में सन्देह नहीं किया जा सकता। हमारे विचार से यह 
श्रृद्धार के समान ही प्रभावकारी है। चैतन्य आदि भक्तों की दशा किसीसे अविदित नहीं है और तुलसी या 
सूर ग्रादि के भक्ति भरे पदों में भला किसका मन नहीं डूबता। भक्ति भक्त की करुण दशा विह्वल दशा आदि 
का ऐसा सजीव चित्र उपस्थित करती है कि मन अविलम्ब द्रवित होता है ओर जो द्रुत द्रवीभूत होने वाले 
हैं, वे तो भवित के पदों की एकाध पंक्ति सुनने से ही रो-हंस पडते हैं। 


भेद 


Uo हिंगणेकर ने भक्ति को विक्रियाहीन कह कर इसे रस की सीमा से च्युत सिद्ध करने की 
असफल चेष्टा की है । पूर्वोक्त अनुभाव इस साध्य को असाध्य सिद्ध करने के लिए पर्याप्त हैं। हिंगणेकर 
आदि भक्ति के देश-भक्ति, पितृ-भक्ति, पुत्र-भक्ति अनेकानेक भेदों की आशंका से घबरा कर इसे रस 
मानना उचित नहीं समभते। किन्तु, पुत्र-भक्ति को वात्सल्य माना जा चुका है और देश-भक्ति अथवा 
पितृ-भक्ति को हम वीर, करुण आदि रसों के अन्तर्भूत मानते हैं। अतः डरने का कोई कारण हमें नहीं जान 
पड़ता, साथ ही अनेकानेक भेदों के कारण ही तिरस्कार करना है तो सबसे पहले श्र गार का ही तिरस्कार 
करना होगा, जो हिंगणेकर आदि को भी मान्य न होगा । 


मराठी लेखकों में श्री शिवराम पंत ने देश-भक्ति को रस मानकर 'देशाभिमान' को उसका 

स्थायीभाव माना है।' इसमें सन्देह नहीं कि आज के वातावरण में इस रस की अवतारणा हो गई मालूम 

होती है। प्रगतिवादी अमृतराय भी इसे सामूहिक भाव तो मानते ही हैं ।' किन्तु हमारी धारणा है कि देशा- 

भिमान एक ऐसा भाव नहीं है जो उत्साह, अमर्षादि से पृथक्‌ स्वतन्त्र अस्तित्व रखता हो। जिस प्रकार 

| भक्ति श्रृंगार आदि से पृथक्‌ सवैथा भिन्न शील की अवतारणा करने में समथे है, उस प्रकार देश-भर्वित 

। उत्साह आदि से पृथक्‌ होकर नवीन शील की उद्भावना नहीं कर पाती । अभिमान तो व्यक्ति को आत्म- 

i सम्मान का भी होता है, व्यक्तिगत वस्तु का भो होता है, राज्य और पाण्डित्य का भी होता है। इसी प्रकार 
` १. वही, To २६१। 
२. वही, To २६१ । 

३. जीवन आदि साहित्य, qo ४५ 


» a ne i 


भ्वित-रस-- स्वरूप और आवश्यकता १०३ । 

वीरत्व का भी या शक्ति का भी अभिमान होता हे । जिस प्रकार देश पर आक्रमण देख कर हम क्षुब्ध होते 

हैं, उसी प्रकार पाण्डित्य या वीरत्व पर आपत्ति आते देख या किसी को ललकारते पा हमारा अभिमान | 
> जाग उठता है । तव क्या इन सबको पृथक्‌-पृथक्‌ रस मान लिया जाए? हमारी समझ से हमें देश का कैसा | 
भी अभिमान हो उसको रक्षा के लिए हमें उत्साह, क्रोध आदि का ही सहारा लेना पड़ता है ॥ इसीलिए 
क्रिसी-किसी ने सत्याग्रह-वीर की भी कल्पना की है। हमारे आचार-विचार, हमारे sah को एकता 
धर्म और संस्कृति आदि ही देश और देशाभिमान का स्वरूप निश्चित करते हैं। हम इन माध्यमों की रक्षा | 
देश के गौरव का बखान, उसकी करुण गाथा, उसका हमारे ऊपर ऋण आदि सभी बातें योग देकर उस भाव | 
को प्रबल बनाती हैं । अतः रक्षावृत्ति पर ध्यान दें तो देश स्वयं किसी नवोन या स्वतन्त्र भाव का उदब्रोधक 
नहीं है,इसीलिए वसुधैव-कुटम्बकम्‌ का सिद्धान्त प्रचलित है। अभिप्राय यह कि देशभक्ति की कविताएं हमें 
उत्साह आदि से ही भरती हैं और देश की आपत्तियो के ग्रपसारण के रूप में आत्मरक्षा के लिए प्रस्तुत | 
प्रयत्न करती S | अतः उसे वीर रस के अन्तर्गत मान लेना चाहिए, करुण भी वहां संचारी ही होकर संचरण | 
करता है। | 
इसी प्रकार पितृ-भक्ति भी दयावीर, धमेवीर अथवा कहण के अन्तर्गत आ जाती हे | कशोर 
अवस्था तक बच्चे का माता-पिता आदि के प्रति आकर्षण अजित तथा स्वाथंजनित होता है। तदुपरान्त उसे 
कत्तव्य या धर्म-बुद्धि घेर लेती है और इस श्रवणकुमार जैसे चरित्रों की गाथा सुत कर इसी निष्कर्ष पर 
पहुंचते हैं कि इसी के समान माता-पिता आदि की सेवा हमारा धर्म है, कत्तव्य है। इसो के समान हमारे मन 
में सेवा के लिये उत्साह होना चाहिए। अथवा राम की आज्ञापालन वृत्ति को देख कर भी हम यही सोचते 
हैं, कि ऐसा शील होना चाहिए | अत: इसे पृथक रस न मान कर वीर के भेदों में ही स्थान देता चाहिए। 
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ब्रह्मसूत्र और वष्णवाचाय 
आचार्य सीताराम चतुर्वेदी 


यह विचित्र संयोग की बात है महाभारत काल के पश्चात्‌ जितने भी अद्वैत सम्प्रदाय चले सबका 
आधार बादरायण व्यास का ब्रह्मसूत्र ही था। प्रत्येक नवीन सम्प्रदाय के आचाये ने अपने विशेष मत, 
पाण्डित्य और व्याख्या के अनुसार ब्रह्मसुत्रों की मीमांक्षा करके अपने नये दार्शनिक वाद का प्रवर्तन किया । 
बादरायण व्यास से बहुत पहले भी अनेक आचार्यो ने वेदान्त-सम्बन्धी अपने मत व्यक्त किये थे, जिनका 
संकलन और समन्वय ही व्यास जी ने अपने ब्रह्मसूत्रों में किया है । बादरायण के सूत्रों में बादरि काष्णाजिनि, 
आत्रेय, औडलूमि, आष्मंरथ्य, काशकृत्स्न, जैमिनि, काश्यप और बादरायण नाम के आचार्यो का उल्लेख 
हुआ है। ब्रह्मसूत्र में जिस बादरायण का उल्लेख है यह एक प्राचीन वादरायण हैं, जो पाराशर्य बादराययण 
व्यास से भिन्न हैं । किन्तु ब्रह्मसूत्र के रचयिता निश्चित रूप से पराशर सत्यवती के पुत्र कृष्णद्वैपायन व्यास 
ही हैं, जो माठर, दवैपायन, पाराशर्य, कानीन बादरायण, व्यास, सत्यभारत, सात्यवत, सत्यवती-सुत सत्यरत, 
आदि ग्रनेक नामों से प्रसिद्ध हें। इन्होंने ही वेदों का विभाग किया, तथा महाभारत, अष्टादश पुराण, 
अध्यात्म रामायण ओर योगवासिष्ठ रामायण की रचना की । कूर्म, वायु ओर विष्णु पुराणों में जिन अट्ठा- 
ईस व्यासों का उल्लेख मिलता है उनमें कृष्णद्वैपायन का नाम अन्तिम है । 
ब्रह्म सूत्रों की रचना के पश्चात्‌ ओर केवलाद्वत के प्रवर्तक आदि शंकराचार्य से पुर्व भी वेदान्त के 
आचायों को परम विश्रुत परम्परा रही है, जिनका उल्लेख शंकर ने भी अपने भाष्य में किया है और अन्य 
दार्शनिक ग्रंथों में भी उनका स्थान-स्थान पर उल्लेख मिलता है, जिनमें भतप्रपंच, ब्रह्मानन्दी, टंक गुहृदेव, 
भारुचि, कपर्दी, उपवर्ष, बोधायन, aT हरि, सुन्दर पाण्य, दमिडाचायं और ब्रह्मरथ आदि अनेक सुप्रतिथ 
वेदान्ताचार्यो के नाम समाविष्ट हैं, जिनमें से कुछ ने गीता पर और कुछ ने FATA तथा गीता दोनों पर ही 
भाष्य लिखे है, किन्तु अद्वेत सम्प्रदाय के सम्पुष्ट आचार्य प्राद्यशंकराचार्य जी हैं, जिन्होंने अगाध पाण्डित्य के 
साथ अन्य अनेक मतों का खण्डन करते हुए केवलाद्वेत के सिद्धाण्त का vada और प्रचार किया यद्यपि उसे 
साम्प्रदायिक मतवाद का रूप उनके परम गुरु श्री गौडपादाचार्य जी पहले ही दे चके थे शंकराचार्य जी ने 
तो केवल उसी का विस्तार किया है। यह भी एक विचित्र संयोग ही है कि गौडपादाचार्यजी के पुवे जितने भी 
अद्वतवाद के प्रवर्तक हुए, वे सभी वेदिक और पौराणिक ऋषि रहे हैं। श्रीनारायण, ब्रह्मा, वसिष्ठ, afad, 
पराशर, व्यास और शुकदेव | गौडपादाचार्य इन्हीं शुकदेवजी के शिष्य माने जाते हैं। 
| वर्तमान वेदान्तदशन या अद्वेतवाद का प्रचार और प्रवर्तन करने वाले शंकराचार्य जी को साक्षात्‌ 
शकर का अवतार माना जाता है और उन्हें भगवान्‌ शब्द से सम्बोधित करके 'शंकरोशंकर: साक्षात' कहा 
जाता है। किन्तु यह भारतीय इतिहासकारों का और भारतीय दाशनिकों का दुर्भाग्य है कि शंकराचार्य जी 
की gies sel तथा उनके आविर्भाव और तिरोभाव का कोई विश्वसनीय विवरण नहीं मिलता। 
फिर भी कुछ लोग कहते हैं कि वे गतकलि २५९३ में उत्पन्न हुए और २६२५ कलिवर्ष में अर्थात्‌ ३२ वर्ष 
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0 
की अवस्था में स्वर्गत हो गए । कुछ (कांची तथा द्वारका मठ) के अनुसार वे कलिकी २७वीं शताब्दी में व 
मान थे। उनके जन्म-प्रदेश केरल वालों के अनुसार कलि वर्ष ३०५७ में उनका आविर्भाव हुआ और वेट 
बर्षै तक विद्यमान रहे। कुछ का मत यह है कि वे ६ठीं या ७वीं शताब्दी में विद्यमान थे । अधिक मान्य बह 
यह है कि वे ७८८ ई० वे आविर्भूत होकर ३२ वर्ष की अवस्था में तिरोहित हो गए । की 

शंकराचार्य जी ने ब्रह्मसूत्र के भाष्य से सवंप्रथम आत्मा और अनात्मा का विवेचन किया है। 

उन्होंने सुक्ष्म दृष्टि से सम्पूर्ण प्रपं चको द्रष्टा (सम्पुर्ण प्रतीतियों का अनुभव करनेवाला तत्त्व) और दृश्य 
(अनुभव का विषय) दो प्रधान भागों में विभक्त किया जिनमें प्रतीतियों के साक्षी का नाम आत्मा, ओर 
उसका विषय अनात्मा है। यह ग्रात्म तत्व नित्य, निश्चल, निविकार, असंग, कूटस्थ, एक और निविशेष Zl 
बुद्धि से लेकर स्थूल भूत पर्यन्त प्रपंचका आत्मा से कोई सम्बन्ध नहीं है। अज्ञान के कारण ही यह जीव, अपनी 
देह और इन्द्रियादि से अपना तादात्म्य साधकर अपने को सुखी-दुखी और कर्ता-भोक्ता मानता रहता है जिसे 
शंकराचार्य जी ने 'अध्यास' कहा है। उनके मतानुसार इस सम्पूर्ण प्रयंच की सत्यवत्‌ प्रतीति इस अध्यास या 
माया के ही कारण है होती है। इसीलिए उनके अद्वेतवाद को अध्यासवाद या मायावाद भी कहते हैं। तात्पयं 
यह है कि जितना भी कुछ नामरूपात्मक दृश्य जगत है वह सब माया के कारण ही विभिन्न प्रतीत होता है। 
वस्तुतः एक, अखण्ड, शुद्ध, चिन्मात्र तो केवल ब्रह्म ही है। उनके मत के लिए कहा भी गया है-- 


'इलोकाद्धन प्रवक्ष्यामि यदुक्तं ग्रम्थःकोटिभिः। 
ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मेव नापरः ॥ 

(करोड़ों ग्रंथों में जो कुछ कहा गया है उसे मै ग्राधे ही श्लोक में बताए देता हूं कि ब्रह्म ही सत्य है 
जगत्‌ मिथ्या है और जीव भी ब्रह्म ही है, कुछ दूसरा नहीं है ।) 

वे संसार को मिथ्य़ा बताते हैं और जीव तथा ब्रह्म की अभेदता स्वीकार करते हैं। जहां उनकी 
अखण्ड शिष्य-परम्परा में आचार्य पद्मपाद, सुरेश्‍वराचायं (मण्डनमिश्च), सवंज्ञात्ममुनि, वाचस्पतिमिश्र, 
श्रीकृष्णमिश्च यति, प्रकाशात्मयत्रि, आचार्य अद्वैतानन्द बोधेन्द्र, श्रीचित्सुखाचाये, भारतीतीथं, श्रीमाधवा- 
चार्यं (विद्यारण्य मुनि), अप्पय्य दीक्षित, मधुसूदन सरस्वती आदि अनेक आचार्यो ने शंकराचार्य जी के मत 
का समर्थन और पुष्टीकरण किया वहीं वैण्णवाचायों ने केवलाड त सिद्धान्त का नियमित खण्डन करके ब्रह्म 
सूत्र की वेष्णव-भावना के श्रनुसार व्याख्या की । 

शंकराचार्य जी के पश्चात वैष्णव धर्म के चार प्रधान सम्प्रदाय अपना-अपना दार्शनिक मत और 
सिद्धान्त लेकर अवतरित हुए जिनके चार प्रधान सम्प्रदाय है--श्री वेष्णवसम्प्रदाय, माध्वसम्प्रदाय रुद्रसम्प्रदाय 
और सनकसम्प्रदाय। महाभारतकाल से लेकर शंकराचार्यजी के समय तक पांचरात्रऔर भागवत धर्म के स्वरूप 
का विवरण शंकराचार्य जी की कृतियो से ही ज्ञात होता है, किन्तु उनके पीछे भागवत्‌ और पांचरात्र दोनों के 
वैष्णवाचार्यों ने समय-समय पर अपने सिद्धान्तो की ही जो भिन्न रीतियों से व्याख्या को, उससे प्रभावित 
शाखाएं भी पुष्ट होकर सम्प्रदाय रूप में परिवर्तित होती गई । इनमें से प्राचीन भागवत सम्प्रदाय के अनुयायी 
द्रविड, तेलंग: कर्णाटक और महाराष्ट्र देश में बहुत हैं, जो गोपी-चन्दन की रेखा वाला ऊध्वेपुण्ड धारण 
करते हैं, जो नारद भक्ति सत्र और शाण्उल्य भक्तिसत्रों में आस्था रखते हैं, वासुदेव और गोपी चन्दन ही 
जिनकी उपनिषदे हैं, भागवत ही जिनका पुराण है, ज्ञानेश्वर जी ही जिनके पूर्वाचार्य हैं और जो विष्णु स्वामी 
के शिष्य माने जाते हैं । परन्तु विष्णु स्वामी का सम्प्रदाय अलग है जो राधा गोपाल की उपासना करता है। 
कुछ भी हो,.ज्ञानेश्‍वर जी सच्चे भागवत थे जो शिव ओर विष्णु में अभेद मानते थे ओर इसोलिए i उन्होंने oy 
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मराठी में जो अमृतानुभव ग्रंथ लिखा है । वह ae तवादी शैवग्रत्थ है। इस प्रकार का भागवत धर्म स्मार्त 
मत के समान दक्षिण भारत में असाम्प्रदायिक रूप से व्याप्त है। | 


विशिष्टाद्वे तवादी श्रीवेष्णव सम्प्रदाय-- 

विशिष्टाद्वैत सिद्धान्त के अनुयायी आचार्यगण अथातो धर्म जिज्ञासासे अन वृत्तिःशब्दात्‌' सूत्र तक 
२० अध्यायों का वेद के अर्थपर विचार करने वाला एक ही मीमासा दर्शन स्वीकार करते हैं और उसके तीन 
काण्ड-धर्म मीमांसा, देवमी माँसा, ब्रह्ममीमांसा--मानते हैं | इनमें से धर्म मी मांसा की रचना जेशिनि ने देव- 
मीमासा की काशक्ृ(स्माचार्य और ब्रह्ममीमांसा की बादरायणाचार्य ने ही की है जिन्होंन चार अध्यायों के 
अन्तर्गत ब्रह्मका विमर्श करके अपना अद्वैत सिद्धान्त स्थिर किया है। कर्म उपासना और ज्ञानकाण्डों से युक्त 
इस सम्पूर्ण शास्त्रों को मीमांसा शस्त्रि कहते हैं, जिस पर बोधायनाचाय जी ने वृत्ति लिखी थी । जिन्हें शबर [| 
स्वामी ने 'उपवर्ष' नाम से स्मरण किया है। ब्रह्मसव में जिन आचार्य आश्मरथ्य नामका उल्लेख मिलता है, 
वे पूर्ण बिशिष्टाद्वैतवादी थे उनके अतिरिक्त पांचवी शताब्दी के आचार्य श्रीकण्ठ भास्कर तथा पांचरात्र- 
मतवादी आचार्य सभी विशिष्टाद्वैतमतवादी ही थे किन्तु अत्यन्त नवीन शैली और पा प्डित्यपूर्ण ढंग से 
ब्रह्मसूत्र की विष्णुपरक ब्याख्या करके श्री यामुनाचार्य ने विशिष्टाद्वैत का विशिष्ट रूप से प्रवर्तन किया और 
फिर १२वीं शताब्दी में तो रामानुजाचायेजी ने विशिष्टाद्वैत का झण्डा ही गाड़ दिया । 


श्रीयामुनाचायं 

श्रीरामानुजाचाय के परम गुर यापुनाचार्यंजी के अनुसार विशिष्टाद्वैत शब्द में दो शब्द है 
विशिष्ट और अद्वेत। विशिष्ट का अर्थ है चेतन-अचेजन-विशिष्ट ब्रह्म और अट्वैत का अर्थ है-अ भेद या एक 
iy ही होना । इस सिद्धान्त के अनुसार चेतन और अचेतन विभाग से विशिष्ट ब्रह्म एक ही है उसमें कोई भेद 
i नहीं है। उन्होंने अत्यन्त पाण्डित्य के साथ शांकरमत का खण्डन किया है और कहा है कि शांकरमतानुयायी 
रेश्वराचार्य ने ज्ञान को जो स्वप्रकाश, अखण्डन, RETA, आत्मा, परमात्मा, निष्क्रिय, भिन्न और अना- 
पेक्षिक वताया है वह सब अवेदिक है क्योंकि ज्ञान तो आत्मा का धर्म है । शांकरमत के अनुसार आत्मा ज्ञात 
स्वरूप है किन्तु यामुनाचार्यजी के मत से आत्मा ज्ञाता है। ज्ञातृत्व शक्ति आत्मा की शक्ति है और ज्ञान 
सक्रिय हैं। शंकर के मत से ज्ञान निष्क्रिय है: यामुनाचार्य के मत से ज्ञान सविशेष है शंकर के मत से शीत 
निष है। यामुनाचार्य के मत से ज्ञान आपेक्षिक है और शांकर के मत से ज्ञान स्वप्रकाश है। यामुनाचार्य 
ने श्रृतिको ही आत्मप्रतिपात्तिका प्रमाण माना है। अनुमान के आधार पर आत्मा का अस्तित्व सिद्ध कर 
वाले नैयायिको के मत को असंगत बताते हुए यामुनाचार्यजी ने कहा है कि अनुमान के बलपर-आत्मा' faa 
नहीं किया जा सकता, केबल श्रुति ही प्रमाण है । 


यानुनाचार्यजी के अनुसार ईश्वर पुरुषोत्तम हे और जीव से श्रेष्ठ है। जीव तो कृपण, gaat 
मग्न, AT और अंश हैं, किन्तु ईश्वर Aaa, सत्यसंकल्प, असीम सुखसागर पूर्ण और अंशी है । जीव और 
ईश्वर नित्य पृथक्‌ हैं । मुक्त होकर जीव केवल ईश्वर का सान्निध्य मात्र प्राप्त करता है, ईश्वर भाव नहीं 
प्राप्त नहीं करता । अद्वितीय ब्रह्म कहने से ब्रह्म के अतिरिक्त अन्य पदर्थो के afeaca का निषेध न होक 
यही सुचित होता है कि ब्रह्म के समान या उसका प्रतिस्पर्धी कोई दुसरा पदार्थ नहीं है क्योंकि यह जग 
रूपी शरीर उनकी कला मात्र है। उनके मतानुसार इस सम्पुर्ण जगत्‌ को ब्रह्म का परिणाम और ब्रह्म 
शरीर मानना चाहिए । ब्रह्म तो जगत्‌ का आत्मा है आत्मा और शरीर दोनों अभिन्न हैं अतएव जगत al 


~ 
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ब्रह्मात्मक है। उनके मतानुसार जीव और ब्रह्म दोनों भिन्न हैं। भास्कराचार्य के भेदा-भेद-वादका खण्डन 
करते हुए उन्होंने कहा है कि ब्रह्म और जीव में सजातीय और विजातीय भैद न होकर स्वगत भेद हैं । 
उनके मतानुसार तीन ही मौलिक पदार्थ हैं--चित्‌ू-अचित्‌--और पुरुपोत्तमा चित्‌ है जीव, अचित्‌ है जगत 
और ब्रह्म हैं पुरुपोतम जो सविशेष, सगुण, अशेष कल्याण-गुणगणसागर और सर्वनियन्ता है। जीवतो | 
उनका दास मात्र है। यह सम्पूर्ण जगत्‌ जड़ हैं और ब्रह्म का शरीर है। इन्हीं तीन मौलिक पदार्थोको आधार १ 
नकर आचार्य रामानुज ने अपने मत का विस्तार किया । शरणागति ही इतके भक्तिवादका मुल 
तत्त्व @ | 


morro, mE mse 


श्री रामानुजाचार्य 


आचार्य रामानुज ने यामुनाचार्यजी के मत को ही विस्तृत करके प्रचारित किया । उन्होंने भी 
यामुनाचार्यजी के समान ही तीन मौलिक पदार्थ माने-चितू (जीव), अचित्‌ (जड़ समूह), और ईश्वर या 
पुरुषोत्तम और यह कहा कि स्थूल-सूक्ष्म तथा चेतन-अचेतन विशिष्ट ब्रह्म ही ईश्वर है और यह सम्पूर्ण जगत्‌ 
और अनन्त जीवमय संसार उन्हीं का शरीर है और ब्रह्मा ही उस शरीर के आत्मा हें । 

उनके मतातुसार Far तो सगुण, सविशेष, अशेष कल्याणकारी गुण के आलय हैं जिनकी शक्ति 
माया है । सर्वेश्वरत्व, सवंशेषित्व, सर्वकर्माराध्यत्व, TABATA, सर्वाधारत्व, सर्वेकायोत्पादकत्व समस्तः 
द्वव्यशरीरत्व और चिदचिच्छरीरत्व अनेक लक्षण हैं। वे सुक्ष्म, चिदचित्‌ रूप में जगत्‌ के उपादान कारण 
ओर संकल्पविशिष्ट रूप में निमित कारण हैं । जीव और जगत्‌ रूपी शरीर में वे ही आत्मा हैं : नारायण 
विष्णु संख्यातीत गुणोंवाले--अद्वितीय सृष्टिकर्ता कर्मफलदाता, नियन्ता, सर्वान्तर्यामी सबके अधीरवर और 
सृष्टि-स्थिति-संहारकर्ता हैं। उनके पांच भेद हैं-पर, व्यूह, विभव, अन्तर्यामी और अर्चावतार। वे 
अपनी चार भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण करते हैं। वे श्री भुः ओर लीला से मुक्त हैं तथा 
किरीट आदि आभूषणों से अलकृत हैं । वे क मँप्रयोजन से नहीं, वरन्‌ दुष्कृतो के विनाश साधुओं के परिज्राण 
के लिए ही अवतार लेते हैं । 


उनके मतानुसार जीव ही कर्ता, भोक्ता शरीरी ओर शरीर है, जो देहेन्द्रि, मनः प्राण आदि से 
भिन्न और नित्य हैं । ब्रह्म और जीव दोनों चेतन हैं। ब्रह्म विभु हैं और जीव अणु । ब्रह्म पुण है और जीव 
खण्डित । ब्रह्म ईश्वर है और जीव दास । यहां तक कि मुक्त जीव भो ईश्वर का दास ही है। जीव कार्य है 
और ईश्वर कारण | ईश्वर और जीव स्ययं-प्रकाश चेतन ज्ञानाश्रय तथा आत्मस्वरूप हैं । यह जड जगत्‌ भी 
भी ब्रह्मका ही शरीर है जिसके उपादान ओर निमित कारण भी ब्रह्म हो हैं। ब्रह्म ही जगत्‌ रूप में परिणत 
होनेंपर भी विकार, रहित बना रहता है श्रोर यह जात्‌ भी सत्‌ है, मिथ्या नहीं है। भगवान्‌ की दासत्वको- 
प्राप्ति ही ये मुक्ति मानते हैं, जो भगवान्‌ को आत्मसमर्पण करके प्रपति के द्वारा सिद्ध हो सकती है। 


| 
| 
| 


विशिष्टाद त के अन्य ग्राचाय-- 


श्रीरामानुजाचाय के मतका विचार हक a 
भाष्य लिखने वाले देवराजाचार्य, वरदाचार्य, सुदशनव्यास भट्टाचाय AAT ATA (नडाढूरम्मल), वीररा 
दासाचया, द्वितीय रामातुजाचाय ( वादीहंसाम्बुजाचार्य), THETA वेदान्ताचाय, श्री मल्लोकाचाये आच 
वरदगरु, बरद नायक सरि अनन्ताचायं (अनन्ताय), दौद्दयाचायं-रासानुजदास, सुदर्शन गुरु, 5 


र करने वाले अनुयायी अथवा उनके ग्रन्थों पर प्रबन्ध-टीका या . 
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2 यतीन्द्र तिलकं 
निवासाचर्ये, तृतीय श्री निवासाचामं और बुच्चिबेकटाचाये, सभी श्रीरामानुजाचार्य के अनुय।यी और 
विशिष्टाह्वेतवादके प्रतीतपादक तथा समर्थक रहे। 


माध्वसम्प्राय, हे तवाद या स्वतन्त्रास्वतन्त्रवाद- 
द्वैतवाद या स्वतन्त्रास्वतन्त्रवाद के प्रमुख आचार्य श्रीमध्व के कारण हो इस सम्प्रदायका नाम 
माध्व मत पड़ा है । इनके मतानुसार आदि गुरु ब्रहम ही हैं। वह विचित्र दात है क्रि TATA में विशिष्टाद्वेत 
भेदाभेद ओर अट्वैतवादका तो उल्लेख मिलता है किन्तु द्वेतवादका कोई संकेत नहीं मिलता । यों ब्यापक 
दृष्टि से देखा जाय तो विशिष्ट द्वैतवाद, भेदाभेद ओर सांख्य सिद्धान्ती भी द्वतवादी ही हैं, किन्तु थी मध्वा- 
चार्य का स्वतन्त्रास्वतन्त्रवाद इसके भिन्त हैं । इनके मतानुसार जीव और ब्रह्म दोनों नित्य पृथक्‌ और दो 
पृथक्‌ पदार्थं हैँ। नि 
` ` आचार्य मध्व ने जगत्‌ को सत्य सिद्ध किया है। उतका कहना है कि जब्र ज्ञान निविकल्प नहीं है 
तब विषय या दृश्य भी अवश्य ही सत्य है। क्योंकि ज्ञेय के सत्‌ बिना ज्ञान को स्फूति हो ही नहीं सकती। जो 
असत्य है वह ज्ञान का विषय हो ही नहीं सकता । जो लोग जगत्‌ को मिथ्या बताते है वे कार्य कारण के 
नियम का उल्लंघन और स्वप्रतिज्ञा का विरोध करते हैं। उन्होंने सिद्ध किया | हे कि भेद भी सत्य है, मायिक 
नहीं | उन्होंने दो तत्त्व माने हैं--अशेष सद्गृण-सम्पन्न विष्णु स्वतन्त्र तत्व और जीव-जगत्‌ अस्वतन्त्र तत्त्व | 
ब्रह्म स्वतन्त्र तत्त्व, स्वतन्त्र प्रमेय, अनन्त सद्गुणों के आलय तथा भाव-अभाव से परे हैं। किन्तु जीव चेतन 
है और जगत्‌ अचेतन है । ये दोनों ही भगवान के अधीन हैं, किन्तु भगवान्‌ इन दोनों मे पृथक्‌ हैं | इनके मता- 
नुसार ब्रह्मा और शिव आदि से विष्णू श्रेष्ठतम हैं वे ही सृष्टा, पालक, संहारक, मुक्तिदाता कालदेशगुण और 
शक्ति की दृष्टि से निःस्रीम अत: स्वतन्त्र हैं। जीव अणु है जो प्रत्येक देह में भिन्न और अस्वतन्त्र है। वह 
भगवान्‌ के साथ कभी अभिन्न नहीं हो सकता | भगवान सेव्य हैं और जीव सेवक । अतः जीव से भगवान 
भिन्न हें । जीव चेतन होते हुए भी ससीम ज्ञान वाला है अतः उसे ईश्वर पर निर्भर होना ही पड़ता है। यह 
सारा जगत्‌ भी सत्‌ जड़ और अस्वतन्त्र है जिसके नियामक स्वयं भगवान हैं। मध्वाचार्यंजी की दृष्टि में 
जीवन्मुक्ति और निर्वाणमुक्ति की बात निरर्थक है, केवल बैकुण्ठ प्राप्ति ही मुक्ति है, जो भक्ति से प्राप्त हो 
सकती है। 


तवाद के ग्रन्य आचाय 

श्रीमध्वाचायजी के शिष्यों, टीकाकारो, व्याख्याताओं, समर्थकों और अनुयायियों में श्रीपद्मता भा - 
चाय, श्रीजयतीर्थाचार्य, आचाय॑ व्यासराज स्वामी, व्यासरामाचायं, राघवेन्द्रस्वामी, आचार्य वेदेश तीथी और 
आचायं श्रीनिवास तीर्थ प्रसिद्ध हुए हैं, जो सभी स्वतन्त्रास्वतन्त्रबादी तथा मध्वमत के प्रतिपादक WE 


ale त मत या निस्बाक सम्प्रदाय-- 


Sn ह्वेताद्वेत मत के प्रधान प्रवर्तक श्रीनिम्बार्क के अनुसार द्वैत भी सत्य है और अद्वैत भी । ब्रह्म सूत्रों 
में भी द्वेतादैतवाद का उल्लेख मिलता है, किन्तु इस ब्रह्मसूत्र को विष्णुपरक व्याख्या करके द्वेताद्वेतमत की 
स्थापना ११वीं शती भें श्रींनिम्बाक ने ही की जिसे सतकादि-सम्प्रदाय भी कहते हैं, क्यों कि ब्रह्मा के चार 
मानस — सनन्दन, सनातन और सनत्कुमार-ही इस मत के प्राचार्य माने जाते हैं। कहा जाता है कि 
नारदजी ने ही सनत्कुमार से ब्रह्मविद्या सीखी थी ग्रौर नारदजी ने ही श्रीनिम्बाक को उसका उपदेश दिया 
था । श्रीनिस्वार्काचायेजी ने भी अपने भाष्य में सनत्कुमार और नारद का स्थान-स्थान पर उल्लेख किया हैं | 


ब्रह्मसूत्र और वैष्णवाचार्य Pos 
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उनके मतानुसार ब्रह्म सर्वशक्तिमान है, जिसका सगुण भाव ही मुख्य है। वह ब्रह्म जगत के रूप | 
में परिणत होने पर भी निविकार है। वह जगत से अतीत रूप में निर्गुण है। प्रलयावस्था में समस्त जगत 
उसी ब्रह्म में लीन तो हो जाता है किन्तु कोई विकार उत्पन्न नहीं करता | गुण और गुणी में अभेद है इसलिए । 
ब्रह्म स्वरूपतः निर्गुण और सृष्टि के कारण स्वरूप होने से सगुण भी है। जीव तो अंशी ब्रह्म का अंश मात्र | 
है। ये जीव और ब्रह्म भिन्त भो हैं और अभिन्न भी । अंश और अंशी होने के कारण जोव और ब्रह्म में भेद 
हैं जीव अणु है, विभु नहीं । जीव अल्पन्ञ है जो मुक्तावस्था में भी जीव ही रहता है। जीव का यह नित्यत्व 
चिरस्थायी है । मुक्त जीव भी अणु है। मुक्त जीव और बद्ध जीव में केवल यहो मेद है कि वद्धावस्था में न 
तो जीव अपनी ब्रह्मस्वरूपता को प्राप्त कर सकता है ओर न जगत्‌ को ब्रह्मस्वरूपता किन्तु मुक्तावस्था में 
जीव उस ब्रह्म के साथ अगने और जगत्‌ के अभिन्नत्व का अनुभव कर लेता है क्योंकि वह अपने को और 
जगत्‌ को ब्रह्मरूप में ही देखता है, इनके मतानुसार उपासना और भक्ति के द्वारा ही ब्रह्म को प्राप्ति ओर 
मुक्ति हो सकती है । इनके अनुसार ब्रह्म के सगुण और निर्गुण दोनों रूप मननीय हैं। 


ir 
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निम्बाकं के सम्प्रदाय के अन्य ग्राचाय -- 
श्रीनिम्बार्काचार्य के शिष्यों, समर्थकों, अनुयायियों और टीकाकारों में आचार्य श्रीनिवास, आचाये 
श्रीयादव प्रकाश, श्रीपुरुषोत्तमाचार्य, श्रीदेवाचार्यं और आचार्ये श्रीविश्वनाथ चक्रवर्ती प्रमुख हुए हैं। 


रद्र तस्प्रदाय, बल्लभ-सस्प्रदाय या पुष्टिसार्ग-- 
रद्र सम्प्रदाय के विश्वास के अनुसार श्रीरुद्रदेव ने बालखित्य ऋषियों को जो उपदेश दिया था वही 
उपदेश शिष्य-परम्परा से विष्णु-स्वामी को प्राप्त हुआ जिन्होंने गुद्धाद्वेतवाद का सवंप्रथम प्रचार किया । 
उनके शिष्य ज्ञानदेव आदि की परम्परा में श्रीवल्लभाचायेजी का आविर्भाव हुआ जिनके qatar का नाम 
देवतनु था। हु 
श्रीवल्लभाचाय ने अपने अणुभाष्य में शुद्धाद्वैतमत की व्याख्या की है। उनका मत श्रोशंकराचार्य 
और रामानुजाचार्य से तो भिन्त है किन्तु मध्वाचार्यजी के मत से मिलता-जुलता है। वल्लभाचाय के अनुसार 
जीव तो ग्रणु और सेवक है | यह सारा प्रपंच-भेद अर्थात्‌ जगत्‌ भी सत्य है। ब्रह्म ही जगत्‌ का निमित्त ओर 
उपादान कारण है । यह ब्रह्म निर्गुण और निविशेष हैं । गो लोक के अधिपति श्रीकृष्ण ही ब्रह्म हैं। उनके 
मतानुसार गोलोकस्थ परमानन्दमय वृन्दावन में भगवत्कृपा के द्वारा अखण्ड रासोत्सव में पूर्ण रसमग्न होकर 
मोक्ष वे ज्ञानमार्गं और भक्ति-मार्ग को उत्कृष्ट न मानकर 


भगवान्‌ में पंतिभाव से उनकी सेवा करना ही BS गि को. a 
केवल प्रीति मार्ग को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं । वे ब्रह्म को साकार सवश AAT, सर्वज्ञ, सर्वकर्ता सच्चिदानन्द- 
पर भी जगत्‌ का कर्ता अचिन्त्य ओर अनन्त 


स्वरूप, शुद्ध, निर्गुण प्राकृतिक गुणों से अतीत, गुणतीत होने de 
शक्तिवाला मानते हैं जिसमे माया आदि कुछ भी नहीं है। वह जो चाहे सो हो सकता है। इसलिए विरुद्ध घर्मा 
और विरुद्ध वाक्यों का उसमें एक साथ समावेश हो सकता हैं। वह कर्ता भी है, भोक्ता भी है, किन्तु कर्ता हे ने 
पर भी वह्‌ निविकार है और जगत्‌ का उपादान कारण होने पर भी उसमें ससार-घम नहीं a । ब्रह्म al जग 
का कारण है और जगत्‌ उसका कार्य है। कार्य और कारण दोनों अभिन्त हैं । इसलिए कारण सत्‌ 
कारेण कार्य अर्थात जगत्‌ भी सत्‌ है। उसी हरि की इच्छा से ही इसजगत्‌ का आविर्भाव और तिरो 
रहता हे । वह ब्रह्मलीला के लिए ही अपनी इच्छा से जगत्‌ के रूप में परिणत हुआ है। अप यह सारा 
ब्रह्मात्मक ही है। उनके मतानुसार न तो यह जगत्‌ मायिक है और न भगवान्‌ से सि 
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उत्पत्ति होत है और न उसका विनाश | TT उसका तिरोभाव होता है तब कारण रूप से pas जब उसका 
आविर्भाव होता है तब कार्य रूप से वह स्थिति होता है। जीव भी ब्रह्म का अंश ps x ue शरीर 
में रहता है और ब्रह्म के समान ही शुद्ध और चेतन है । उनके अनुसार गोलोकस्थ र कृष्ण है प्‌ छ मानकर 
उनकी सेवा करना और उनमें सर्वात्मभाव रखना ही मुक्ति है | शुद्ध a oes = मय रूप 
देखकर उनके प्रेम में और स्वामी रूप में उनकी सेवा करके परमानन्द रस म 407 हुअ Sl @ । यह्‌ मुक्ति 
भगवान्‌ की कृपा के बिना नहीं मिल सकती। भगत्प्रसाद से ही शुद्ध पुष्टिमाग i त का oa होता हे 
“पोषण तदनुग्रहः ।' भगवान्‌ का अनुग्रह की पुष्टि है जो चारों प्रकार के पुरुषार्थों को सिद्ध कर देती हैं। 


इस वल्लभसम्प्रदाय का विस्तार आचार्य श्रीवल्लभ के पुत्र श्रीविट्ठलनाथजी ने किया जिन्होंने 


| अपने श्री विद्ठन्मण्डल नामक ग्रंथ में श्रीवल्लभ के शुद्धाद्वैत मत का भली-भांति प्रतिपादन किया है । उन्होंने 


श्रीवल्लभ की सुबोधिनी पर टिप्पणी भी लिखी है जिसकी प्रामाणिकता अणुभाष्प के टीकाकार उ मजी 
महाराज, शुद्ाद्वैतमार्तण्डकार, गिरिधरजो महाराज, प्रमेथ-रत्नाणंव के रचयिता वालकृष्णभटट आदि सभी 
आचार्यो ने स्वीकार की है। श्रीविट्ठलनाथजी के सातों पुत्र-गिरिधर राय, गोविन्द राय, बालकृष्ण, 
गोकुलनाथ, रघुनाथ, यदुनाथ और घनश्याम सभी इसी मत के उपदेशक और प्रचारक थे जिनके अनुयायियों 
के अगल-अलग समाज बन गए किन्तु इन सभी समाजों से भी प्रधान विषयों पर एकमत्य है । केवल गोकुल- 
नाथ जी के शिष्यों में थोड़ी भिनन्ता हे । इस सम्प्रदाय में ब्रजनाथ yee और गोस्वामी पुरुषोत्तमजी 
महाराज अत्यन्त प्रसिद्ध आचार्य हो गए हैं। 


ग्रचिरत्य भेदाभेदवाद या चतन्य सम्प्रदाय-- 

श्रीचेतन्य महाप्रभु ने गौडीय वैष्णव समाज के अचिन्त्य भेदाभेदवाद या चैतन्य सम्प्रदाय का 
श्रीगणेश किया । विचित्र बात यह है कि श्रोचेतन्य देव इस सम्प्रदाय के प्रवर्तक ही नहीं, उपास्य देव भी हैं 
जो भगवान्‌ श्रीकृष्ण के प्रेमावतार माने जाते हैं। वे वल्लभाचायंजी के समकालीन भी थे। उनके दो और 
भी सहयोगी थे अद्वताचार्य और नित्यानन्द | किन्तु उन दोनों कां कोई ग्रन्थ नहीं मिलता स्वयं श्रीचैतन्य ने 
भी अपने जिस मत का प्रचार किया उस पर कोई ग्रन्थ नहीं लिखा किन्तु चैतन्य महाप्रभु के दोनों शिष्य 
रूप गोस्वामी के और सनातन-गोस्वामी के कुछ ग्रन्थ अवश्य मिलते हैं। उनके पश्चात्‌ उनके भतीजे जीव 
गोस्वामी ने उनके भेदाभेदवाद को gota: दार्शनिक रूप प्रदान किया किन्तु इनमें से किसो ते भी न तो 
वेदान्त-सूत्र पर कोई भाष्य लिखा न वेदान्त पर कोई प्रकरण ग्रन्थ ही रचा । सर्वप्रथम १८वीं शताब्दी में 
अचिन्त्य भेदाभेदवाद के अनुसार ब्रह्मतूत्र पर बलदेव विद्याभूषण ने ही गोविन्द भाष्य लिखा जिसमें चैतन्य 
महाप्रभु का मत ग्रत्यन्त स्पष्ट रूप सें विख्यात हुआ। 

इसके मतानुसार ब्रह्म स्वतन्त्र, कर्ता, सर्वज्ञ, मुक्तिदाता और विज्ञानरूप हे | ईश्वर पूर्ण चैतन्य 
नित्य, ज्ञान आदि गुणों से युक्त, स्वतन्त्र और पुणंशक्तिमान्‌ है जो प्रकृति आदि में प्रविष्ट होकर उसका 
नियमन करते हुए जगत्‌ की सृष्टि करता तथा जीव को भोग ओर मुक्ति देता है । वह्‌ ईश्वर एक भी है और 
बहुभाव-युक्त भी है किन्तु इतना होने पर भा वह गुण और गुणी तथा देह और देही भाव से ज्ञान की प्रतीति 
का विषय हो जाता है। जीव अणु चैतन्य होने पर भी नित्य ज्ञान आदि गुणों से युक्त और अस्पत्‌ शब्द 
वाच्य है । इस दृष्टि से जीव और ईश्वर में समता तो है किन्तु ईश्वर विभु है और जोव अणु । ईश्वर व्यापक 
होने जा भी भक्तिग्राह्म है एकरस होने पर भी स्वरूप भूत ज्ञानानन्द वितरण करता है। ब्रह्म ज्ञानगम्य, 
अक्षर और अनन्त सुखरूप है। उसकी शक्ति संवित्‌, संघिनी और ह्वादिनी-रूपा हे । वह नित्य सुखद और 
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निर्गुण है | pss T ह जीव भोग्य है। ब्रह्म ही जगत का कर्ता और निमित्त तथा उपादान कारण 
है। उस अविचिन्त्य शक्ति है जिसके कारण ag जगत्-रूप में परिणत हो जाता है। जगत्‌ भी सत्य तो है 
किन्तु अनित्य है। जीव भी अणु चैतन्य है । ईश्वर गुणी है जीव है गुण, ईश्‍वर देही है जीव है देह । जीवात्मा 
अनेक और नानावस्थापन्न हैं। ईश्वर को विमुखता ही उसके बन्धन का कारण है किन्तु ईश्वर के सम्मुख | 
होने से उसके सब बन्धन भी कट जाते है ओर उसे स्चरूप का साक्षात्कार भी हो जाता हे । जीव नित्य हे । 

ईश्वर, जीव , प्रकृति और काल के चारों पदार्थ नित्य हैं जिनमें से जीव, प्रकति और काल तीनों ईश्वर के 

अधीन हैं । जीव ही ईश्वर की शक्ति है ग्रो र ब्रह्म शक्तिम।न्‌ है। आचाय बलदेव के मतानुसार भगवान्‌ को | 

कृपा से ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है। किन्तु मुक्‍तावस्था में भगवत्सान्निध्य प्राप्त करके भो वह ब्रह्म से पृथक्‌ | 
ही रहता है। भवित ही पुरुषार्थ की प्राप्तिका एक मात्र कारण बताई गई है। 


श्रीसम्प्रदाय 

श्री सम्प्रदाय के प्रधानाचार्य श्रीरामानन्दाचाय ने वैदिक वेष्णव धर्म के संरक्षण के लिए अभुतपुवे 
प्रयत्न किया | इन्होंने रामानुज के श्री सम्प्रदाय को संकुचित सीमा को छोड़कर उसे अधिक विस्तृत और 
उदार बनाया । पीपा, कबीर, सेना, धना, रैदास आदि इनकी शिष्य-परम्परा मे रहे हे | इनकी शिक्षा सार 
यही है कि ईश्वर की भक्ति करके जीव सांसारिक कष्टों तथा आवागमन के चक्र से वच सकता है। यह्‌ 
भक्ति राम की उपासना से ही प्राप्त हो सकती है जिसके अविकारी सभी मनुष्य मात्र है। इनके यहां जाति 
पांति का कोई भेद नहीं है। रामानन्दाचायं जी ने प्रस्थानत्रयी पर भाष्य किये हैं, जिनमें से वेदान्त दर्शन का 
श्री आनन्दभाष्य विशिष्ट पांडित्य-पूर्ण है। इनके अनुसार भगवान्‌ श्रीराम ही ब्रह्म हैं | इन एक ही ब्रह्म को 
उन्होंने सगुग और निर्गुण दोनों माना है अर्थात्‌ दिव्यगुणों के कारण ही भगवान्‌ का सगुणत्व भी सिद्ध किया 
है इसलिए उनका सम्पूर्ण वेदान्त दर्शन सगुणप्रतिपादक हे। उन्होंने अरन्य भक्ति को ही मोक्ष का निर्वाध 
उपाय और प्रपत्ति या शरणागति को ही मोक्ष का कारण माना है। कर्म को भक्ति का अंग मानते हुए ब्रह्म 
को ही उन्होंने जगत्‌ का अभिन्न निमित्त उपादान कारण माना है। उन्होंने कहा है कि सब जीव परस्पर 
भिन्त हैं और अनेक हैं और सब जीव स्वरूपतः अण्‌, कत्ता, भोक्ता, ज्ञाता और नित्य हैं, किन्तु फिर भो सभी 
जीव ब्रह्मा से भिन्न है। इन्होंने नारद पांचरात्र को प्रमाण मानकर निविशेष ब्रह्मवाद का खण्डन करके 
सविशेष ब्रह्म का समर्थन किया और वेदों का अपौरुषयत्व भी स्वीकार किया । 
इस प्रकार बादरायण व्यास जी ने जो ब्रह्मसूत्र लिखा और जिस ब्रह्म की जिज्ञासा अपने ब्रह्मसूत्र 
| में की । उस ब्रह्म की व्याख्या अलग-अलग आत्तार्यों ने भिन्न-भिन्न प्रकार से की और संयोग की बोत यह है 
कि ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या के केवलाद्वेतवाद के विरोध में अनेक वेष्णवाचायो ने भिन्न-भिन्न रूप से ब्रह्म की 
व्याख्या करते हुए ऐसे अनेक प्रभावशाली सम्प्रदायों का प्रवर्तन किया जिनके अनुयायी सम्पूर्ण भारत में ही 
नहीं, सारी पृथिवी पर व्याप्त हो चले हैं। 


| 


सीताराम चतुर्वेदी 


(स्वात्माराम) 
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बल्लमाचायं के दाशनिक सिद्धान्त 
डा० त्रिभुवर्नासह 


मनुष्य को सोचने को प्रेरणा प्रथम तो उसकी ही विभिन्न गूढ, ग्रस्पष्ट Ey उलभी हुई मनः 
स्थितियों से मिलती है फिर तमाम दृश्य-जगत भी उसके लिए कम रहस्य की चीज नहीं है। सूर्य-चन्द्र, दिन- 
रात के निश्चित अन्तराल से घूम रहे हैं, बहुविध प्रकृति कभी तो हरी-भरी हो जाती है, फूल कभी खिल if 
उठते हैं तो कभी दोनों ही मुरभा जाते हैं--सूख जाते हैं हे विभिन्‍न ऋतुएं भी अपने निश्चित समय से आकर 
मनुष्य को प्रभावित करती हैं । ऐसी ही कितनी चीजें, कितने क्रियाकलाप हम sie देखते हैं जिनसे हमें 
उनके बारे में अनजाने और अनचाहे ही सोचने की प्रेरणा मिलती है। हम सृष्टि के सारे रहस्यों का भेदन 
करके उसका कारण जान लेने को आतुर रहते हैं । मनुष्य को अन्य के प्रति यह जिज्ञासाभाव ही समस्त ज्ञान 
राशि के विकास का कारण है। जब से मनुष्य ने होश संभाला होगा तभी से उसके भीतर-- मैं कौन हूं ? 
मेरा जीवन क्या है? इसक्रा लक्ष्य क्या है ? तमाम चर-अचर, जड़-चेतन प्रकृति किसने बनाई है ? तमाम 
प्राकृतिक क्रियाओं अथवा गतिविधियों का नियंता और संचालक कौन है ? वह कैसा है? उसके पास तक 
पहुंचा जा सकता है या नहीं ? पहुंचा जा सकता है तो केसे ? जगत्‌ की तमाम चीजें विनाश के बाद कहां 
चली जाती हैं ? विनाश होता ही क्यों हे? आदि न जाने कितने प्रश्नों का द्वन्द्व उसके मन में पहले भी और 
आज भी छिड़ा हुआ है। इसो इन्द्र के कारण 'वेद' हमारे सामने आ सके तथा आज तकज्ञान-विकास की 
i अनेक सीढ़ियां हम चढ़ सके । शब्दार्थचिन्तामणि में वेदों को अदृश्य का ज्ञान कराने वाला कहा गया है 
५; तथा उसे ही ब्रह्मज्ञान प्राप्त करने का एक-मात्र साधन घोषित किया गया है।' 
वेदानुसार प्रभु साधन भी है और साध्य भी, किन्तु इस तथ्य को हृदयांगम कर पाना कठिन होता 
है, इस तथ्य को हृदयंगम कर लेते के बाद तो जीवन के सर्वोच्च लक्ष्यों की प्राप्ति स्वतः हो जाती है--किसी 
भी वस्तु का पुर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रमाण, प्रमेय, साधन और फल का ज्ञान अनिवाय होता है। 
आचाय बल्लभ ने शब्द-प्रमाण के लिए श्रेष्ठ माने गये प्रस्थान-त्रय के साथ श्रीमद्भागवत्‌ को चौथा प्रमाण 
स्वीकार किया है। विभिन्न प्रमाण ग्रंथों का लक्ष्य यद्यपि एक ही है (ज्ञान-क्रिपा से युक्त ब्रह्म का निरूपण) 
किन्तु उनकी पद्धति में अन्तर है। वैसे वेदों में तो-ज्ञानमागे, कमे-मार्ग तथा भक्ति माग -- तीनों का सुक्ष्म 
संकेत है किन्तु परवर्ती प्रमाण ग्रन्थों में वेदों से प्रेरणा प्राप्त करके भी किसी एक मार्ग का निरूपण विशेष 
बलपूर्वक किया गया है ह उक्त विभिन्न मागं जीवमात्र की सुखान्वेषी प्रवृत्ति के कारण ही प्रकाशित हुए, इसे 
स्वीकार कर लेने में हमें कोई हिचक नहीं है। जीवन को सुखमय बनाने के लिए ही हर व्यक्ति, प्रत्येक जीव-- 
५. धारी निरन्तर प्रयत्नशील रहता है । सुख-प्राप्ति की लालसा उसका नेसगिक गुण है। व्यक्ति सदा से उस 
। केन्द्र तक पहुंचने को विह्वल रहा है जहां आनन्द का मूल-निवास है जो आनन्द का श्रोत है। आनन्दकांक्षी 


॥ १. रूपाणामवलोके चक्षुरिवान्यन्य कारणं दृष्टम्‌ । 
i तेदूवददृष्टावगतो वेद वदन्यो न वेद को हवतुः॥ 


' वल्लभाचाय के दार्शनिक सिद्धान्त हः 


जीव नेही जगत्‌ में आनन्दरूप ब्रह्म की सृष्टि की है उसनें ही उसे प्राप्त करने के अनेकानेक मार्गों का अन्वे- 
षण भी किया है। यह आवश्यक नहीं कि एक ही मार्ग सबके लिए समान-रूप से सुगम ओर सुलभ हो, अतः 
ज्ञान के विकास के साथ ही उस परम-आनन्द-श्रोत तक पहुंचने के सुगमतर पंथों का अन्वेषण और निर्देशन 
तथा पूर्वान्वेषित tat की अनुपयुक्तता के प्रमाण भी उसी ने जुटाये हैं। ज्ञान की त्रिधाराएं (कर्म, ज्ञान 
भक्ति) भी आनन्द को ओर ही गतिशील है, उनका लक्ष्य एकमात्र आनन्द-श्रोत-पर ब्रह्म तक पहुंच जाना 
है । वल्लभाचार्य जो वसे तो फन-प्राप्ति के लिए तीनों के समन्वय पर वल देते हैं। उनके अनुसार फल- 
प्राप्ति के लिए पूर्वेनिष्ठा' एक अनिवार्य शत हे । कर्म मार्ग वाले के लिए 'ज्ञाननिष्ठा' और भक्ति माग वाले 
के लिए 'भक्तिनिष्ठा' का आलम्बनअनिवार्य है । शास्त्रा्-प्रकरण' में वल्लभाचार्य जी ने कर्म-निष्ठा का 
लक्षण सवँसत्ता तथा भक्ति-निष्ठा का लक्षण प्रभु प्रसन्नता माना है। चूंकि भक्त की निष्ठा प्रभु-प्रसन्नता 
$ है अत: वही सवं रेष्ठ है। भक्त, भगवान को प्रसन्न करने के लिए हो समपित है अत: वह अन्य से महत्‌ है। 
ज्ञानी का लक्ष्य सर्वेज्ञाता है, कर्मो का लक्ष्य निष्काम-भाव से कर्म करते हुए चित को सदा प्रसन्न बनाये 
रखना है किन्तु भक्त का लक्ष्य उसके सारे प्रयत्नों का एक फल है-प्रभु प्रसन्न हो जायं | वह प्रभु को प्रसन्न 
करने के लिए भी कृत-संकल्प है । 

ऋग्वेद में जीवन ओर जगत्‌ के समस्त व्यापारों के मूल में 'काम' को स्वीकार किया गया है। 
गीता में उसे शरीर, इन्द्रिय, मन, बुद्धि आदि से परे माना गया है। काम ही सारे संकल्पों का मुल है। इस 
जगत में जितने भी कार्य-व्यापार हैं, वह सब वस्तुतः 'काम' चेष्टा की ही भिन्न परिणतियां हैं । व्यक्ति 
निरन्तर अन्तजंगत से वाह्य जगत की ओर भागता रहता है यही उसकी निम्नगा-प्रवृत्ति है और अपनी इस 
प्रवृत्ति के कारण ही उसे आनन्द से वंचित होकर सुख-दुःख रूपी सिवार में फंसना पड़ता है किन्तु मनुष्य के 
अन्तर निहित काम sa आनन्द-तत्त्व की प्राप्ति के लिए निरन्तर प्रेरणा प्रदान करता रहा है। यह काम- 
भावना आत्म-तृष्ति की स्थिति में ही पूर्ण-तृप्त होती है किन्तु आत्म-तृप्ति के लिए वृत्तियों का अन्तमु खी 
होना आवश्यक होता है। वृत्तियों की अन्तर्मुखता का अभिप्राय, बाह्य कामना-जाल को समेट कर आनन्द 
केन्द्र परमात्मा में निहित कर देना है। हमारी वृत्तियां ईश्वरोन्मुख हो जायं इसी के लिए सारे के सारे 
प्रयत्न हैं | 


| 


जीवन की उक्त कल्याण-कामना ही भक्ति-मार्ग का भो लक्ष्य है ओर उपर्युक्त काम-भावना ही _ 
अनादि काल से मातत्त्व को प्रतिपक्ष रूप वात्सल्य विश्वबन्धुत्व के प्रतिपक्ष रूप को सख्य और se के 
प्रतिफल रूप माधर्यभाव से संसार में, मानव जीवन के साथ सम्बद्ध हो प्रवाहित है। मनुष्य में जीवन को 
कामना जितनी प्रवल है, प्रेम की भावना भी उतनी ही सबल है । जीवन का यह रागात्मक तत्त्व ही व्यापक 
और उदात्त होकर अपनी सीमा में सम्पूर्ण जइ-चेतन को समेटते हुए स्वयं भी अनन्तः प्रेममय भगवान तक 
पहु जाता हे । 
चकर का Ste है और धर्म का हृदय भी है। भारतीय भक्ति-भावना तो Fas ca चरम- 
उत्कष श्रीकृष्ण के लीलावपु प्रेममय स्वस्थ में प्राप्त होता है । कृष्ण की प्रेममयी ही BT et ws 
भारतीय लोक जीवन में अत्यन्त प्राचीन है, भक्तों की आत्मा के संगीत रूप में उ भव्यक्ति भी बहुत 
पुरानी है । किन्तु आचार्यो की बुद्धि से अनुशासित उसका शास्त्रीय रूप अपेक्षाकृत परवर्ती है। उत्तर भार छ 


१. शास्त्रार्थप्रकारण, १७ 


११४ यतीन्द्र-तिलक 


राधा कषण की भवित के प्रतिपादन का आरम्भिक श्रेय निम्बार्काचार्य जी को है किन्तु उसे विशेष शक्ति 
ओर गति वल्लभाचाये जी ही प्रदान कर सके--विशेषतः ब्रज-प्रदेश में तो कृष्ण-भक्ति की व्यापक परिणति 
के प्रेरणा-श्रोत वल्लभ जी थे । वल्लभ जी बचपन से ही अध्यवसायी थे । उन्होंने अनेक वार उत्तर-दक्षिण 
भारत की यात्राएं की और अनेके स्थलों पर वैष्णव आचायों से शास्त्रार्थं करके अपने सिद्धान्तो का प्रचार 
क्रिया । यहां यह बात भी कह देता उचित प्रतीत होता है कि बाद के सारे सिद्धान्त वस्तुत; शंकर-प्रणीत 
'मायावाद' के विरोध में ही सामने आये | उनका एक सम्मिलित लक्ष्य शंकर के मायावाद का खण्डन करके 
जगत्‌ की सत्यता का प्रतिपादन करना ही था। 

` वल्लभाचार्या जी ने aah ग्रन्थ लिखकर अपने सिद्धान्तों का प्रकाशन किया किन्तु अधिक महत्त्व 
पुणे ग्रन्थ--पूर्वमी मांसाभाष्य, उत्तरमीमांसाभाष्य का ब्रह्मसुत्र-भाष्य जो अणु-भाष्य के नाम से प्रसिद्ध है, 
श्रीमद्भागवत की सूक्ष्म टीका और सुबोधिनी टीका तया तत्त्वदीप निवन्ध आदि हें । इन्हीं ग्रन्थों में उनके 
दाशेनिक सिद्धान्त प्रकट हुए हैं । 'दशैन' शब्द स्वत: कुछ देखने का अर्थ प्रकट करता है । वस्तुतः किसी भी 
कार्य में व्यक्ति तभी प्रवृत्ति होता है. जब उसे कारण और कार्य के सम्बन्ध में कुछ निश्चित तथ्य ज्ञात हो चुके 
होते हैं । मनुष्य ने अपने चिन्तन के द्वारा ब्रह्म, जगत, जीव आदि के सम्बन्ध में जो प्रारम्भिक निष्कर्ष दिये 
उन्हीं से परवर्ती ज्ञानगंगा का एक प्रवाह बना । यद्यपि ब्यक्ति के मन में सबसे पहला प्रश्‍न निज के सम्बन्ध 
में ही उठा होगा | किन्तु उसी क्रम में जिस अज्ञात एवं सर्वशक्तिमान सत्ता की कल्पना उसे करनी पड़ी, सर्व- 
प्रथम उसी का विश्लेषण विवेचन उसके लिए अनिवार्य बन गया । कहना न होगा कि वह अज्ञात, सर्वव्यापी 
एवं सर्वशक्तिमान सत्ता ब्रह्म की ही सत्ता थी । मनुष्य यह मानने के लिये विवश था कि सम्पूर्ण जड़-चेतन का 
संचालन उसी अज्ञात की प्रेरणा और शक्ति से होता है अतः उसकी जानकारी के बिना शेष जगत्‌ को समझ 
a ie है। वल्लभाचार्य जी ने ब्रह्म का विश्लेषण करते हुए जो जानकारी दी अब हम उसी का 

विवेचन करेंगे। 


ब्रह्म 

वल्लभाचायं जी ने ब्रह्म को अखण्डित, आदि, अनादि तथा ag त तत्त्व के रूप में स्वीकार किया 
है। उनके अनुसार ब्रह्म सच्चिदानन्द स्वरूप है, वह अविनाशी, सवंशक्तिमान, सर्वज्ञ, एवं सवेव्यापी है। 
समस्त जगत्‌ का आधारभूत कारण वही है । वह अविभक्त है किन्तु अपनी इच्छा से विभक्त भी होता है । 
qe आनन्दधर्मी, विरुद्ध धर्मात्रियी, प्राकृत वर्मो, से रहित होकर भी सधर्मक, निविशेब और निर्गाण होते होते 
हुए भी सविशेष और सगुण है। वह अदृश्य भी है और सदृश्य भी, अविभक्त भी है और सविभवत भी । बरह्म 
मन-वाणी सबसे परे है, एक रस है। आविर्भाव और तिरोभाव की शक्तियों से युक्त है किन्तु साधना द्वारा 
बोधगम्य और गोचर भी है, अपनी इच्छा से वह अनेक रसों के रूप में प्रत्यक्ष भी होता है । वह लीला” 


' विहारी है और अपनी अनेक शवितयों के साथ निरंतर अपने स्वरूप एवं स्वरचित लीलोपकरणों के साथ TAT 


करता रहता है। मुण्डक उपनिषद में ऐसे ही ब्रह्म के सम्बन्ध में क है हे A 
८ ति द न्ध Hel गया है कि वह दिव्य पुरुष अमूतं ह 

200 a si सवत्र ओर विद्यमान है, श्रजन्मा है, प्राण औरं मन से रहित है, शुभ्र fe और श्रेष्ठ 
पति उत्कृष्ठ है।' यद्यपि क्षर और अक्षर दोनों उसी में समाहित हैं तो भी वह इन दोनों से परे 


eee ७. केत 
१. दिव्योह्य सूत: युरुषः सबाह्याम्यन्तरी त्यज: | । 


अप्राणोध्यमनाः मुश्रोभ्यक्ष रात्यरत : पर : | 


वल्लभाचार्य कै दार्शनिक सिद्धान्तं ०१११ 
हैं। गीता में सा ने कहा है - में क्षर' से अतीत हूं और अक्षर से भी उत्तम । अतः मैं लोक और वेद में 
'पुरुषोत्तम' pi से प्रसिद्ध हूं।' यही पुरुषोत्तम बल्लभाचार्य का परत्रह्म है।यह पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म, 
अप्राकृत रूप और प्राकृत गुणों से युक्त ब्रह्म अपने अक्षरधाम (वकुअठ) में सदेव एकरस, अपने आनंदाकार 
में मग्न रहता है | इस ब्रह्म की दो तरह को लीलाएं होती हैं-एक उद्तकी नित्य लीला है-जो गुप्त है, जिसे 
हर कोई नहीं देख सकता लौकिकता में बंधा जीव जिसमें भाग नहीं ले पाता, दूसरी उसकी अनित्य और 
प्रकट 0" जो तमाम जागतिक रूपा मे प्रत्यक्ष है जिसमें भाग लेने का अवसर सबको समान रूप से उप- 
लब्ध है | वल्लभ- सिद्धान्त के अनुसार अपनी इच्छा और क्रीडा के लिए ही सदैव एकरस रहने वाला पुरुषो- 
त्तम ब्रह्म अनेक रूपों में ग्रपने को विभक्ति करता है । उसी अज्ञर ब्रह्म से ग्रनेक रूपात्मक सृष्टि की उत्पत्ति 
हुई है । ब्रह्म की इच्छा शक्ति ही वल्लभ सम्प्रदाय में 'माया' मानी गई। शंकर की तरह वल्लभाचार्य भी 
अद्वेतवादी हैं । सम्पूर्ण चर-अचर को ब्रह्म का ही स्वरूप मानते हैं । किन्तु शंकर ने जहां ब्रह्म से इतर सव 
कुछ को मिथ्या कल्पना अथवा माया कहकर तिरस्कार के योग्य बताया वहीं वल्लभ जी ने उन सभी में 
ब्रह्म की अभिव्यक्ति मानते हुए उन्हें भी ब्रह्म की तरह ही सत्य एवं स्पृहणीय कहा। धर्मी ईश्वर और 
उसके श्रनेक अप्राकृत धर्मो के मध्य वल्लभ ने किसी तरह का विरोध स्वीकार नहीं किया । उनके मतानुसार 
सच्चिदानन्द ब्रह्म ही धर्म और धर्मी दोनों स्थितियों में स्थित है । वल्लभाचायँ जी ने बताया कि जैसे ग्रग्नि 

और स्फूलिग के मध्य कोई तात्विक भेद नहीं हैं वसे ही ब्रह्म और जगत्‌ के मध्य विरोध वास्तविक नहीं है। 

जीव-और जगत्‌ सब ब्रह्म के ही अंश हैं। तत्त्वदीप निर्णय के अनुसार ब्रह्म हजारों गुणों से युक्त हे' वह सजाः 
तीय, विजातीय और सवंगतद्रेत रहित हैं, वह अद्वैत है अर्थात्‌ सजातीय चेतन-सृष्टि उससे अलग नहीं, विजा- 

तीय जड़-सृष्टि उससे भिन्न नहीं और स्वगत अन्तरयामी रूप भी उससे भिन्त नहीं है । वह सम्पूर्ण जगल का 
आधार भूत है । माया को अपने वशीभूत रखनेवाला आनन्दाकार है ओर सम्पूर्ण प्रपंच पदार्थों से अपने को 
अलग रखता हे ।* बल्लभाचायै जी ने इसे ही पुरुषोत्तम कहा और ke शुद्धता हैं, इसी से उनके 
दर्शन-'शद्धाद्वैत का मूलाधार निर्मित होता है । बल्लभ जी ने ब्रह्म के दोन रूपों-सगुण,निर्गुण-को सत्य वताया 
चूंकि ब्रह्म प्राकृत शरीर और गुणों से रहित है, अतः निगुंण है और चूंकि वही जगत्‌ रूप में व्यक्त होता हैं 
अतः सगुण भी हे | वल्लभ के अनुसार जगत्‌ का कारण मायारहित शुद्धनत्रह्म है । वह्‌ शुद ब्रह्म जो सत्‌, 
चित्‌ और आनन्द से सम्पन्न तथा नित्यानन्द स्वरूप ओर अप्राकृत धर्मो का आश्रय है। वल्लभे ब्रह्म की 


१. यस्मात क्षरमतीतो हमक्षरादपि चोत्तमः। 
अतो स्मिलोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः ॥ 
२. अष्टद्वाप और बल्लभ सम्प्रदाय (२), Fo ४०२ 
३. -विस्पुलिगा इयएवेस्तु सदशेन जडा अपि । 
आनन्दाशस्वरूपेण सर्वान्त योभिरूपेणः॥ 
न० दो० नि०, शास्त्रार्थ प्रकरण, ज्ञानसागर, बम्बई TORR 
४, सजातीया जीवा विजाती याजड़ाः स्वगत; अन्तर्यामणिः। 
त्रिष्वपि भगवान अनुस्यूत; विश्वंप्रभवति इतितैतिरुपितं द्वैतभेदः तह्वजितम्‌॥ 
सजातीय विजातीय स्वगत द्वैत वजितम्‌ | 


सत्यदिगुण areas क्तमौत्पत्ति व: सदा ॥ कु 
5 धर —ao दी० नि० शास्त्रार्थं प्रकरण be 


यतीन्द्र-तिलक 
११६, 
तीन कोटियां निर्धारित की-क्षर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म, और पुरुषोत्तम ब्रह्म | उनके अनुसार क्षर-बह्य ही जगत्‌ 
है, अक्षर ब्रह्म निर्गुण और पुरुषोत्त म ब्रह्म ही भगवान श्रीकृष्ण हैं। शंकराचाय ने सगुण को ब्रह्म कग मायिक 
रूप माना था किन्तु वल्लभाचार्य ने शंकर द्वारा माया मानी गई सारी चीजों को ब्रह्म मानकर, उन्हें ब्रह्म से 
शद्धकर दिया इसीलिए उनका मत शुद्धाद्वैत कहलाया | वल्लभ ने ब्रह्म में दो अचिन्त्य शक्तियों के आविर्भाव 
और तिरोभाव-की कल्पना की और उसके सत्‌ चित्‌ तथा आंनन्द-- तीन रूप स्थिर किए। अपनी आविर्भाव 
और तिरोभाव की शक्ति से वह स्वयं ही जगत्‌ के रूप में परिणत होकर इच्छित लीला करता है। किन्तु इस 
स्थिति में भी वह इससे परे रहता है--पंक में पंकज सा | वल्लभ जी ने ब्रह्म को कारण मानते हुए जगत्‌ को 
उसका कार्य बताया तथा मायावादियों से प्रश्‍न किया कि जव कारण खूप ब्रह्म सत्य है तो कार्य रूप जगत्‌ 
असत्य कैसे हो गया ? चिद्रूप भगवान ही जीव ओर जगत्‌ सव का नियामक ओर संचालक या संहारक है । 
गीता में भी श्रीकष्ण ने कहा है कि मैं ही समस्त जगत्‌ की उत्पत्ति का कारण हूं। वल्जभ के 'शुद्धयोः या 
अद्वैत? का अभिप्राय भी यही कि जगत्‌ और जीव मूलत: ब्रह्म के भिन्न अथच्‌ शुद्ध हैं । वल्लभा ने अक्षर ब्रह्म 
से अनेक रूपात्मक सृष्टि की उत्पत्ति मानी और पूर्ण पुरुषोत्तम ब्रह्म को शुद्ध, आनन्दारूप तथा अगणितानन्द 
स्वीकार FRAT । 
अक्षर ब्रह्म गणितानन्द है, उसमें ब्रह्माण्ड का निवास है। सत्व, रज और तम गृणों से मुक्त हो 
कर उसी से प्रकृत्ति का निर्माण होता है । ब्रह्म की 'सत्‌' शक्ति के भी तीन गुण हैं--जिस समय वह अक्षर 
ब्रह्मउस जगत्‌ की स्थिति का आंकाक्षी होता है उस समय सत्वगण युक्त विष्णु रूप प्रकट होता है। शुद्ध 
रजोगुण से मुक्त TAST है और शुद्ध तमोगुण से युक्त रूप ही 'शिव' के रूप में प्रकट होता है। वह तीनों 
अक्षर ब्रह्म के ही युगावतार हैं । वल्लभाचाये जी के अनुसार आनन्दमूति ब्रह्म के चल और अचल-दोनों 
प्रकार का है, वह सम्पुर्ण विरुद्ध धर्मो का आश्रय है अर्थात्‌ परस्पर विरुद्ध धर्म भी उसमें साथ-साथ रहते हैं, 
यही उसकी विशिष्टता और विचित्रता है। यद्यपि वह जगत्‌ का कर्ता होने के नाते सगुण भी है किन्तु वस्तुतः 
जिसे हम सगुण कहते हैं वह भी ब्रह्मांश-मात्र है-स्वयं ब्रह्मनहीं । ब्रह्म केवल ज्ञान-मात्र भी नहीं है, वह 
सवंक्रत्रु है अपनी स्वतन्त्रता से वह सब कुछ का कर्ता है। पाणिनि ने इसी लिए उसे 'स्वतन्त्रः wal’ 
(अष्टाध्यायी - ११४१५४) कहा है: ऐसा स्वतन्त्र और सवेतन्त्र ब्रह्म भी भक्तों के अधीन है यही उसका 
वैचित्रय है, उस ब्रह्म की विभूति है। 
वल्लभाचार्य के अनुसार अवतारवाद की मूल संचालिका ब्रह्म की आविर्भाव और तिरोर्भावकी 
शक्ति ही है। यह शक्ति ही एक से अनेक की सृष्टि करने में समर्थ है। किन्तु यहां आविर्भाव का तात्पय॑ मात्र 
प्रकट होने से है, किसी तरह के नवीन-निर्माण से नहीं, इसी तरह तिरीभाव का तात्पय भी सिर्फ गुप्त होना 
या समा जाना है, नाश होना नहीं । जगत का ब्रह्म में तिरोभाव होता है, लयात्मक नाश नहीं । आविर्भाव 
की शक्ति से भी ब्रह्म में पहले से स्थित लीलोपकरणों का वाह्य प्राक्टूय मात्र होता है। लीलाकांक्षी परब्रह्म 
की लीला की इच्छा से अपने आनन्दधमीं दिव्य ग्राधिदैविक 'पुरुषोत्तम' रूप (कृष्ण) में प्रकट होकर अपनी 
शक्तियों के साथ वाह्य रमण करता है। श्री स्वामिनी, चन्द्रावली, राधा आदि पुरुषोत्तम कृष्ण की ही आधिः 
oe या id ay भावरथी सखी-सहचारियाँ प्रकट होती हैं। इन शक्तियों के साथ वाह्य” 
ए हो कृष्ण भ्रपने नित्य गोलोक से से गोकुल, विन्द्रावन, गोवर्धन, यमुना आदि को भी 


१. आतन्दमूति तदभ्रह्म कृटस्थ चलमेव च | 
विरुद्ध सर्वंधर्मार्णामाश्रय युक्तगोचरम्‌ ॥ 


| 
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वल्लभाचार्य के सिद्धान्त १ 

७. 
प्रकट करता है । यह सब परब्रह्म के ऐशवय रूप है इसी से चैतन्य भी । किन्तु कृष्ण-लीला में सहायक होने के 
लिए ही इन्होंने जड़ता धारण कर ली है। वल्लभाचार्य जी ने रस रूप, आनन्द-धाम कृष्ण की ही पर ब्रह्म 
माना और उनकी भक्ति को परमानन्द प्राप्ति का साधन । कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम ब्रह्म हैं अत: पूर्णावतार भी | 
मथुरा, द्वारिका तथा कुरुक्षेत्र में दुष्टों का संहार करने वाले तथा ब्रज में लीला करने वाले कृष्ण का रूपलोक- 
वेद प्रथित धर्म संस्थापक का है तथा बाल रूप से यशोदा और नन्द का मन मोहने वाले, गोपियों और रा धा 
के साथ रास रचाने वाले कृष्ण का रूप रसात्मक है । वल्लभाचार्य के आराध्य रसरूप कृष्ण हैं। और उनको 
रसमयी क्रीडाओ में सहभाग प्राप्त कर लेना ही उनकी साधना का उद्देश्य है। अपनी आनन्दमयी, नित्य 
और दिव्य लीलाओं का औरों को प्रकट ज्ञान कशाने के लिए ही साक्षात्‌ पुरुषोत्तम कषण ने सारस्वत र में 
ब्रज में अवतार ग्रहण किया है। किन्तु उसकी लीलाओं में सहभाग प्राप्त करने के लिए पहले उसकी कपा 
प्राप्त करनी हीती है। उसकी इच्छा के बिना, उसके अनुग्रह के अभाव में कोई भी उसकी लीलाग्रों का संह- 
भागी नहीं बन सकता । TART लीलाओं की सहभागिता के लिए अनुग्रह की प्राप्ति ही 'पुष्टि है और उसके 
लिए जिन विधि-विधाओं की आवश्यकता होतो है, जिस मार्ग का अनुसरण करना पड़ता है वही 'पुष्टिमाग' 
है। ब्रह्म के स्वरूप और उसके उद्देश्य को व्याख्या करने के बाद वल्लभ जी ने जीवत और जगत्‌ को भी 
व्याख्यायित किया | 


जीव 
वल्लभ के अनुसार जीव ब्रह्म का निर्देश है | उसमें आनन्दांश का अभाव है किन्तु ब्रह्म का आनन्दांश 
का परिचय जीव को नहीं रहता किन्तु उसके लिए वह विह्वल अवश्य रहता है । अन्तरात्मा की पहचान हो 
जाने पर जोव को अपना विस्तृत आनन्दांश प्राप्त हो जाता है और वह स्वयं भो ब्रह्मरूप हो जाता हे । किन्तु 
आनन्दांश से वंचित जीवन भी ईश्वर का अंश है, अत: सत्य भी । शंकर की तरह वल्लभ जी जीवन को 
मिथ्या-कल्पना नहीं मानते ।' त्रिगुणात्मक ब्रह्म अपने विभिन्त गुणों से ही सवेव्यापी हैं ओर उन सवेव्यापी के 
साथ अपना fara fad सम्बन्ध-सूत्र पुनः जोड़ने के लिए जीव के समक्ष दो मार्ग है-मर्यादा मार्ग और पुष्टि 
मार्ग । इस अन्तिम लक्ष्य की प्राप्ति शास्त्र-विहित ज्ञान-कर्म के आचरण से होती हे! 'पुष्टि' शब्द का अथ 
--भगवदलुग्रह', भगवान की कूपा | इस मार्ग का प्रधान साधन' प्रपत्तिमुलभक्ति है । इस मार्ग का अनु- 
कर्ता साधक समग्र को त्यागकर देह, वासना, कामना आदि समस्त पदार्थों को कृष्णाथित कर देता हे । इसके 
चार भिन्न स्तर हैं--प्रवाह पुष्टि, मर्यादा पुष्टि, पुष्टि पुष्टि और शुद्ध पुष्टि | भगवद्नुग्रह के बाद भक्त को 
प्रेमाभवित का लाभ होता है, जिसकी तीन अवस्थाएं -प्रेम, आसक्ति और व्यसन- है | पुष्टिमार्ग के साधक 
का लक्ष्य राधाकृष्ण की TAT लीला में प्रवेश पा लेना है । पुष्टिमागे, प्रेम, लक्षणा भक्ति का मागे है ॥ 
दपक के अनुसार 'जीव' की पुष्टि परब्रह्म को र परिणाम है । परब्रह्म रमण 
करने की इच्छा से सत्‌, चित्‌ और आनन्द में से अन्तिम गुण आनन्द ue तिरोहित कर जीवरूप ग्रहण करता 
i म है, उसी का अंश । ब्रह्म और जीव के मध्य अग्नि-स्फुलिंग का सम्बन्ध है। 


का माध्य = 
ME तरह ही ब्रह्म और जीव में भी कोई तात्विक मेद नह हु वि ua 


जिस तरह हम स्फुलिग को ही अग्नि नहीं 


१. अस्तिभातिप्रियत्वेन सच्चिदानन्दरुपेणान्वयात्‌ | 
अणुभाष्य, १-१-२ 


कह सकते उसी तरह जीवको ही ब्रह्म नहीं माना जा सकता। | 
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जीव ब्रह्म का अंश- मात्र है, अंशी नहीं । ब्रह्म असीम शक्ति सम a तथा अनन्त है जबकि जा की शक्ति 
सीमित है। भगवान किस तरह जीव भाव ग्रहण करता हैं इसका उल्लेख वल्लभाचार्य जी अणु-भाष्य' में 
किया है-उसके अनुसार--भगवान की इच्छा से जीव में ऐसवर्यादि छः गुण तिरोहित हो जाते हैं और तभी 
बन्ध और विपर्यय होता है । भगवान के ऐश्वर्यादि गुणों के तिरोभाव से ही जीव में दीनता आ जाती है और 
श्री के तिरोधान से ही वह जन्मादि की आपत्तियों का श्रास्पद बन १ है। ज्ञान के तिरोधान से उसकी 
देहादि में आत्मबुद्धि हो जाती है, वेराग्य के तिरोधान से विषयाशक्ति का जन्म होता है ओर आनन्द के 
तिरोधान से तो जीवभाव को ही घटित होता है। जीव अगु-मात्र है इस जीव की तीन अवस्थाए 
चार्य जी ने मातींशुद्ध, संसारी और मुक्त | शुद्ध अवस्था वाले जीवों में आनन्दतत्व तथा भगवद्‌ ऐश्वर्यादि 
धर्मा की स्थिति रहती है । इस अवस्था में जीव ब्रह्मरूप होता है। किन्तु इसी जीव का ब्रह्म की इच्छा से जव 
माया से सम्वन्ध हो जाता है तो उसमें आनन्द तत्व त था ऐश्वर्यादि मगवत्‌-धर्म तिरोहित हो जाते हैं। उस 
समय अज्ञान-माया के प्रभाव से वह सांसारिक मोह-ममता में फंसकर अपने स्वरूप को भूल जाता है, सांसा- 
रिक हो जाता है । यह संसारी जीव ही दीन-हीन एवं पराधीन होकर अनेक प्रकार के दुःख उठाता है । पुनः 
भगवदुनुग्रह से, भगवान की शरण में जाकर इस संसारी जीव को माया के भ्रम जाल से मुक्ति प्राप्ति होती 
है और बह फिर से अपने मूल स्वरूप में स्थित होकर 'मुक्त' जीव की स्थिति प्राप्त करता है। इस मुक्ता- 
वस्था में अज्ञान माया का प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ता औरन ही वह देह के घर्मो (सुख-दुख) आदि को 
अपने धर्म ही समझता हे । शंकराचार्य ने भी ब्रह्म का अंश होने के कारण जीव को उससे अभिन्न स्वीकार 
किया था किन्तु वल्लभाचाय के ब्रह्मवादी जीव के साथ उनके 'मायावादी' जीव की भिन्नता है । शंकराचार्य 
के मायावाद में जीव की भ्रनेकता तथा सत्ता भ्रम से, अविद्या से प्रतिमासित हे, वस्तुत: न जीव है और न 
जगत्‌, सब जीव, भ्रम हटने पर, एक ब्रह्म ही हैं । वल्लभ के ब्रह्मवाद में जीवों की अनेकता तथा उनकी 
अंशरूप से स्थित सत्य है । अवस्था-विशेष में पृथकता हे और दूसरी अवस्था-विशेष में जीव और ब्रह्म की 
एकता भी हे । परन्तु दोनों अवस्थाए' सत्य हैं।' इस प्रकार जहां शंकराचार्य जीव की स्थिति भ्रम के कारण 
मानते हैं वहां वल्लभाचार्य जी उशके अस्तित्व की सत्यता स्वीकार करते हैं। वल्लभ के अनुसार जीव की 
सत्ता भ्रम के कारण नहीं हूँ---ब्रह्म की वह भी एक अवस्था-विशेष हे । सत्य हैं । यद्यपि एक अवस्था ऐसी 
भी आती हे जव अपने Bu हुए अंश (आनंदांश) को पाकर जीव पुन: ब्रह्म-हप हो जाता हैं किन्तु अलग से 
भी दोनों सत्य हैं। मिथ्या या भ्रम के कारण उनका अस्तित्व नहीं है। वल्लभ-सम्प्रदाय के अनसार जीव- 
सृष्टि भी द्विविध-रूप हे- देवी जीवसष्टि के भी दो भेद-पुष्टि-सृष्टि तथा मर्यादा सष्टि-- हे । इसी तरह दैवी 
जीवसृष्टि के भी दो भेद-पुष्टि-सृष्टि तथा मर्यादा सृष्टि-है। इनमें भी मर्यादा-जीव पूर्ण पुरुषोत्तम की 


लि सेवा के योग्य नहीं होते। अयने स्वस्थ सेवा के लिए पुरुषोत्तम ब्रह्म ने पुष्टि-सृष्टि की उत्पत्ति 


'तस्माज्जीवाः पुष्टि मागें भिन्ना एव न संशय | 
भगवतद्प सेवार्थ तत्सृष्टितान्यथा भवेत ॥” 
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कर्ता भी ब्रह्म है।' जगत्‌ की उत्पत्ति के सम 
I I 


वल्लभाचार्य के दार्शनिक सिद्धान्त re 

शुद्ध पुष्ट जीव ही नित्य: मुक्‍त तथा भगवद्रूप होते हैं । इन्हीं जीवो को भगवान की निन्य-लीला 
में सहभाग का अवसर होता है। ग्रपने अवतार काल में भगवान ऐसे शुद्ध-पुष्ट भक्तों को भी साथ लाता है। 
'पुष्टि दैवी जीवों को ही ईश्वर-लीला का आनन्द-लाभ होता है । मर्यादा-जीवों को कर्म और ज्ञान स्वर्गादि 
लोक अथवा अक्षर-सायुज्य-मुक्ति मिलती है।' किन्तु यह मर्यादा जीव भी ईश्वर की कृपा प्राप्त करके 
सायुज्य से निकल कर ईश्वर--लीला में सहभाग का अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। ईश-अनुग्रह से यह जीव 
भी 'देवी-पुष्टि-सृष्टि' की कोटि में आ सकते हैं | 

वल्लभ के मत से जीव तो सत्य है--त्रह्म के ही समान, किन्तु उसका जीव-भाव अविद्याजन्य है। 
जिस तरह मदारी द्वारा स्थापित संकरे दानायुक्त पात्र से हाथ फंसे हुए बन्दर की स्थिति है। बन्दर खाद्य 
पदार्थं के मोह में अपनी खुली मुट्ठी पात्र में 'डालता है तो वह चली जाती है किन्तु खाद्यपदार्थ मुट्टी में 
बन्द हो जाने के कारण वह मोटी ही जाती है-बर्तन से निकल नहीं पाती | बन्दर के बन्धन का कारण बन 
जाती है किन्तु यह बन्धन अविद्याजन्य है, मोह-जन्य है | बन्दर यदि खाद्य का मोह छोड़कर अपनी मुट्ठी 
खोल दे तो पहले की तरह ही वह मुक्त हो जाय जीव की भी यही दशा है वह इस संसार के मायामोह को 
छोड़ सके तो भानन्दांश से उसे वंचित न रहना पड़े | आनन्दांश की प्राप्ति के लिए जीव का इ्द्रियानिग्रह 
अनिवार्यं है। अविद्या से मुक्ति और अपने सत्य-स्वरूप को जानने के तीन मागे हैं-योग-सिद्धि का मागे, 
दिव्यज्ञान का मार्ग और उस भगवद्‌ कृपा-दृष्टि को प्राप्त करके जिससे भगवान प्रसन्न होकर स्वतः 
आनन्दांश का लाभ करा देता है। यद्यपि उक्त तीनों पथ वल्लभ ने ही संकेकित किए हैं किन्तु वरीयता 
उन्होंने अंतिम मार्ग को हो दी है | उनके अनुसार भगवद्नुग्रह का मागे ही सबसे सरल एवं सुगम है। मन- 
वच-क्रम से ईश-पमपित संसारी जीव को ईश्वर की HATA आनन्दांश की प्राप्ति हो जाती है, उसकी अविद्या- 
माया का रचा हुआ संसारी माया-मोह का भ्रमजाल ट्ट जाता है । अविद्या माया के हठते ही जीव स्वयं 


ब्रह्म हो जाता है। 


जगत्‌ और संसार a 

जिस तरह ब्रह्म के चिदंश से जीव की उत्पत्ति हुई उसी तरह उसके सतंश से जड जगत्‌ का अवि- 
भाव हुआ। जगत्‌ भी ब्रह्म का ही रूप है किन्तु उसमें चित्‌ और आनन्द अश का तिर त गं है। ब्रह्म का 
भौतिक स्वरूप-जगत्‌ है। वल्लभाचार्य के जगत्‌ सम्वन्धी क तत्त्वदीप निबन्ध तथा hp) मे 
प्र कट हुए हैं । ब्रह्म और जड़ जगत्‌ में वही सम्वन्ध है जौ अग्नि ओरउसकी sot! i होता क 
जगत्‌ ब्रह्म के संदेश का ही उसकी स्वेच्छा से पल्लवन मात्र | अनेकरूपी जगत्‌ न के ब्रह्म a : ये 
प्रकट हुआ है अत: वह भी सत्य है, मिथ्या नहीं | अपने मुक्तरूप में जगत्‌ भी ब्रह्म है है । वल्लभाचाय 


a i किया है जगत्‌ ब्रह्म की इच्छा का परिणाम है, जगत्‌ का 
ब्रह्मको कारण तथा जगत्‌ को कार्यरूप स्वीकार किया हा ATT Ls 
ता है व बन्ध में वल्लभ जी अविकृति परिणामवाद के सिद्धान्त को स्वी- 


१. अष्टछाप और वस्लभ सम्प्रदाय (२), To ४२४ 
२. बिस्फूलिगा इवाग्नेस्तु सदेशने जडा दपि--त० दी० नि०, शास्त्राथ प्रकरण | 
या 
विस्फलिगा इवाग्नेः हि जडजीवाः विनिगिता-- 
| ; .=अणुभाष्य, Jo, ७५२-२।२।४३ 
३, स एव हि जगत्‌ कर्ता- To cto fro शास्त्राण प्रकरण 


४४५, 


यतीन्द्र-तिलक 


त को यह एक भौतिक क्रिया मानते हैं जहाँ कारण हटा लेने पर 
है। परिवर्तन दो तरह का होता हे- एक, विकृत या रासायनिक 
परिवर्तन, जेसे-दूथ का दही बन जाना, इस स्थिति में दही फिर दूध का रूप नहीं ले सकता । यह्‌ परि- 
बर्तन स्थायी है, गुणात्मक है, इस परिवर्तन के परिणाम स्वरूप एक सवथा नवीन एवं भिन्न पदार्थ की रचना 
हो जाती है जो फिर अपने पुराने अवयवी रूप तक नहीं पहुंच सकता | दूसरा परिवर्तन ग्र घिकृति या भौतिक 
परिवर्तन है जिसमें कारण के हट जाने पर विकृत वस्तु पुनः अपनी अविकृतावस्था या पुर्णस्थिति में लौट 
जाती है, जैसे लोहे को गर्म कर देने से यह लाल हो जाता है किन्तु कारण रूप अग्नि के या ताप के हटते ही 
बह पुन: शीतल होकर अपनी पृर्व॑स्थिति में पहुंच जाता है। या oe कु से अनेक प्रकार 2 के aaa, 
औजार आदि की रचना को अविकृत परिणाम है । ब्रज की ATT खूप में परिणति भी ऐसी ही किया है। 
ब्रह्म जगत्‌ का निमित्त कारण भी है और उपादान कारण भो। 


१२० 


कार करते हैं ब्रह्म को जगत्‌ रूप में परिण 
वस्तु फिर अपने पूर्वरूप को प्राप्त हो जाती 


उपादान कारण-- 

किसी कार्य का वह कारण है जो कम से कभी पृथक नहीं होता या जो कार्य के आदि, अन्त या 
उसके अनेक रूपों में भी उसके साथ बना रहता है, जिसके अभाव में कार्य हो ही नहीं सकता, जैसे घडा कार्य 
का उपादान कारण मिट्टी है जो घड़े के विनष्ट हो जाने पर भी समाप्त नहीं होती। घड़े के निर्माण में 
निमित्त कारण कुम्भकार है, जगत्‌ के निर्माण में ब्रह्म और उसकी इच्छा। अपने तत्त्व से, अपनी ही इच्छा 
से उसने जगत को आविभू त किया अत: कहा जायगा कि जगत्‌ का उपादान और निमित्त कारण ब्रह्म है। 
जिस तरह मकड़ी जाला बुनती है। जाल-तन्तुओ का निमित्त और उपादान कारण भी वह स्वयं है। वह 
अपनी इच्छा से, अपने रमण के लिए, अपने ही मुख से तन्तुओं को निःसृत करती है और अनिच्छा होते ही 
फिर समेट लेती है । उसी तरह ब्रह्म भी अपने रमण के लिए ही जगत्‌ की सृष्टि करता है, जगत्‌ को प्रकट 
करता है AIT अनिच्छा होने पर उसे तिरोभूत कर लेता है, AIA में समेट लेता है। जगत्‌ की उत्पत्ति भी 
ब्रह्म की इच्छा का परिणाम है ओर उसका लय भी । कितु वल्लभ--कथित “ लय? की सीमाएं भी भिन्न हैं। 
यहां न तो आविर्भाव का अर्थ किसी तरह के नये निर्माण से है और न ही तिरोभाव का तात्पर्य नाश होने 
से | आविर्भाव का तात्पर्यं है--प्रकट होता और तिरोभाव का अर्थ है-गुप्त हो जाना। जगत्‌ का भी ब्रह्म 
में तिरोभाव होता है, गोपन हो जाता है, लयात्मक नाश नहीं। आविर्भाव की शक्ति से यदि qa स्थित 
ब्रह्मरूप जगत का ब्रह्म से पाक्ट्य होता है तो तिरोधान की शक्ति से उसका अपने पूर्व रूप में फिर से समा 
जाना अभिप्रेत है । वाह्य-रमण की इच्छा से ही ब्रह्म अपने से जगत्‌ को नाना रूपों में प्रकाशित करता है। 
जगत्‌, ब्रह्म की सोद्देशय रचना है । उसी के समान सत्य । उसे मिथ्या नहीं माना जा सकता क्योंकि ब्रह्म ने 
अपने सत्‌ धमं से २८ तत्त्व-रूप में जगत्‌ का स्वरूप ग्रहण किया' है-अष्टाविशति तत्त्वानां स्वरूप पत्र वे 
हरि: | शंकराचार्य ने जगत्‌ को विकृत मानते हुए कहा कि यदि जगत्‌ को ब्रह्म का परिणाम मान लिया 


१. जगत: समवायि स्यात्‌ तदेव च निमित्तकम्‌ । 


ता० दी० नि०, शास्त्रार्थ प्रकरण | 
या = 


ननु ब्रह्म जगतत्कारिणमिति सिद्धम्‌ । तच्च समवायि निमितं चैति च कारणधर्मा एव हि कार्ये भवन्ति। 
= ३।२।१७, To ६१० | on 


वल्लभाचार्य के दार्शनिक सिद्धान्त १ 
२१ 


जाएगा तो ब्रह्म को भी विकारग्रस्त मानता होगा । चूंकि ब्रह्म तिकारगस्त हो ही नहीं सकता अतः जगत्‌ 
प्र षा [ 2 pe Jl व 
मिथ्या है, असत्य है ले कन जैसा कि ऊपर कहा जा वक है वल्लभ जी ने जगत को अधिकारी परिणाम 


स्वीकार ae at ह्‌ र | a; प्रावादी धारण! को निसूल सिद्ध कर दिया और बताया कि जगत्‌ का अस्तित्त्व 
मिथ्यानप्रतीति मात्र नहीं हे । जगत्‌ के सम्बन्ध में वल्लभ-सम्प्रदाय की मान्यता बहुत कुछ पाश्‍चात्य सर्वश्व- 
भारताय सवश्‍वरवादी धारणा कुछ भिन्न है। पाइचात्य सवेश्वर वादी 


रवादी दर्शन-सी हे । किन्तु उस 
जहा जगत्‌ का ह इश्वर भानने को वात कहा है और दृश्यमान जगत से इतर ब्रह्म की सत्ता स्वीकार ही 


oe 


। उनके ASN जगत्‌ ओर संसार दो भिन्न चीजें हैं। संसार की रचना 
जीव, अविद्या-भाया के द्वारा करता है । सांसारिक सम्बन्ध, माया-मोह, सुख-दुःख सबके सब जीव की 
अविद्या के कारण उत्पन्न हैं । जगत्‌ और संसार इस तरह एक-दूसरे के पर्याय रूप नहीं हैं। संसार, माया- 
ग्रस्त जीव को सृष्टि हे । उसके अज्ञान की मिथ्या-कल्पना मात्र । अपने अज्ञान जनित भ्रम के कारण ही जीव 
अपने त्ता मानकर स्वत: हो अनेक दुखों की कल्पना करता है। ज्ञान प्राप्त होते ही जीव का यह माया 
निपित संसार स्वतः विनप्ट हो जाता है। किन्तु जाति का अस्तित्व जीव के ज्ञान प्राप्त कर लेने के बाद भी 
रहता हे । ब्रह्म का सतंश होने के कारण जगत्‌ सत्य है, उसका विनाश भी नहीं होता 2" | जीव की मुक्ति से 
TCTs तिफ अविद्या--जन्य संसार की लय हो जाने में है। संसार का उपादान कारण अविद्या माया और 
निसित कारण अविद्यामाया से प्रच्छन्न जीव है । अहंता समतात्मक कल्पना का ताम संसार हैं।' मैं,-मेरा 
तू-तेरा आदि की प्रतीति और अपने को ही कर्ता-भर्ता मान लेने के कारण ही जीव अविद्या और तद्जन्य 
क्लेशो का शिकार होता है। कल्पित सुखो-दुखो के फेर में पड़ा जीव देह-धर्म को ही आत्म-धर्म मान बेठता 
है। अपनी अज्ञान-सूचित सीमा और अहंभाव के कारण ही अन्य अनेक भेद-भाव के सीमित वृत्त खींचकर 
जीव उनसे टकराता है, उन्हें अपने सुखों-दुखों का कारण मानकर कष्ट अनुभव करता है | अपनी व्यापकता 
को भूला हुआ जीव जिन सीमाओं की सृष्टि करता है बही संसार है। अविद्या-माया के wed ही जोव को 
फिर से अपनी व्यापकता की प्रतीति होती है और सोमाज्य क्लेश उसे क्लेश नहीं प्रतीत होते । अविद्या के 
हटने पर अविद्या-जन्य रचना का स्वत: विनाश हो जाता है । जगत्‌ की स्थिति, जीव की अविद्याग्रस्त एवं 
मुक्त-दोनों स्थितियों में रहती है जबकि 'संसार' का अस्त्वि जीव के ज्ञान प्राप्त करते ही समाप्त हो जाता 
है । आत्मविस्तार के साथ ही वेयक्तिकता की श्रोर सीमाओं का अपने आप लोप हो जाता है । वेयक्तिकता 
के विनाश के साथ ही व्यक्तिगत अहंता और संकीर्णता तथा उसी से संचालित सुखों-दुखों रूपी द्वन्द्वात्मक 
संसार की भी समाप्ति हो जाती है । अतः उसे हम असत्य कहेंगे । लेकिन ध्यान यह रहे कि जगत्‌ ब्रह्म के 


शतश से निमित है, अतः सत्य भी । 
'तत्वदीप निवन्ध’ में वल्लभाचार्य जी ने स्पष्ट कहा है कि भगवान की 'माया-शक्ति' से निमित 


नहीं करता वहा भारताय सबशवरवाद की धारणा के अनुसार ईश्वर जगत्‌ रूप में दृश्यमान होते हुए भी 
उससे अलग at भावित है। 

वल्लभाचाय जी जगत्‌ को ब्रहा की रचना मानकर उसकी सत्यता का प्रतिपादन करते हैं किन्तु 
संसार को जैविक सृष्टि मानते हैं । उनके 


यह प्रपंच (जगत) भगवत्‌ कार्य है।' संतार की सृष्टि इसी 'पाया' की अविद्या नामक शक्ति से जीवनेकी | 
Ag तल (ST) भगवत्‌ क | 


१. संसारस्य लयो मुकतो न प्रेपंचस्य महिचिता (शास्त्रार्थ प्रकरण २४) 
२. अष्टछाप और वल्लभ सम्प्रदाय (२), To ४४० 
३. प्रपंचो भगवात्‌कार्य स्तद्पो माययाभवत। 
तच्चक्तयाविद्य॑या स्वस्ये जीव संसार उच्चते | --तत्वदीप निवन्ध, शास्त्रार्थं प्रकरण 


३४५ ¦ 


| 


यतीन्द्र 
१२२ तिलक 


है | ईषवर-कृत जगत्‌, सत्य है किन्तु जीव-कृत संसार अविद्या-जन्य ओर झूट है-स्वप्न जैसा ही। 
माया और मोक्ष 


वल्लभ सम्प्रदाय में 'माया' को ब्रह्म की शक्ति के रूप में स्वीकार किया गया हे। वल्लभ-सिद्धान्त 


माया के दो रूप मानता है-विद्यामाया और अविद्यामाया । माया के इन विविध रूपों i और 
संसार की रचना और उसका प्रसारण होता है। अज्ञान या अविद्या के कारण ही जीव सत्य रूप जगत्‌ से 
अलग व असत्‌-संसार की सृष्टि करता है। अज्ञान से मुक्ति, ज्ञान के द्वारा मिलती है । ज्ञान, अर्थात्‌ विद्या 
भी माया का ही एक रूप हैं अतः सर्वाशतः माया बुरी नहीं है। माया के कारण ही जगत्‌-जो सत्य है-की 
ष्टि भी होती है, किन्तु उसका अविद्या रूप ्रमोत्पादक के कारण अवश्व स्पृहनीय नहीं है। जीव को 
मुक्ति के लिए अविद्या से स्वयं भी मुक्तकर लेना होता है। अविद्यारूपिणी माया के कारण ही जीव का 
सत्य ज्ञान आच्छादित हो जाता है तथा सत्य में असत्य की प्रतीति होती है। शंकर ने माया को अनिवंचनीय 
-्रम-स्वरूपा एवं भगवान को भी प्रभावित करने वाला माना था । उनका यह भी कहना था कि ज्ञान-प्राप्ति 
के द्वारा माया का विनाश हो जाता हैं तब जीव और जगत्‌ कुछ भी शेष नहीं रहता क्योंकि यह सब भी 
मायोत्पन्न भ्रम के ही परिणाम हैं। लेकिन वल्लभाचार्य जी ऐसा नहीं, मानते उनके अनुसार ईश्वर माया से 
सर्वथा परे हैं, माया ईश्वर केवशवर्ती हे न कि ईश्वर माया के | माया सवैथा भ्रामक, असत्य एवं अकल्याण- 
कारी भी नहीं है --उसके सत्‌ और असत्‌ दो रूप हैं। अविद्या माया सिर्फ़ जीव पर ही अपना प्रभाव डालती 
है, उसके द्वारा सिफ जीव ही अज्ञान जनित क्लेशो में आवद्ध होता है, ब्रह्म नहीं । साथ ही माया के एक रूप 
विद्यामाया के द्वारा जीव को पुनः संसार के बन्धनो से छुटकारा मिलता हैं। विद्यामाया जीव का कल्याण 
करती है, उसके द्वारा ही जीव जगत्‌ और संसार में भेद कर पाता है तथा सत्‌-स्वरूप की ओर उसकी रुचि 
का परावर्तन होता है। अविद्या माया को आचार्य वल्लभ जी ने पंचपर्णा कहा है । अविद्या माया के ये पांच 
पर्ण हैं-अन्तःकरण का अज्ञान या अध्यास, प्राणाध्यास, इन्द्रियाध्यास, देहाध्यास, स्वस्थज्ञान, माया के इन 
पांच रूपों के कारण ही जीव को मिथ्या भ्रम होता है और सत्य में असत्य को विद्यमान में अविद्यामान को 
प्रतीति उसे होती है । वह किसी वस्तु में जो नहीं है उसका भी भ्रमवश मिथ्यारोप करता है। अपने को ही 
कर्ता-भौक्ता मान ASAT जीव के अंत:करण का अज्ञान है, प्राणधर्म को ही अपना स्वरूप मान लेना हो प्राण- 
ध्यास है, इन्द्रियों के धमों को ही अपने सत्यस्वरूप का धर्म मान लेना इन्द्रियाध्यास, देह या शरीर को ही 
अपना स्वरूप मान। देहाध्यास तथा अत:करण, प्राण, इन्द्रिय और देहादि के सम्मिलित स्वरूप को अपना 
स्वरूप मान लेना स्वरूपाध्यास है। यह सारी स्वीकृतियां अविद्या-जन्य हैं। अविद्या के कारण ही जीव 
यह भूल जाता है कि वह भगवान का चिदंश है। ज्ञान प्राप्ति के लिए इस पंचपर्णा अविद्यामाया का विनाश 
अनिवार्य है, इमके नष्ट हुए बिना जी को सत्य-वस्तु का बोध नहीं हो पाता और भ्रम में पड़कर उसे सत्य में 
असत्य की मिथ्या प्रतीति होती है । किन्तु वल्लभ यह नहीं मानते कि अविद्या माया के विनप्ट होते ही जीव- 
जगत्‌ सव कुछ का विनाश हो जाता है। वल्लभाचार्य जी जीव-जगत्‌ को ब्रह्मांश से निमित और सत्य मानते 
हैं अत: यहां शंकराचार्य के मत से उनका विरोध है। वे मानते हैं कि अविद्या के विनष्ट हो जाने के बाद 


१. पंचपर्णात्वविद्येयं यद्दहो याति संसृतिम्‌ 
विद्यता विद्यानमों नु जीवो मुक्तो भविव्यति। 
ATE प्रकरथ, श्‍लोक २६। 


` बल्लभाचाय के दार्शनिक सिद्धान्त क | | 


भी जीव के सत्य रूप को ब्रह्म से पृथक सत्ता वनी रहतो है, इतना अवश्य होता है कि अब संसार के भ्रमजाल 
| से वह मुवत होता है। रस्सी में सर्प की मिथ्याप्रतीति होने पर जीव की स्थिति और वास्तविकता को जान 
लेने के बाद जीव को स्थिति में भेद होता हे वही अविद्यामाया से वद्ध और मुक्त जीव में भी है । रस्सी में 
सांप की प्रतीति ही मिथ्या थी रस्सी की सत्ता झूठ नहीं है।इसी प्रकार जगत्‌ में संसार की प्रतीति = 
भ्रम के कारण होती ह किन्तु भ्रम मिट जाने के बाद भी रस्सी की तरह ही जगत्‌ की स्थिति रहती हे । जगत्‌ hed 
की स्थिति, रस्सी की स्थिति की तरह ही सत्य भी है । है | 
वैसे तो अविद्या माया से छुटकारा प्राप्त करने के अनेक मार्गज्ञान, योग और भक्ति आदि 
वल्लभ जी भी स्वीकार करते हैं किन्तु कलिकाल में अन्यान्य मार्गो को दुर्गम और कष्ट साध्य 
मानते हुए सर्वसुलभ और सुसाध्य पथ उनके अनुसार--भगवान की कृपा, पुष्टि या उनके अनुग्रह से प्राप्त 
भक्ति का पथ ही है। भगवद्‌ अनुग्रह से जीव को अविद्यामाया का विनाश हो जाता हे ओर भगवद्‌ प्रेम के 
रूप में उसे आनन्दांश की प्राप्ति होती है। अन्यान्य दर्शनों की तरह वल्लभ-दशंन का भी निश्चित उद्देश्य 
जीव को अविद्या माया के शिकंजे से छुडाकर सत्य रूप में स्थित कर देना हे । जीव की रुचि उसके सतृयांश 
की ओर मोड़कर उसे सांसारिक क्लेशो से मुक्ति दिलाना हे । सांसारिक क्लेशो से, मिथ्या बन्धनो को मुक्त । 
जीव ही आनन्द प्राप्त करता है और साधना के अनुभूत इस आनन्द-भोग की भी भिन्न-भिन्न स्थितियां | 
होती हैं । वल्लभ जी ने जीव को तीन स्थितियां --पुष्ट, प्रवाह एवं मर्यादा-मानी हैं । 
मर्यादामार्गों जीव वेदोक्तसाधन-प्रयोग से मुक्ति की चार भिन्न स्थितियों (सालोक्य, सामीप्य, 
सारुप्य तथा सायुज्य) में से कोई एक प्राप्त करता है । मोक्ष की उक्त चारों अवस्थाओं को वल्लभाचाय जी 
ते भी स्वीकार किया है किन्तु वे मोक्ष की एक पांचवी अवस्था--'सायुज्य-प्रनुरूपा-मुक्ति भी मानते हैं और 
इसी को सर्वश्रेष्ठ बताते हुए कहते हैं कि 'सायुज्य-अनुरूपा-मुक्ति में भक्त पुरुषोत्तम ब्रह्म की प्रकट-अप्रकट 
लीलाओं में प्रविष्ट होकर उसका आनन्द प्राप्त करता है । भगवान के शाश्वत गोलोक में होने वाली नित्य- 
लीला का सहभागी बन नित्यानन्द को प्राप्त करता है। मुक्ति की पुर्वोक्त चार स्थितियों (सालोक्य, सामीप्य 
सारुप्य तथा सायुज्य) में संयोग-रस ही जीव को प्राप्त हो जाता है जबकि पांचवी अवस्था संयोग-वियोग 
दोनों रसों से पूर्ण है। शंकर-मत के अनुसार तो भ्रम-जाल के हटते ही जीव स्वयं ब्रह्म हो जाता है अतः किसी 
का सानिध्य प्राप्त करने की बात ही नहीं उठती, इसे ही वहां सायुज्य मुक्ति माना गया लेकिन वल्लभाचाये 
जी ब्रह्म-जीव के इस ata को पुष्टि-मार्गी भक्ति का प्राप्य नहीं मानते। अभेद की स्थिति में चूंकि लीला- 
रस या आनन्दानुभव संभव नहीं है, अतः पुष्टितमार्गीय भक्त उसकी उपेक्षा करता है। वह तो ब्रह्म से अलग 
अपनी सत्ता बनाये रखना लीला-रस का भोग करने की दृष्टि ने अनिवार्य समझता है। यहां मोक्ष का 
तात्पर्यं संसार के माया-मोह या अविद्या जन्य संकीर्ण-सम्बन्ध-जीनत्‌ सुख-दुखादि से मुक्ति प्राप्त करने से ही 
है । मोक्ष के द्वारा ब्रह्म के स्वरूप में पुष्ट भक्त अपना अस्तित्त्व मिटाने का पक्षघर नहीं होता । पुष्टिमार्गी 
फल स्थूल-लिग-शरीर को छोड़ तथा भगद्ल्लीलोपयोगी देह प्राप्त कर ब्रह्म के साथःसाथ उसका सहभागी 


एवं सहकारी बन आनन्द रस को प्राप्ति करता है'। मुक्ति से तात्पर्य अविद्याजच्य देह, इन्द्रिय अन्तःकरण 
एवं स्वरूप आदि के अध्यासों के विनाश से है । संसार के दुःल-सुखादि बन्धनों से मुक्त जीव ही जीवन-सुक्त 


१. अग्रे, प्राप्या लौकिकदेहादिभिन्ने स्थूललिगशरीरे क्षणयित्वा दूरीकृत्य, अथ भगवत्‌लीलोपयोगदेह शब्दनन्तर भोगेन | 


सम्पद्यते | सो इनुते सर्वान्‌ कामात्‌ FE ब्रह्मणा-- 
--अणुभाष्य, ४११६, Fo १२९७० | 


| 
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| 


be यतीन्द्र-तिलकं 


होता है और अपनी इसी मुक्त अवस्था में वह भजनानन्द में निमग्न होता हुआ भगवतूङपा से उसकी अद्वि- 
तीय लीलाओं का अनुभव करता है। इस प्रकार की मुक्तिको वल्लभ-सम्प्रदाय ग 'स्वरूपानंद' की संज्ञा दी 
गई है। बरह्वाभाव प्राप्त करता तो पुण्ड-जीय का लक्ष्य होता है किन्तु वहां भी भेद की स्पृहा इस सल की विशे 
पता है। तत्त्वदीप निबन्ध में पुष्टि सेब के तोन फलों का निर्देश वल्लभाचार्य जी ने किया हे -रसरूप पुरु- 
पोत्तम ब्रह्म की नित्य लीला में प्रवेश, भगवान के अनुग्रह से उनके अंग-आभूषणादि रूप की प्राप्ति, तथा 
प्राकृत देहेखियादि से रहित अप्राकृत शरीर प्राप्त कर गोलोक में भगवान के लीलानऱ्द का भोग 

उपर्युक्त प्रकार की मुक्ति प्राप्त करने के लिए जीव को इन्द्रिय-निग्रह के द्वारा भगवान की कपा 
से प्राप्त सतःस्वरूप के प्रति प्रेम-सम्बन्ध स्थापित्‌ करके उसकी अनेक संयोग-वियोगात्सक रसस्थियों को 
अपने अनुभव में संजना होता है । तल्लीनता को इस स्थिति में भवत आत्म विस्मृत हो भगवान से एकीकृत 
भी हो जाता है, यही अवस्था जीवन-मुक्ति की अवस्था हे जहां प्राकृत शरीर के होते हुए भी व्यक्ति की 
प्राकृत चेतना का लोप हो जाता है। प्रेमभवित की इस चरयावस्था को ही वल्लभ-मत में सायुज्य युक्ति की 
अवस्था माना गया है। वल्लभ सम्प्रदायानुथायां भवत का चरम लक्ष्य पूर्ण पुरुषोत्त के नित्य लीला-धाम 
में पहुंचकर उसकी आनन्दलीलाओं का अलग से रहकर आनन्द प्राप्त करमा होता है 
दुहरा लाभ होता है। एक ओर उसके सांसारिक क्लेशों का शमन हो जाता है 


| | 
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हे। इस स्थिति में जीव को 


ओर उसे नित्य-स्वरूपा 
नन्द की प्राप्ति भी होती है। सुख भोग लयात्मक स्थिति की बस्तु नही है इसीलिए वल्लभ जीने सिर्फ 
गोलोक की लीलाओं में प्रबेशात्मक लय ही स्वीकार किया है-- ब्रह्मा लय को वह स्वीकार 
नहीं करते । ब्रह्म के अक्षर लोक में प्रवेश पाकर उसकी नित्यप्रति सा ही सहभाग एवं आनन्द 
प्त करना जैसा अनित्य गोलोक-ब्रज, बृन्दावन आदि में गोपियां रीप श्रादि कृष्ण की लीलाओं 
में सम्मिलित प्राप्त करते हैं | पुष्टिमार्गीय भक्त का प्रयास नित्य हो भगवान को कपा और अधिकाधिक 
सामीप्य प्राप्त करने के लिए होता है। भगवान की जैसे-जैसे कूपा होती जाती है उसे प्रकट और गुप्त लीला 
स्थलों और लीलाओं में प्रवेश और सहभाग मिलता है, यही उसकी साधना का लक्ष्य ही है 
उक्त विवेचन से यह बात स्पष्ट हो गई होगी कि वल्लभ-दर्शन का एक व हुत बड़ा उद्देश्य शंकर के 
उस मायावादी मिथ्या सिद्धांत का खंडन करना भी रहा है उत्के कारण सम्पर्ण च अंदर की सत्ता अपना 
प्रमाण खोकर निस्सार एवं त्याज्य बन जाती है। जीव को जगत की सत्यता का बोध कराते हुए उसे अपने 
सत्‌ स्वरूप के अन्वेषण की प्रेरणा देकर उसी में रमने की बात कहकर वल्लभाचायं जी ने जीव-जगत्‌ दोनों 
का ही अभूतपूर्व कल्याण किया । जीव को अपने स्वरूप की पथक सत्ता बनाये रखना चाहिए तभी वह किसी 
तरह का आनन्द प्राप्त कर सकता हे तभी वह कोई भाव, कोई संकल्प अपना सकता है या इससे भी आगे 
तभी वह आनन्द-रस का भोग कर सकता है--वल्लभाचार्य जी का यह सन्देश एक तरह जीव को जगत्‌ में 
प्रवृत्त भी करता है किन्तु दूसरी ओर उसकी संकीर्णताओं से बचने की प्रेरणा भी at करता हे। तमाम 
सांसारिक क्लेशो का कारण अविद्याजन्य संकीर्ण घरौदे हैं उन्हें तोड़ देवा मात्र साधना का लक्ष्य है । किसी 
इतर ,लोक में, किसी इतर सत्ता में अपने अस्तित्व को विलीन कर देना जीव = sas 
: ] Be लक्ष्य तो निज के ही सत्य स्वरूप का ज्ञान और फिर उसके प्रति ही अगाध और सम पित प्रेम औरं 
ष्ठा ह । सचमुच ही इस मार्गे के उद्घोष में प्राणि मात्र की चर-अचार की कल्याण कामना का भाव 


0! 


> ` ` 
१. बेखिए- अष्टछाप और वल्लभ सम्प्रदाय (२), प्‌० ४६७ | . 


४३: 


ब्रल्लभाचाये के दार्शनिक सिद्धान्त 


निहित था AEN. ATT का अनुसरण भी उतना ही सहज एवं सुलभ था। वल्लभ प्रणीत इसी सिद्धांत का 
प्रभाव था कि हिन्दी साहित्य को कृष्ण भक्ति की मधुर, उदात्त एवं निर्वेयक्तिक प्रेम की गीतधारा का 
| अजस्न-ख्रोत उपलब्ध हो सका हे अष्टछाप के कवियों में ही नहीं वाद के कृष्णभक्त कवियों में भी वल्लभ- 
सिद्धांत का स्पष्ट प्रभाव देखने को मिलता है। 


काशी हिन्दू विश्वविद्यालय 
वाराणसी 


सूरदास के युग में ब्रज का धार्मिक एवं 


संस्कृतिक पुनरुत्थान 
डॉ प्रभुदयाल मीतल, Sto लिट, साहित्य वाचस्पति 


सूरदास की विद्यमानता का काल Fo १५३४ से सं० १६४० (सन्‌ १४७८ से सन्‌ १५८३) तक 
माना गया है। उस शताधिक वर्षीय युग में सुलतानी शाशन काल (To १२६३-सं० १५८२३) की मञ्ञहबी 
तानाशाहों से भीषण अवनति को प्राप्त ब्रजमण्डल के धार्मिक एवं सांस्कृतिक पुनरुत्थान का अनुपम प्रयास 


` किया गया था। उस संकटपूर्ण काल की भयावह परिस्थिति में यह बड़ा साहसिक कार्य था, जिसे तत्कालीन 


धर्माचार्यो, संत-महात्माश्रों एवं भक्तजनों ने निर्भीकता पूर्वक सम्पन्न किया था । वे महानुभाव देश के विभिन्न 
स्थानों से आकर ब्रज में अस्थायी अथवा स्थायी रूप में रहे थे। उन्होंने एक ओर ब्रजवासियों की श्रापत्तिथों 
के निवारण का प्रयत्न किया; और दूसरी ओर ब्रज के सर्वागीण विकास में योग दिया था। फलतः उस काल 
में ब्रज के घामिक, सांस्कृतिक, सामाजिक एवं साहित्यिक सभी क्षेत्रों पुनरुस्थान का जो बीजारोपण हुआ, वह 
क्रमशः अंकुरित, पल्लवित एवं पुष्पित होकर मुगल सम्राट अकबर के शासन काल (Fo १६१३-सं० १६६३) 
में लहलहाता हुआ फलदार वृक्ष बन गया AT | 
उस ऐतिहासिक कार्य को सम्पन्न करने वाले मनीषियों में पुष्टि संप्रदाय के प्रवतंक श्री वल्लभा- 

चार्य जी एवं उनके यशस्वी पुत्र श्री विट्ठलनाथ जी का नामोल्लेख सबसे पहले किया जाता है। किन्तु उनके 
अतिरिक्त अन्य धर्म-सम्प्रदायों के ग्राचार्यो एवं भक्तजनों ने भो ब्रज के पुनरुत्थान में भरपुर योग दिया था | 
ऐसे महानुभावों में निर्वाक संप्रदाय के दिग्विजयी आचार्य श्री केशव काइमीरी भटट और उनके शिष्यः 
प्रशिष्य सर्व श्री श्री भट्ट एवं हरिव्यास देव; माध्व संप्रदायी यतिराज माधवेन्द्र पुरी और उनके प्रशिष्य 
श्री चैतन्य देव तथा उनके विद्वान्‌ शिष्य सर्व श्री सनातन, रूप, गोपाल भट्ठ एवं जीव आदि गोस्वामी गण; 
राधावल्लभ एवं सखी संप्रदायो के प्रवतेक सवंश्री हित हरिवंश तथा हरिदास स्वामी के नाम और उनका 
योग-दान भी उल्लेखनीय है । 

hts निवाक val श्री केशव काइमीरी भट्ट वस्तुतः आंध्र प्रदेशीय तेलंग ब्राह्मण थे; किन्तु कश्मीर 

| अधिक काल तक धाभिक प्रचार करते रहने से वे काश्मीरी कहे जाने लगे थे । वे प्रकांड विद्वान, तपस्वी 
संत if परमभक्त थे | उन्होने कई बार देशव्यापी यात्राएं की थीं; जिनमें उन्होंने विर्धाभयों को पराजित 
कर उन्हें वैष्णव धर्म एवं भक्तिमार्गं का अनुगामी बनाया था। उन्होंने संस्कृत भाषा में अनेक ग्रंथों के 
-. ७ क wee te or a 
crs or अगा वहां स्थायी रूप से बस गये थे । उन्होंने सुलतान 
EMO ह्‌ त्पीडित ब्रजवासियों की बड़ी सहायता की थी । वे सूरदास के FF 


श्री केशव काश्मीरी जी के शिष्य-प्रशिष्य सर्व श्री श्री भट्ट जी और हरिव्यास जी भी विख्यात 


Te nt माह, I EE 8“ 


सूरदास के युग में ब्रज का धामिक एवं सांस्कृतिक पुनरुत्थान १२७ 


उत्तर भारतीय एवं मथुरा के गोड़ ब्राह्मण थे। काइमीरी जी के समस्त ग्रंथ संस्कत भाषा में हैं, किन्तु 
श्री भट्ट जो एवं हरिव्यास जी ने ब्रजभाषा में भक्ति-काव्य की रचना की थी। श्री भट्ट जी की कृत 
'जुगल शतक' alt हरिव्यास जी कृत 'महावाणो' निर्वाक सम्प्रदाय के भक्ति साहित्य की महत्वपूर्ण 
रचनाएं हें । श्री हरिव्यास जी बड़े प्रतापी धर्माचाय थे। उन्होंने अपने तपोबल एवं धर्मोपदेश से तत्कालीन | 
शाक्त मतावलंवियों को तामसी साधना पशु-वलि को बंद करा दिया थाए स्वंश्री श्री भट्ट जी और | 
हरिव्यास जी दोनों ही सूरदास के प्रायः समकालीन थे । 

माध्व संप्रदाय के आचार्य माधवेन्द्र पुरी भ्रमणशील महात्मा थे, अतएव उनका समस्त जीवत 
धर्म प्रचारार्थ पद-यात्रा करते हुए बीता था । उनकी गति-विवियां बंगाल से लेकर ब्रजमंडल तक विशेष रूप 
से रही थीं। बंगाल में उन्होंने श्री चैतन्य देव के दीक्षा-गुरु श्री ईश्वर पुरी को, चैतन्य जी के ज्येष्ठ भ्राता 
श्री नित्यानंद को और उनके साथी श्री अद्वेताचार्य को माध्व संप्रदाय की दीक्षा दी थी। जब वे बंगाल से 
भ्रमण करते हुए काशी गये थे, तब उन्होंने श्री वल्लभाचाय जी को उनके बाल्यकाल में आरम्भिक शिक्षा 
प्रदान की थी । अपने उत्तर जीवन में वे ब्रजमंडल में आये थे। उस समय वहां की गिरिराज पहाड़ी पर 4 
श्रीनाथ जी के देव-विग्रह का प्राकट्य हुआ था । पुरी जी ने उनकी सेवा-पूजा का प्रयत्न किया था, कितु 
सुलतानी काल की विषम परिस्थिति और शासकीय आतंक के कारण वे उसकी समुचित व्यवस्था नहीं 
कर सके थे। उन्होंने बंगाल से लेकर ब्रजमण्डल तक कृष्ण-भक्ति का जो वातावरण बनाया था, वह 
कालांतर में सर्व श्री चैतन्य देव और वल्ल भाचायें जी को उद्देश्य-पुति में बड़ा सहायक सिद्ध हुआ था। माध्व 
सम्प्रदाय में 'राधाभाव' को प्रचलित करने ओर ज्ञानमार्गीय संन्यासियों को भक्तिमागे की ओर आकृष्ट 
करने का श्रेय श्री माधवेन्द्र पुरी को प्राप्त है। उनकी विद्यमानता का यथाथ काल अनिश्चित है । हमारे 
अनुमान से वे सं० १४८० से सं) १५५० तक विद्यमान थे अतएव वे सूरदास के कुछ पूव॑वर्ती थे । 

श्री केशव भट्ट तथा उनके शिष्य गण और श्री माधवेन्द्र के पश्चात्‌ ब्रज के उन्नायको में 
श्री वल्लभाचाये जो (To १५३५-सं ० १५८७) का नाम अत्यन्त आदर पुर्वक लिया जाता है । सुलतानी 
की संकटपूर्ण परिस्थिति में ब्रज के पुनरुस्थान का जो सफल प्रयास किया गया था, उसका अधिकांश श्रेय 
श्री वल्लभाचार्य जी को है। उन्होंने ब्रजमण्डल के साथ ही साथ समस्त भारत में नवचेतना का संचार किया 
था। उसके लिए उन्होंने कई वार देशव्यापी पद-यात्राए की थीं। उन यात्राओं में उन्होंने मायावाद का 
खण्डन ud विशुद्ध ब्रह्मवाद का मंडन कर कृष्णोपासना तथा भगवत्‌-सेवा प्रधान भक्ति मार्ग का प्रचार 
किया था । उनके अधिकांश शिष्य-सेवक उन्हीं यात्राओं में हुए थे, और उनके ग्रंथ भी उसी काल में रचे गए 
थे। उन यात्राओं के आरंभ और अंत में वे प्रायः ब्रज में आते थे । उक्त यात्राओं में तीन प्रमुख हैं, जो ब्रज में 
किये गए उनके कार्यों की दृष्टि से भी अत्यन्त महत्वपुर्ण हैँ उनका विवरण निम्नांकित हैं-- 

श्रीवल्लभाचार्य जी अपनी प्रथम यात्रा के प्रसंग में सं० १५५० के लगभग ब्रज में आये थे। उस 
समय उन्होंने वहां के गोकुल नामक पुण्य स्थल में 'पुष्टिमार्ग नामक अपने सम्प्रदाय की स्थापना की थी, 
और मथरा में सिकन्दर लोदी द्वारा उत्पन्न कठिनाइयों का निवारण किया था। अपनी द्वितीय यात्रा में | 
१५५६ में पुन: ब्रज में आये थे । उस समय उन्होंने सिकन्दर लोदी की मूति-पुजा विषयक निषेधाज्ञा 


| 
| 
महात्मा थे । श्री केशव काश्मीरी जी जहां मूलतः दाक्षिणात्य ब्राह्मण थे, वहां श्री भट्ट जी और हरिव्यास जी | 
| 
i 


यतीन्द्र-तिलक । 


_ क किणि 
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सिकन्दर लोदी ने मंदिरों के निर्माण अथवा पुनरुद्धार पर कठोर पाबन्दी लगा रखी थी, किन्तु श्री आचार्य जी 
तानाशाही के काल में श्रीनाथ जी के भन्दिरः-निर्माण का उपक्रम कर उन्होंने ब्रज के हिन्दुओं को अपने 
धामिक अधिकारों की रक्षा के लिए साहूस पुर्वक संव करने Ct ota 
समाप्ति होने पर वे सं० १५६७ मंपु 


= 


| और अम्त्राला के पूरनमल खत्री को श्रीनाथ जी के मंदिर-निर्माण की प्रेरणा दी थी। उस काल में 
| 
} 


नः ब्रज में आये थे। उत समय उन्होंने सूरदास को मंत्र-दीक्षा देकर 
उन्हें श्रीकष्ण को लीला-गान की प्रेरणा दी थी, और श्रीनाथ जो के मंदिर में कीतँन करने के लिए उन्हे 
अदिश दिया था | उनका तिरोधान सं० १५८७ में हुआ था | ; 

गौडीय सम्प्रदाय के प्रवर्तक श्री चैन्य देव (Fo १५४२-सं० १४६०) सूरदास के समकालीन 
थे।। गन्होने गौड़ (बंगाल) प्रदेश की शात मतालंबी जनता में कृष्णभकित का प्रचार किया था। वे श्री 
कृष्ण के लीला-धाम ब्रज-वु दावन के अत्यन्त अनुरागी थे। कितु उस काल मे रज्‌ के प्रायः सभी लीला-स्थल 
Ales बनौं से आच्छादित होने के कारण लुप्त एवं अज्ञात हो गए थे । श्री चैतन्य देव ने उन्हें पुनः प्रकट एवं 
प्रसिद्ध करते का आयोजन किया था । उनकी प्रेरणा से उनके विद्वान शिष्य सर्वश्री सनातन, रूप, गोपाल 
भटट, जीव आदि गोस्वामी गण ब्रज में आकर निवास करने लगे थे। उन्होंने वहां के लीला-स्थलों का अन्वे- 
षण कर उनके लुप्त गौरव को उजागर किया; और संस्कृत भाषा में अनेक विद्वताएूर्ण सैद्धान्तिक एवं भक्ति 
परक ग्रन्थों की रचना की सवातन गोस्वामी (Ho १५३९-सं १६११ के लगभग) ने श्री मदनमोहन जी की, 
रूप गोस्वामी (सं १५३२-सं १६१२ के लगभग) न श्रीगोविद देव जी की, गोपाल भट्ट (सं १५५७- 
सं० १६४थ) ने श्री राधारमण जी की; और जीव गोस्वामी (सं० १५६८-सं १६५३) ने श्री राधादामोदर 
जी की सेवा प्रचलित की थी । उक्त देव-स्वरूपों के कलापूर्ण मंदिरों का निर्माण भी उन गोस्वामियों की 
प्रेरणा से मुगल काल में व्‌ दावन में किया गया था। उनके कारण क्ृष्णोपासना के प्रचार में बड़ा योग मिला 
था। 


गौडीय गोस्वामियों ने कृष्ण भक्ति से संबंधित अनेक सेद्धांतिक ग्रंथों की रचना की थी | श्री सना- 
४; तन गोस्वामी के ग्रंथों में हरिभक्ति विलास और वृहत्‌ भागवतामृत प्रमुख हैं । श्री रूप गोस्वामी के ग्रंथों में 
' विदग्ध माधव एवं ललित माधव जैसे नाटक, हंसदूत जैसा काव्य और भक्ति रसामृत सिंधु एवं उज्वल नील 
मणि जैसे रसग्रंथ मुख्य हैं। श्री गोपाल भट्ट ने सनातन जी कृत हरिभक्ति विलास ग्रंथ का विस्तार किया 
था। श्री जीव गोस्वामी के ग्रंथों में पर्‌ संदर्भ, क्रम संदर्भ और गो गाल चम्पु के नाम अधिक प्रसिद्ध हैं।जीव 
गोस्वामी के समकालीन भक्तवर कृष्णदास कविराज (सं १५७४--सं १६३६) ने संस्कृत भाषा में श्री 
गोविद लीलामृत और बंगला भाषा में चेतन्य चरितामृत जैसे महत्त्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की थी | उनके सम- 
कालीन श्री नारायण भट्ट (Ho १५८८-सं १६७०) ने संस्कृत में जो अनेक ग्रंथ रचे थे, उनमें ब्रजभर्वित 
विलास, भक्तिरस तरंगिणी, रसिका ह्लादिनी और ब्रजोत्सव चंदिका अधिक प्रसिद्ध हैं। भद्‌ जी ने ग्रंथः 
रचना के अतिरिक्त ब्रज के लुप्तप्राय लीला-स्थलों का उद्धार और ब्रजयात्रा एवं बन यात्रा का प्रचार भी 
किया था। इनके साथ-साथ उन्होंने 'रास' को सुव्यवस्थित करने में महत्त्वपूर्ण योग दिया था। 

fs xl aa sg के गौड़ीय भक्ति 0.7. का अधिकांश साहित्य संस्कृत एवं बंगला भाषाओं में है, 
किन्तु: ea संप्रदाय के भक्तजनों ने ब्रजभाषा में भी पर्याप्त साहित्य निमित किया था । उन ब्रजभाषा रचना 
कारों में जो सुरदास के समकालीन थे, उनमें सर्वश्री रामराय (सं० १५ ६०--सं १६३०), सूरदास मदन 
मोहून (सं १५००-सं १६४०) और गदाधर भट्ट (सं १५८०--सं १६४५) के नाम प्रसिद्ध हैं। उनकी 


| 
| 


सूरदास के युग में ब्रज का धार्मिक एवं सांस्कृतिक पुनरुत्थान 
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रचनाओं ने चैतन्य संप्रदाय के वाणी साहित्य को समृद्ध किया है। 

सूरदास के काल में जिन अन्य महानुभावों द्वारा ब्रज के धामिक पुनरुत्थान में महत्त्वपूर्ण योग दिया 
गया था, उनमें सवंश्री हित हरिवंश (सं० १५५९--सं० १६०९), हरिदास स्वामी (सं० १५६९-- ॥ 
सं० १६३२) और हरिराम व्यास (सं १५६७--सं १६६५) के नाम भी उल्लेखनीय हैं। | 

श्री हित हरिवंश का जन्म तो ब्रज के बाद नामक स्थान में हुआ था; किंतु उतका आरंभिक जीवन te 
सहारनपुर के निकटवर्ती देववन में बीता था । वे वहां से सं १५६० में व'दावन आये थे । उस समय यह 
लीला-धाम सघन वृक्षावली से आच्छादित तथा हिसक पशुओं एवं चोर--डाकुओं से आतंकित था ! वहां 
नरवाहन नामक एक तस्कर ने अपनी लूट-मार से बड़ भय का वातावरण वना रखा धा। हित हरिवंश जी ने 
अपने आकर्षक व्यक्तित्व एवं मोहक धर्मोपदेश से नरवाहन को प्रभावित किया, जिससे वह उनका अनुगत 
होकर विनीत भक्त बन गया। वह हित जी की भक्ति-पद्धति के प्रचार में बड़ा सहायक हुआ था । उसके 
कारण हित जी के प्रभाव में भी बड़ी वृद्धि हुई । अनेक व्यक्ति उनके सत्संग और सरस पद-गान से लाभा- 
न्वित होने के लिए दूर-दूर से आकर वृ'दावन में निवास करने लगे । उससे वहां बस्ती बसने लगी। इस 
प्रकार हित हरिवंश जी ने वृ दावन के विकास में महत्त्वपुर्ण योग दिया था। उन्होंने वहां श्री राधावल्लभ जी 
की सेवा प्रचलित की थी । उनकी गति-विधियों के केन्द्र वृ दावन में सेवा-कु ज रासमंडल, वंशीबट और मान 
सरोवर वने । हित हरिवंश जी बड़े विद्वान, उच्चकोटि के भक्‍त-कवि और वाणीकार थे । उन्होंने संस्कृत में 
“राधा सुधानिधि' और ब्रजभाषा में 'हित चौरासी' एवं 'स्फुट वाणी” सामक ग्रंथों की रचना की थी। उनके 
द्वारा राधा-तत्व प्रधान रसोपासना के जिस भक्ति मार्ग का प्रचलन किया गया, वह “राधावल्लभ संप्रदाय 
कहलाता है | 

स्वामी हरिदास विरक्त संत, रसिक भक्त, महान्‌ संगीतज्ञ और वाणीकार थे। वे २५ वर्ष की 
आयु में घर-बार से विरक्त होकर ब्रु दावन आये थे; और वहां प्रचुर काल तक उपासना-भक्ति एवं संगीत 
साधना करने के उपरान्त दिवंगत हुए थे। वृ दावन में उननका निवास-स्थल 'निधूवन' रहा था । उन्होंने श्री 
विहारी जी के स्वरूप का प्राकट्य कर उनकी सेवा प्रचलित की थी। अपने जीवन काल में वे सवेस्वत्यागी 
संत, भकत-कवि और संगीतशास्त्री के रूप में प्रसिद्ध थे। ऐसा कहा जाता है कि मुगल सम्राट अकबर उनसे 
आकृष्ट होकर छद्म वेश में वृ दावन आया था; और उनके मनोरम गायन से आनंदित हुआ था। स्वामी जी 
ने निकुंजोपासना की माधुर्यं भक्ति और श्री विहारी जी की सेवा का प्रचलन किया था । उनके रचे हुए 
भ्रुपदो के दो संकलन उपलब्ध हैं, जो 'सिद्धांत के पद' और 'केलिमाल' कहलाते हैं । 

श्री विहारिनदास स्वामी हरिदास के श्रद्धालु भक्तों की परंपरा में सुप्रसिद्ध संत, रसिक भकत और 
तेजस्वी महात्मा थे । उनकी प्रकृति में वैराग्य एवं फक्कडपन के साथ निर्भयता और एक प्रकार को Ts’ थी, 
जो उन्हें ब्रज के अन्य भक्त जनों से विशिष्टता प्रदान करती थी। उन्होंने स्वामी हरिदास द्वारा प्रचलित 
श्री श्यामा कुंज विहारी जी के नित्यविहार की तिक्‌ जोपासना तथा सखी भाव की भक्ति में निष्ठा रखते | 
थाले भकत-जनों का साम्प्रदायिक संगठन किया था, जो 'सखी संप्रदाय, के नाम से प्रसिद्ध है । इस सम्प्रदाय क 
में उन्हे 'गुरुदेव' कहा जाता है। वे सखी संप्रदाय की भक्ति-पद्धति के प्रथम व्याख्याता थे। उन्होंने विपुल 
परिमाण में जिस 'वाणी' वाङमय की रचना की, वह वस्तुत: स्वामी हरिदास जी को स्वल्प रचना 
विशद भाष्य है। उनकी वाणी में 'सिद्धांत' एवं श्युंगार रस' के पद और 'साखी' के दोहे प्रचुर संख्या में उप 
लब्ध हैं । उनकी रचना की एक विशेषता यह है कि इसमें संत-साहित्य को सी उभदेशात्मकता एवं तेजरि 
है; और कहीं-कहीं कबीर की-सी डांट-फुटकार भी है! उन्होंने कबीर की भांति शाक्त मतावलंबियों 
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तामसी साधना की कटु आलोचना की है । इस दृष्टि से ब्रजभाषा के सैकड़ों भक्त-कवियों में वे अनूठे हैं। 
श्री हरिराम व्यास प्रकांड विद्वान, शास्त्रार्थी पंडित और ओरछा के राजगुरु थे । वे वृ दाबन 
आकर श्री हित हरिवंश जी से मिले थे; और उनसे प्रभावित होकर विनीत भक्त बन गए थ उन्होंने ओरछा 
स्थित अपने घर-वार को सदा के लिए छोड़ कर स्थायी रूप से व्‌ दावन में निवास किया था। श्री हित हरि- 
वंश जी के प्रति उनकी बड़ी निष्ठा थी; और स्वामी हरिदास से उनका बड़ा सौहादे था । वे परम भक्त, 
रससिद्ध कवि और सर्वस्व त्यागी महात्मा थे | उन्होंने ब्रज के भवति-साहित्य और शास्त्रीय संगीत की 
उन्नति में बडा योग दिया था । उनकी साहित्यिक रचनाओं का संकलन व्यास वाणी' के ae से उपलब्ध 
है। उनका संगीत विषयक ग्रंथ 'रागमाला' है, जिसका दूसरा नाम “राग निर्णय' भी मिलता हे । इसमें समस्त 
राग-रागनियों का सैद्धांतिक विवेचन किया गया हैं। इसका इसलिए बड़ा महत्त्व है कि मुगल सम्राट अकबर 
के शासन काल में ब्रज के धा भिक संगीत का यह प्रथम सैद्धांतिक ग्रंथ है ।इसका रचना काल सं० १६२० के 
लगभग जान पड़ता हैं। 
उन सभी महानुभावों ने ब्रज के धापिक एवं सांस्कृतिक पूनरुत्थान में योग दिया था; tag पुष्टि 
संप्रदाय के प्रवर्तक श्री वल्लभाचार्य जी और उनके यशस्वी पुत्र श्री विट्ठलनाथ जी की तत्सम्वन्धी देत 
सर्वोपरि थी । श्री वल्लभाचार्य जी का तिरोधान सं १५८७ में हुआ था। आचार्य जी के उपरान्त उनके 
ज्येष्ठ पुत्र थ्रो गोपीनाथ जी पुष्टि संप्रदाय के आचार्य हुए थे; कितु कुछ ही समय पश्चात्‌ उनका असामयिक 
निधन हो गया । फलतः उनके अनुज श्री विट्ठलनाथ जी ने आचायेत्व ग्रहण किया। वे सं० १५६६४ से सं० 
१६४२ तक पुष्टि संप्रदाय के आचार्य रहे थे। इस प्रकार वे शेरशाह और अकवर जैसे उदार नरेशों के शासन 
काल में विद्यमान थे । उन्होंने अपने समय को अनुकूल परिस्थिति का लाभ उठाकर पुष्टि संप्रदाय को 
उन्नति के चरमोत्कर्ष पर पहुंचा दिया था वे अद्भुत सूक-बुभ वाले अत्यन्त कर्मठ धम [चार्य थे । उन्होंने 
ब्रजमंडल की धार्मिक, सांस्कृतिक, कलात्मक और साहित्यिक प्रगति में अनुपम योग दिया था। ब्रज के 
धामिक संगीत और भवितपूणं लीलाकाव्य को सुव्यवस्थित करने के लिए उन्होंने गोवर्धन स्थित श्रीनाथ जी 
के कीर्वनकारों की एक मंडली का गठन किया जो 'अष्टसखा' अथवा अष्टछाप के नाम से प्रसिद्ध हुई saa 
पुष्टि संप्रदाय के आठ उत्कृष्ट भक्‍त-कवि और सरस गायक थे, जिनके शिरोमणि सूरदास थे। अन्य सात 
महानुभावों के नाम कु भनदास (Fo १५२५--सं० १६४०) परमानंददास (Wo १५५० --सं० १६४१) 
कृष्णदास (Ho १५५३--सं७ १५३६), गोविद स्वामी (सं १५६२--सं १६४२), छीत स्वामी (सं १५७१- 
सं १६४२), नंददास (सं १५६०-सं १६४०) और चतुर्भूजदास (Fo १५९७--सं १६४०) थे । उन सबने 
जिस विशाल भक्ति काव्य का सृजन किथा, उससे ब्रजमंडल की अनुपम धार्मिक एवं साहित्यिक समृद्धि हुई 
और ब्रजभाषा-हिंदी को अभूतपूर्व गौरव प्राप्त हुआ । | 
मुगल सम्राट अकबर श्री विट्ठलनाथ का बड़ा आदर करते थे | उन्होंने कई बार उनके धार्मिक 
प्रवचन सुने थे; और उससे प्रेरणा प्राप्त की थो) उनकी उदार धामिक नीति के निर्माण में श्री विट्ठलनात 
जीकाभी a ET था। सम्राट अकबर से राजकीय सुविधाएं प्राप्त कर श्री विट्ठलनाथ जी ने श्रीकृष्ण के 
an aN बि क NES! SCR गे वसायी; और गोवर्धन-गिरिराज स्थित गोपालपुर 
पुरा) का “4 वस्तार किया था । उन दोनों स्थानों में उन्होंने अपने उपास्यदेव--स्वरूपों के कई मंदिर 
वनवाये, जिनमें बहुसंख्यक धामिक विद्वानों, भवत-कवियों, गायको बादकों, नको, चित्रकारों एवं सतकार 
को आश्रय दिया गया | उन सबके कारण उस काल में ब्रजमंडल का सभी क्षेत्रों में पुनरुत्थान हुआ था । उस 
प्रकार का वातावरण निमित करने में श्री विट्ठलनाथजी के साथ सूरदास का भी महत्त्वपूर्ण योग रहा था 


Som 


निम्बाक सम्प्रदाय की महानता-अध्यात्मं 
के ज्वलन्त आदर्श 
साहित्य वारिधि बाब्‌ वृन्दावन दास 


यदि यह कहाज [य कि निबाक सम्प्रदाय के आधाचार्य श्री निबार्काचार्य ही राधाकृष्ण की युगल 
उपासना के आविष्कारक एवं संस्थापक थे तो कोई अत्युक्ति न होगी । इनसे पुववर्ती धर्म संस्थापको ने केवल 
कृष्ण को ही अपनी उपासना का केन्द्र बनाया था। एक कहावत है “तुलनाएं घृणित होती हैं” और यह 
अंग्रेजी की एक कहावत “Comparisons are oding” का अनुवाद है तथापि किसी आन्दोलन के महत्व को 
जनता द्वारा उसके अनुसरण से मापने की प्रकृति भी मान्य है । वल्लभ सम्प्रदाय ओर निवारक सम्प्रदाय दोनों 
ही उन महान विभूतियों के चिन्तन, मनन ओर दर्शन के परिणाम हैं जिन्होंने इस धराधाम पर मानव कल्याण 
के लिए ही जन्म लिया था और जो अपने महान व्यक्तित्व और कृतित्व से मानव-जीवन पर अपनी अमिट 
छाप छोड़कर चले गये । आज उन भक्तिप्राण स्त्री पुरुषों की संख्या लाखों करोड़ों तक पहुंच चुकी है जो उन 
महान सन्तो के अनुयायियों के रूप में जीवन यापन कर रहे हें । निःसन्देह वे वल्लभ अथवा निवारक मताव- 
लम्बी होने में न केवल सुख अपितु गौरव का अनुभव करते हैं और धर्माचरण से भी अपने जीवन को सफल 
मानते हैं। 


राधाकृष्ण की उपासना को संयुक्‍त रूप से सर्वप्रथम निवार्काचार्य ने प्रचलित किया। उनके पूर्व- 
वर्ती धर्माचरण करने वाले लोग केवल कृष्ण की हो उपामना करते थे। यह एक प्रयोग था कि एक बार 
देशाटन करते हुए निर्बार्काचार्य ब्रजक्षेत्र के अन्तर्गत गोवर्धन पहुंचे और उन्होंने वहां की रम्यस्थली को देख- 
कर वहां ही स्थायीरूप से निवास करने की ठान ली | जिस स्थान को उन्होंने अपने निवास के लिए निर्धारित 
किया वह गोवर्धन के सन्निकट हे और उसे निस्बग्नाम ओर आजकल लोग याद करते हें । प्रात्यक्ष हे कि 
निम्बग्राम का अप्रम्नंश ही कालान्तर में तीमगाम हो गया और वही नाम आज तक प्रचलित है। 

श्री राधाकृष्ण की युगल उपासना का वातावरण श्री निवार्काचाये के आविर्भाव से ही हुआ था 
ऐसा अनेक ऐतिहासिकों का मत है। वे बारहवीं शताब्दी में ब्रज में आये, उनका ब्रज में आगमन लगभग 
सात सौ वर्ष पूर्व हुआ था। उनके जन्म और तिरोधान की निश्चित तिथियां अद्यावधि अज्ञात हैं। लोकोक्ति 
ओर ऐतिहासिक अनुसन्धिताओं की मान्यता के आधार पर उनके जन्म-मरण के काल निर्धारन की कल्पना 
ही की गई है। । व 
निबार्कावार्य के ब्रजक्षेत्र में स्थायी रूप से बस जाने के उपरान्त यहाँ वातावरण राधाकृष्ण की oe 
युगल-उपासना से ओत-प्रोत हो गया। देश के विभिन्‍न भागों से आकर. अनेक भक्तगण राधाकृष्ण को 
उपासना में लीन हो गये ब्रज की पुनीत भावता से आकर्षित होकर हे कृष्णभक्त देश के कोने-कोने से 
आकर यहां बसने लगे । इत भक्तों की संख्या बहुत बड़ी थी और इनमें अनेक नाम ऐसे थे जिन्हे ऐतिहासिक 
मान्यता प्राप्त हो TAT थो । रसिक राज जयदेव, विश्वमंगल, गांगव भट्ट, केशव काशमीरी भट्ट, श्री भट गी भट्ट 


र यतीन्द्र-तिलक 
| १३२ 
| तथा माधवेन्द्रपुरी के नाम बड़े प्रसिद्ध हँ । पुष्टि सम्प्रदाय के प्रवतेक गोस्वामी वल्लभाचार्य भी इसी प्रकार | 
ही ब्रज में पधारे थे। | 


इस मत के सनकादिक सम्प्रदाय भी कहते हैं। इनकी परम्परा अति प्राचीन सनकादि ऋषियों से 
मानी जाती है। इस सम्प्रदाय के प्रतिष्ठापक श्री निवाकाचार्य थे। इनका दार्शनिक i और राधा- | 
कऽ्णोपासना इसका मुख्य धामिक अंग और कृत्य है। इस मत में राधाकृष्ण को प्रबल उपासना का विधान 
है। अन्य मतों के अनुसार इसमें केवल कुष्णोपासना मात्र नहीं अपितु राधा और कृष्ण की युगल उपासना 


पद्धति है । 


मिवाकं सम्प्रदाय में द्वादश आचायौं का उल्लेख है। सुन्दर भट्टाचार्य से श्री भट्टाचाये तक 
अष्टादश आचार्यो का जीवन वृत्त उपलब्ध है। सम्प्रदाय के पुज्य स्थाना में We विवरण प्राप्त है परन्तु | 
इसके विस्तृत इतिहास का लिखा जाना अत्यन्त परिश्रम साध्य है। यदि कोई इतिहास प्रेमी सज्जन चाहें 
तो सम्प्रदाय के विविध मान्य स्थानों से सामग्री के संकलन कर प्रयास कर सकती है। यह प्रयत्न दुरूह है | 
परन्तु असम्भव कदाहि नहीं । $ | 
सवे श्री गांगन भट्ट, केशव काइमीरी और श्री भट्ट जी का सम्बन्ध नितान्त ब्रजक्षेत्र से ही था। | 
उन्होंने अपना पुरा जीवन इस पवित्र स्थानों में ही व्यतीत किया था । श्री भट्ट जी का जन्म तोमथुरामें ही | 
हुआ था और वे जीवन भर मथुरा में ही रहे और यहां ही स्वर्गवासी हुए । वे एक बड़े अच्छे कवि थे। उन्होंने 
अपनी सभी रचनाएं ब्रजभाष में ही की । 
हरिव्यास देव जी परमभक्ति के प्रवतेक थे । उनका मत था कि जो साधक अन्य सभी देवी देवताओं 
का आश्रय छोड़कर राधाकृष्ण की युगल शरण में जाता है वही परमपद को प्राप्त करने में समर्थ होता है। 
'महावाणी सिद्धान्त सुख' में हरिव्यास देव का वचन है-- 
एक स्वरूप सहा छे नाम। 
fi आनंद के आल्हादिनि स्यामा, 
आल्हादिनि के आनंद स्याम । 
श्री निम्बार्काचार्य ने जिन शब्दों में राधाकृष्ण को स्मरण किया है वह वेदान्त कामधेनु में इस 
प्रकर है :-- 


| 
| 
| 
| 
| 


स्वभावऽपास्त समस्त दोषमरोष कल्याण गुणेकं राशिम्‌ | 
्यूहागिनं ब्रह्म परं वरेण्यं ध्यायेम्‌ कष्ण कमलक्षणा हरिम्‌ ॥ 
अंगेतु वामे वृषभानुजा मुदां विराजमानामनुरूप सौभगाम्‌ | 
सखी सहस्त्रे: परिसेवितं सदा स्मरेम्‌ देवीं सकलेष्ट कामदाम्‌ ॥ 
जो स्वभावतः समस्त दोषों से रहित हैं, जिसमें समस्त कल्याणकारी गुणों का भण्डार है, चतुर्व्यूह 
१-वासुदेव, २-संकर्षण, ३-प्रद्यूम्त और ४-भ्रनिरुद्ध जिसके अंग हें उन वरेण्य कमल लोचन श्री कृष्ण परब्रह्म 
का घ्यान मैं करता हूं। so वामाज में जो प्रसन्तवदना वृषभानु नन्दिनी जी विराजमान हैं जो श्री कृष्ण 
के अनुरूपी ही सोंदर्यादि गुणों से युक्त हैं, सहस्त्रों सखियाँ सदा जिनकी सेवा करती हैं और जो सकल अभीष्ट 
को देने वाली हैं उन राधा जी का मैं ध्यान करता हूं । 
वस्तुत: श्री निबार्काचार्य ने श्री राधाकृष्ण की युगल महिमा का जो बखान किया है वह उपासना 


१ ae में अभूतपूर्व हे। वह एक ऐसी मन्दाकिनी है जिसमें अवगाहन कर प्राणी मात्र का उद्धार ही 
। 


लाला tt 


(निम्बाकं सम्प्रदाय की महानता-- आध्योत्म के ज्वलन्त आदशं १३३ 


निबाकं सम्प्रदाय के जिन अन्य आचार्यो ने ,इस सम्प्रदाय की ध्वजा को फहराया उनमें अनेक 
महात्मागण बड़े प्रतापी हुए | उनके वर्चस्व से हमको एक महान सम्प्रदाय का स्वरूप प्राप्त हुआ | हरिव्यास- 
देंव की शिष्य परम्परा ने इस सम्प्रदाय को व्यापक बना दिया और फलस्वरूप उसके साधकों की संख्या में 
में भारी वृद्धि हुई। हरिव्यास देव ने शिष्यो के १२ द्वारे कहलाते हैं। उनके प्रधान शिष्य इस प्रकार हुए 
१-स्वभूराम जी, २-बोहित जी, ३-मदन गोपाल जी, ४-बाहुबली जी, ५-उद्धव जी, ६-परशुराम जी, 
७-गोपाल जी, ८-हृषीकेष जी ९-माधव जी, १०-केशव जी, ११-सापर गोपाल जी और १२-रूप रसिक 
जी । स्वभूराम जी और परशुराम जी के जाज्वल्यमान व्यक्तित्व के कारण उनके शिष्यो की संख्या बहुत बडी 
हो गई ओर उनकी विद्वता और तेज से इस सम्प्रदाय को बडा बल मिला । उनकी प्रतिभा का यह चमत्कार 
था कि उनके शिष्यों में सन्त महन्त और सद्गृहस्थ सभी सम्मिलित थे। इन शिष्य प्रशिष्यो में अनेक इतने 
उच्चकोटि के संन्यासी बने कि उन्होंने अपनी आभा से जनजीवन को अनेक दिशाओं में अत्यधिक प्रभावित 
किया | 

मिबाकं एक महान सम्प्रदाय है | हम इसके आविष्कर्ता ओर संस्थापक श्री तिबार्काचाय के चरणों 
में अपना प्रणाम निवेदन करते हैं । बन्धुवर Slo विष्णुदत्त जी राकेश ने श्री स्वामी विद्यानन्द गिरि महाराज 
के सम्मान में इस ग्रभिनन्दन ग्रंथ की योजना का निर्माण कर एक प्रशंसनीय कार्य सम्पन्त किया है। हम 
उनको इस अवसर पर अनेक बधाइयां प्रस्तुत करते हैं। इति शुभं भूयात्‌। 

डोरी बाजार, मथुरा 


८0८0: 


| 


| 
| 


प्राचीन भारत के मनोरंजक विनोद 


—Zlo भागवत शरण उपाध्याय Slo लिट० 
नेशनल प्रोफेसर 
विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जेन। 


जो भारत के केवल तपःशल जीवन से अवगत हैं उनकी सहज ही धारणा हो सकती है कि वह 
जीवन केवल आध्यात्मिक चिन्तन और संजीदा साधना का रहा होगा, और वे सवंथा गलत होंगे, क्योंकि 
साहित्यिक और पुरातात्विक प्रामाणिक प्रकरणों से प्रकट है कि प्राचीन भारतीय मृत्यु की नहीं, जीवन की 
साधना करते थे । जीवन पर उनकी पकड़ गहरी थो | उनका अट्ठहास मृत्यु के भय का उपहास करता था। 
उनका चितारोहण, श्राद्ध तक, हंसी-खुशी से भरा होता था। इत प्रकार के एक श्राद्ध अवसर पर ऋषि 
कहता है-- 
प्रा चो अगाम नृतये हसाय द्राघीय आयु प्रतनं नधानाः | 


ऋग्वेद १०, १८, २ 
(हम यहां नाचने-गाने, हंसने-हंसाने आये हैं) 
चिता प॒र पति के याद के बराबर पड़ते विधवा से वह कहता है-- 
उदीष्वं नार्यभि जीवलोकं गतासुमेतमुमम शेष एहि। 
हस्तग्रामस्य दिधिषोस्तवेदं मृत्युर्जनित्वमभि सं बभूथ ॥ 
वही— १०,८ 


(उठो नारी, जीवित लोक को लोटो, वह्‌ निर्जीव है जिसके साथ तुम पड़ी हो । तुम्हारे इस पति के 
साथ बस इतना ही तुम्हारा पत्नत्व था जिसने प्रेमी बनकर अग्रांगुलियों द्वारा तुम्हारा पाणिग्रहण 
किया था।) 
मनोरंजन के-विशेषकर एक संघर्षशील पराक्रमी जाति के--साधन अनन्त थे, दोनों प्रकार के, 
आभ्याम्तर और बहिसद्यान के, मेदानों के । समनसमख्जा, मल्ल-युद्ध, पशु-मानव युद्ध, रथ अश्वादि धावन, 
पोलो, चौगान, जलक्रीडा, उपबन विनो द, द्युत-पासा, कन्दुक पुत्तलिका, शतरंज आदि के खेल बड़े उत्साह से 
खेले जाते थे | इनमें सबसे विघटनकारी और मन को अतर्क्य रमा लेने वाला जआ था जो पासों से खेला 
जाता था। अनेक प्राचीन राजकुलों ate अभिजात कुलो का जान लेवा और विनाशकारी यह खेल असा- 
धारण आकर्षक तथा वेदिक और पिछले काल के अनेक राजकुल इससे विनष्ट हो गये थे यह खेल ईसा qa 
दूसरी सहस्रान्दी में भी खेला जाता था। सिन्धु सभ्यता के नगरों, मीहनजी दड़ो और हडप्पा की खुदाइयों 
में त्रिभुज और चतुर्भूज आकार के पांसे मिले हैं। | १ 


ऋग्वेदिक काल में तो जुए का जादु अपरिहार्ये था । सम्पत्ति और वैभव के नाश कारण होता हुआ 


भो पासा खोले जाने का स्थान 'सभाभवन, चूतभवन, आकर्षण का केद्ध था । ऋग्वेद का जुआ सम्बन्धी सुव 
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जुआरी की जुआ के प्रति लगन और उसकी अधोगति का वर्णन करता है । वह खेलता है, औ 
फिर खेलता है फिर हरता है | उधार लेता है, हारता है, फिर फिर हेला है फिर दाजी र ला [ix 
बह अपना नाश पुरा कर लेता है जय दांव पर अपनी प्रिया अर्धांगिनी को ही रखकर उसे भी हार जा -. | 
और जव दांव को जीतने वाले उसकी पत्नी को उसके सामने ही दुलारने,-प्यार करने लगते हैं तब उसे बडी 
| कचोट उठती है। अन्ये जाया परिमृशन्ति, उसका हिया जल जाता है। निराशा से आक्रान्त, भय से उद्विगत 
ऋण दाताओं के द्वारा पीछा किया जाता हुआ: भागता हुआ धर पहुंचता है, जहां के द्वार उसके लिए वन्द हैं | 
किस्मत का मारा विक्षिप्त वह कितव 'जुआरी' नंगी धरती पर ही सो जाता है। रात के गहराते सूने में पछ- | 
| तावा उसे विजड़ कर देता है, पश्चात्ताप से वह विकल हो वठता है । पर पौ फटते हो प्राची की ललाई उसमें ty | 
आशा जाग्रत करती है, मानस लौट पड़ता है और आदत का शिकार, सदा की भांति वह सभा भवन को लौट 
| : पासों पर भुक जाता है। उसकी सास उसे घिक्कारती है, उसके माता-विता-भ्राता उसे उसके ऋणदतताओं 
को समर्पित करते हुए कहते हैं--बांध लो इसे, इम इसे नहीं जानते, यह हमारा कोई नहीं-पिता-माता- 
आतर एवमाहुर्न जानीनो नयता बद्धमेतम्‌ (ऋग्वेद १०।३४।४) । मित्रों, परिजनों, स्वजनों, संबंधियों, द्वारा Hi 
परित्यक्त यह बरावर नहीं खेलने की प्रतिज्ञा करता है, पर पासों के फलक पर गिरने की खनखन उसको 
संज्ञा को भंकृत कर देती है । वह देखता है--पांसे नीचे आते हैं फिर सहसा स्फुरण करते ऊपर उड़ जाते हैं। ng 
| स्वयं तो हस्तहीन हैं वे, पर हाथ वालों को अपननी सेवा करने करने को बाध्य करते हैं। दिव्य, चमचमाते, 
अंगार हैं वे, स्वयं शीतल होते हुए भी खेलने वामों के हृदय को जला डालते है-- 
ननीचा वर्तन्त उपांरें स्फुरन्यहस्तासो हस्तयन्तं सहन्ते! 
दिव्या अंगारा हरिण न्युप्ताः शीताः सन्तो हृदयं निर्देहन्ति॥ 
वही-& 
अन्त में जुआरी को सम्हालता हुआ पुरोधा कहता है-पासों से प्यार न करो उनसे प्रनन्तन हो, अन्न को 
बालियों से वखार ATTA वाले कृषि कर्म को करो | वह्‌ देखो, किलब, वे तुम्हारी गाए हैं, वह उषर तुम्हारी 
जाया है, उनमें रमों, उन्हें देखो दुलारों | 
अक्षे मा दीव्यः कृषिमित्कृषरव वित्ते रमस्व बहुमच्यमान: । 
तव गावः कितव तवत्र जाया । 
--वही--१ ३ 
जुए के प्रति भारतीयों का आग्रह वना रहा और कितने हो कुल, अभिजात ओर नगण्य, उससे विनष्ठ हो 
गए । द्यूत मदित नल की प्रिया दमयन्ती को वन-वन इसी के मारे भटकना पड़ा और महाभारत को महायुद्ध 
तो इसी अदम्य लगन का परिणाम था । पाँच-पाँच अक्लान्त विक्रम पत्तियों द्वारा रक्षिता द्रोपती को दांव 
पर रखकर हार जाना ऋग्वेद के जुआरी की याद ताजी कर देता है। मृच्छकटिक में, चतुर्माणी के पदुमवा- _ 
मृतक में, वसुदेव हिन्दी में, दण्डी के दशकुमारचरित में जुए के चमत्कार का निरूपण हुआ है । वस्तुत: इसके 2 
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का हस्ताग्रथोम नगाडों और बांसुरियों की लय में थिरक उठते फिर नृत्य के चवक 
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आकाश पैरो तले श्रा जाता, चर्तुदिक धूम जाता, घूम के बादल माहौल को भर देते। नर और नारी, अद्य 
और आकर्षक परिधान धारे एक दूसरे को भेंटते, कुमारियां, विवाहार्थ नर हेरती, वाणिनियां, प्रेमातुर जना 
मधर भीनी मादक सुगन्ध द्रव्यो से महमह वेश्याएं अपने शिकार खोजतीं | रात रात भर मदिरा के आपानक 
चलते जिनका अन्त निशावसान पर ही होता जव स्वयं ही सूर्यं छक लाल पुर्वाकाश पर निकलता और उषा 
रजत कर पर चढ़ अपने रक्ताभ TAL से उन्हें निहार लेती ओर ऋषि उसे देख गा उठता-- 
एषा दिवो दुहिता प्रत्यदशे ज्योतिवंसाना सपना पुरस्तात्‌ | 
ALO १।१२४।३ 
fad जीव चरसे बोधयन्ती विशवस्यवाचमविदन्मनायोः। 
वहो--९२॥९ 
पुनः पुनर्जायमाना पुराणी समानं वर्णामभिशुम्भमाना। 
वही-- 
wena कृत्नुविज अभिनाना मतँस्य देवी जरयन्त्यायु: । 
वही 
अधि पेशासि वपते नृतृरिवायोर्तृते वक्ष उषेव वर्जहम्‌। 
वही-- Vie २:४ 
यह निश्चय दिवा की दुहिता है, ज्योतिष्मान वसनधारे सामने (पुर्व) प्रस्तुत है, विश्वके जीवों को जगा रही, 
विश्व की वाचा है वह, बार बार जनमती है, उन्हीं चमकते वसनों से सजी और कसाई द्वारा थोड़ा-थोड़ा 
काटे जाने वाले पक्षी की भांति हमारे जीवन से एक एक दिन चुरा लेती है, गायों की तरह, नतैकियो की 
भांति अपने स्तन झमका जाती है। 
उषा के प्रति, उसके सौन्दर्य से व्यथित, इस रागरंजित कल्पना से ग्रीक साहित्य के उस तिथोनस 
की याद.आ जाती है जो उषा का प्रणयी था और जिसे उषा ने अमरता तो दे दी थो पर अजरता न दी। 
अपने आयुध्य के दीधे अन्तराल में केशों के श्वेत युँघटहिलाते वह उषा से कहता है--तुम तो, देवी, अपने 
देव दुर्लभ रूप को संवारे नित्य संकारे रजत रथ पर चढे लोटोगी पर मैं जर्जर निरन्तरप्रतिदिन जजेर होता 
जाऊंगा | उषेहाय ! 
यही समन पिछले काल 'समाज' कहलाया । अशोक ने अपने शिलालेखा में उसे 'समज्जा' कहा । 
लिखवाया, कि समज्जा जो घिनोना और असामाजिक हो गया है। ठोका में लिखा है कि नटकर्म करने वाले 
लड़कियां भगाने लगे थे। उत्सव के योग्य नहीं, उसे नहीं करता चाहिच (न कटविया) । उसे उससे बन्द 
कर दिया | 
गृह से बाहर खेले जाने वाले खेलों में प्रधान आखेट, मल्लयुद्ध (कुश्ती), चौगात, जलक्रीडा, गेंद 
आदि & | साहित्य में आखेट का विस्तृत वर्णन मिलता है। अभिज्ञानशाकुन्तल में कहा गया है कि इससे 
वन्य पशुओं की | चित्तवृत्ति अवगत होती है। रघुवंश में राजा दशरथ के शिक्रार का बहुशः वर्णन हुआ है 
जिसमें वे भेंसों को मार गिराते हैं। सिहों का फैला मुंह बाणों से भर देते हैं । चन्द्रगुप्त के लिए उसके दर- 
an ग्रीक राजदूत मेगस्थनीज ने अपनी विलुप्त कृति 'इण्डिका' में लिखा है कि जब तक mee के लिए 
cea ee 
: या अर्थशास्त्र से इसकी पुष्टि होती है। राजा तब सांडों, गजों और गेड़ों की 


लड़ाई देखता था दो अश्‍व और एक सांड जुतते थे हाथियों की लड़ाई मुगल काल तक्‌ राजप्रिय थों जिसे 
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oa तीर कराते थे। मुगलकालीन चित्रकला में गजयुद्ध एक सुन्दर अभिप्राय मानकर अंकित किया 
गया है। 
बाहर खेले जाने वालों में एक विशिष्ट खेल “पोलो' है जिसका आरम्भ तिव्वत में हुआ था पर 
जो भारत में भीलो का प्रिय हुआ | जैसा समकालीन चित्रों से प्रकाशित है, मुगलकाल में यह खेल प्रचलित 
था । वस्तुतः प्रचलित तो यह अत्यन्त प्राचीन काल से था जव इसे चौगान कहते थे और जो पोलो की ही 
तरह घोड़ों पर चढ़कर डंड़ों से गेद के साथ खेला जाता था | 
जलकोड़ा का उल्लेख काव्यों में सर्वत्र मिलता हैं। वस्तुतः यह महाकाव्य के पारिभाषिक लक्षणों 
में से माना गया हे। कातेवीयोर्जुन अपनी सहस्र भुजाओं से नर्मदा की धारा रोक अपनी रानियों के साथ 
जलक़ीड़ा करता है। राजा कुश राज्यलक्ष्मी के बुलाने पर कुशावती से अयोध्या लौटकर सरयू में नारियों के 
साथ जलक्रीडा करता है। Tat ओर पिचकारियों से नारियां उस पर जलवर्षा करती हैं। उत्सर्वो-पर्वो 
पर लोकगीत गाते हुए नदी तट पर गोल बांध कर जाना और जल पीट पीट कर ताल देकर गाता उनका 
विशेप मनोरंजन था | és 
संगीत विशिष्ट मनोरजंन था जिसकी शास्त्रीय (मार्गीय), ओर लोकिक दोनों विद्याएं लोक 
सम्मत थीं। वास्तुवेष्टनों और मुडेरों पर अनेक संगीतज्ञों के अद्ध चित्र हमारे मूर्ताधारों पर रूपायित हैं, 
जिनके नारी और पुरुष वाद्यों के साथ नृत्य और गान कर रहे हैं। भंगों की उनमें अनन्त सत्ता है। भंग तो 
मुर्तेन में इतने सहज हैं कि देहयष्टि सदा किसी न किसी ay में ही-द्विवभंग अथवा त्रिभंग नृतन का विशेष 
अभिप्राय है--मूर्तित होती है। स्वयं मुरलोधर किसी मंग मुद्रा में खड़े होते हैं । उड़ीसा ओर खजुराहो की 
सुन्दरियों में ये भंग विशेष अथं card हैं और अनायास व्यक्त हुए हैं मेघादूत की यक्षी अपने विरह के 
समय क्लासिकल गायन में प्रवृत्त वीणा को ध्वनित करना चाहती है पर नेत्रवारि के अनवरत बहने से 
उसके तार गीले हो जाते है । इसी प्रकार दुष्यन्त की रानी भी अपने स्वर से स्वामी को उदासीन कर देती 
है। स्वयं राजा शाकुन्तल में अपने समय का विलयन चित्र बनाकर करता है जो स्वयं एक प्रकार का 
मनोरंजन था। मालविकार्निमित्र (१।५) में तो शास्त्रीय आललोचला-स्पर्धा भी संगीत के pea vies 
है। पर्वो-उत्सवों के अतिरिक्त नारियां मदकारी सोमवल्ली काटते समय i गाय हुहते pe SUL 
समय, समवेत स्वर में गाती थीं जिनका उल्लेख वेदों में महाकाव्यों में, अभिलेख न a oa 
तब छन्द की एक लय ने, ज्ञान का एक आधार भी खोल कर रख दिया हे । गोतम Fe a लए बोधि- 
वृक्ष (पीपल) थे नीचे जमकर बैठे हैं यह प्रण कर कि i तक सम्यक सबोधि प्राप्त न a ay आसन न 
छोड़ेंगे। तभी उस वेला की नतंकियां 'गाती' हुई आती on ae. oe : oe 
जायेगी, उन्हें बहुत ढीलक भी न करो वरना वह न बजेगी। ब आं मार्ग देते हैं, एक अः 
ee पटिपक्ष) जान लिया | सारनाथ के भिक्षूओं से बे त-क a 002 000 
तप का मार्ग है, दूसरा अत्यन्त विलास का, एक तीसरा मागं है, तथागत का देखा, पा त 
पक्ष, बीच का, न अत्यन्त विलास का, उसे जिओ । चित्रकारी अथवा संगीत, तब व्यापार का रूप ग्रहण 
व यी थे Dire | ड 
ul ते विशिष्ट मनोरंजन था । बागबानी के लिए तो यह ग्रंथ नाम है ही, इससे ८ 
उद्यान, भ्रमण, सेवत और आमोद भी अभिप्रेत है । पिकनिक की प्रथा कुछ हा ae gee ae ae og 
पाचीन है। कम से कम दूसरी सदी ईसवी पूर्व के प्रमाण हमारे संग्रहालयों | [र | ले i ae Fr 
(कान्सटे) के लिए जाते और साथ आहारादि ले जाते थे । इलाहाबाद के संग्रहालय में सुरक्षित मिट्ट Ap 


एक गाड़ी आज भी प्रदशित है जिस प्र रोटी, फल आदि से लदी प्लेटे लिए लोग पिकनिक अथवा उपवन 
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विनोद के लिए चले जा रहे हैं। यह भभिप्राय इतना लोकप्रिय हुआ कि एक ही सांचे से अनेक बैलगांडियां 
इसी अर्थ की ढाल ली गयीं। यह माडल ईसवी पूर्व दूसरी सदी का है। तब यह विनोद इतना लोकप्रिय हो 
गया था कि पिछले काल में चतुर्भाणो के भाणों आदि में सर्वत्र इस प्रकार की क्रीड़ाओं का वर्णन हुआ है। 

मल्लयुद्ध या कुइती भी इन्हीं उद्यानों में होती थी । युद्ध र्से यह्‌ और मुष्ठियुद्ध मारक सिद्ध a 
थे । इनका वर्णन रामायण, महाभारत, हरिवंश, भागवत सवत्र युद्ध प्रसंगों में मिलता है। क्रीड़ा के रूप में भी 
इनका काव्य व्यवहार होता था। 

उद्यान-मनोरंजन एक श्राकर्षण “दोहद'” का अभिप्राय खेल था | इसके दस रूप थें। एक में सुन्दर 
तरुणी अपने नुपुर धारी चरण से अशोक वृक्ष के मूल का स्पर्श करती थी || दूसरी प्रक्रिया से व बकुल को 
कुसुमित करने के लिए अपने मुंह में मद्य भर कर उसका कुल्ला उस पर करती थी । विश्वास था कि aa 
प्रक्रिया से अशोक और बकुल आपादमस्तक मुकुलित हो उठते थे। मालविकाग्निमित्र आदि नाटकों में 
इसका विशद वर्णन हुआ है । यह पूछने का कोई अर्थ नहीं कि इसकी सारवत्ता कहां तक सही है I दोहद की 
ही भांति अपने बगीचे में लोग वृक्ष और लता का विवाह भी सम्पन्न करते थे जिसे उत्सव मान बड़ मनोयोग 
से उसका अनुष्ठान करते थे । आखिर यह विद्या उससे कहीं सार्थक और अभिजात है जिसमें कुछ रजवाड़ 
अपने कुत्ते-कुत्ती के विवाह में लाखो नष्ट कर दिया करते थे। 

नजरवाग को तवप्रमदवन कहते थे । प्रमदवन में निक्‌जो में, भूले बंधे रहते थे और शिलाएं जड़ी 
होती थीं। दोलारोहण और गाने में प्रचलित कजरी का सा कोई राग तब भी मुखर था। बरसात और ग्रीष्म 
में दोला विशेष प्रिय होता था | पिजड़ों में पले पक्षी प्रमदवनो के मालिकों के मनहर प्रयत्न थे। इनमें से कुछ 
लडाने के लिए पाले जाते थे। जिनका उल्लेख हम अन्यत्र करेंगे । शुक-सारिकाएं गाने वाले पक्षी थे जो, 
निरंतन मधुर गाते अथवा वेदोच्चार करते रहते थे । मेघदूत में यक्ष की विरहिता पत्नी सारिका से पूछती 
है--अरे क्या मुझे स्वामी की याद नहीं आती । तू भी तो उन्हें बहुत प्रिय थी । वह अपने मयूर को संगमरमर 
की पट्टिका पर मूल से कांचनी शृंखला से बांध हाथ से ताल दे देकर नचाती है । मेगास्थनीज लिखता है कि 
लोग बड़ी संख्या में घरों में पक्षी पालते थे। 

उद्यानों में ही जानवरों और पक्षियों के क्रीड़ा युद्ध भी होते वे जिनमें कुछ तो धातक सिद्ध हो 
हो जाते थे । इनमें मेंप (भेड़), लावक (लवे) और कुक्कुट युद्ध का वर्णन साहित्य में संवेत्र मिलता है। काम- 
सूत्रों के रचयिता वात्सायन लिखते हैं कि नागरिक भोजन के पश्चात्‌ लवे, मुर्गे और भेढों के लड़ाई देखते थे। 
इन लड़ाइयों में जुए की की भांति दांव भी रखे जाते थे। उत्तराध्ययन की टीका में दो खिलाड़ियों के कुक्कुट 
युद्ध में एक लाख का दांव रखने की कथा है जिसमें युद्ध चतुराई से Hage के नखों में सुइयां छिपाकर जीता 
गया है : कुक्कुट युद्ध का एक वर्णन us करता है कि प्रायः सभी प्रकार की स्पर्धाएं जुए के दांगों से सार्थक 
a 3 | वात्सायन के विधान में तो नागरिक के कमरे में आकर्षक फलक और यूतफलक सदा पड़े 
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नगर के वाहर के उद्यानों में ही, गृह के अतिरिक्त, मधुपान के आपानक भी होते थे जहां समवेत 
eee al si । चतुर्माणी में रे इनके अनेक वत्त मिलते ही हैं, रघुवंश में सीता के प्रसवकाल के 
| [को उपवन में ले जाते हैं प्रौर बगीचे में जो चषको (प्यालो) का अम्बार लगा हुआ है 
उसे दिखाकर कहते हैं कि यह नागरिकों द्वारा आपानक में पीकर फेंक दिये चषको का है। रघु को दिग्विजय 
के etn में भी अपानक में पीने का उल्लेख हुआ है, चौथे सगे में सेना द्वारा नारि केलरस दक्षिण में अंगूरी 
Ek का हारे पारसीको के बीच गोष्ठी अथवा कवि गोष्ठी जिसमें “काव्यशास्त्र विनोदेन” की परम्परा 
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प्रचीन भारत के मनोरंजक विनौद ese 
बनी, Tat ee अथवा उद्यानों में भी हुआ करती थी । गोष्ठियों का उल्लेख भी साहित्य में सवच | | 
मिलता ही है । विशेष रूप से चतुर्माणी के पदताडित क्रम में प्रस्तुत करते हैं। राजसभाओं में गोष्ठियों का २ 
होना स्वाभा बिक था | हरिवंश i यादवों ७: पिडारक तीर्थ में जिस गोष्ठी का उल्लेख हुआ है उसमें द्वारिका | 
की सहस्रोंवेश्याएं शामिल हुई थीं | बेश्याओ का सेवन श्रीमान का साधारण मनोरंजन था । वे देवताओं की 
भी साध्य थीं, और सुरसुन्दरियां, गन्धर्वे विद्याधर जैसे स्वगं में मनोरंजक माने जाते थे वैसे ही मत्यों में भी 
उनके स्वजातीय थे | 
गेंद के खेल घर-उद्यानों में बड़े मनोयोग से लड़के-लड़कियों द्वारा खेले जाते थे । चतुर्माणी के । 
पद्मप्रामृतक में अल्पायु वेश्या गेंद को उछाल-उछाल कर खेलती है। उछाले गिनी जाती थीं और जिसकी. 
उछालों की संख्या अधिक होती थीं वही विजयिनी मानी जाती थी । दशकुमारचिरित के छठे उल्लास में 
इस प्रकार का एक सुन्दर वर्णन हुआ है जिसमें प्रियंगुष्टि का लाल हस्ताग्रेस लाल कन्दुक नत, उन्नत, 
आत्रतंक, उत्पपन आदि विधियों से उछाल रही है । इसी प्रकार की कन्दुक क्रीड़ा का एक उदाहरण मथुरा 
संग्रहालय की एक स्तंभ प्रतिमा में निरूपित है जिसमें क्रीड़ाशीला नारी गेंद खेल रही है। गेंद से खेल तो 
लड़के-लड़कियों दोनों खेलते थे पर लड़कियां अक्सर पुतलियों से और घरौंदे बनाकर खेलती थीं। लड़के 
गोलियों से भी खेलते थे। इस प्रकार की खेलने वाली गोलियां सिन्धु घाटी की सभ्यता की खुदायी में पर्याप्त 
संख्या में मिली है। अक्खरिका (अक्षरिका) नाम का एक विनोद अक्षर मिटा-मिटा कर खोलने का पद्य 
के अन्तिम अक्षर को शुद्ध करके अन्त्याक्षरी की तरह का भी एक खेल खेला जाता था | 
घर के भीतर खोले जाने वाले खेलों में, जुए के अतिरिक्त प्रधान मनोरंजन प्राचीन काल से चला 
आने वाला खेल शतरंज का था जिस शब्द का प्रयोग प्राय: इसीरूप में संस्कृत और फारसी में होता रहा है। 
इसी प्रकार पुत्तलिका का नृत्य भी अति प्राचीन है जो भारत से ही प्रारम्भ होकर आज सारे संसार में फल 
गया है । रूस, फ्रांस, TATA, आदि में तो इसके लिए विशेष नाट्यगृह तथा मंच बन गये हैं । युरोप के पूर्वी 
देशों में, जहां एशिया का अभिप्राय आज भी सार्थक है, सास-बह को लड़ाई ओर कथोपकथन पुत्तलिका-नृत्य 
(पुतली का नाच) का प्रधान नाट्याख हैं । इसी ने ऋग्वेद से यम-यमी' उवेशी पुरुखा, इन्द्रइन्द्राणी, इन्द्राणी- 
वषाकश आदि के विशिष्ट संवादों से मलत: जातकों, पंचतंत्र, बड़कहा को कथाओं का आरम्भ किया जिससे 
कथा संबंधी सामग्री भारत को उपलब्ध हुई! | 
समस्त अराधनों से ऊपर लोकाराधन जो सभी जतों का मनोरंजन करता है वह है नाटक का 
मंचन। उसका मुकाबला संसार के मंच पर नही मिलता | नाटकों, लीलाओं, आदि के अतिरिक्त भागों की 
विसात बड़ी रही है। यहां केवल एकांकी ही नहीं रहे, एक पात्र-एकाँको भांडों के रूप में भी प्रस्तुत हुए 
जिनमें विट, ad आदि अपने हास्योपहास के जोहर दिखाते [थे । चतुर्माणों के भाव इसके सर्वोपरि 
ण 5 
aed aa के खिलौने बेशुमार थे । उनके बेशुमार प्रकार भी थे। पशुओं और पक्षियों के मिट्टी के 
खिलौनों के माडल, पुरुषो और स्त्रियों की आकृतियों, प विविध प्रकार ईसा से दो हजार वर्ष पुवे हमारे | 
संग्रहालयों में प्रदर्शित हैं। मिट्टी की सुन्दर गाड़ियां जिनमें अत्यन्त आकर्षक मिट्टी भेढ़ जूते, पहियों पर 
चढ़े असंख्य मात्रा में खुदाइयों में मिले हैं। जो अधिकतर ईसा पुर्व द्वितीय शताब्दी के शुंगकालीन | 
ऐतिहासिक उदयन-वासवदत्ता-पलायत का ठीकरा भी उपलब्ध है। पोलोपर चढते हुए छोटे जानवरों 
उदाहरण और ऐसी शक्लो के जिनकी भुजाएं ऊपर-तीचे wpe जा सकती हैं, सिर var 
सांडों की शक्‍लें जिनको फ्राईबर सा खेला जाता था, और ऐसे बन्दरो के खिलौने जितकी भुजाएं : 


+ 


से कुछ हैं जो बच्चों के मनोरंजन के साधन थे। 
चीन काल का जीवन भारी न था। मन को भाने वाले साधनों से संयुक्त था। भोजन प्रात 
को देख स्थिरक सकता था, चिता से उठाकर नारी को पुननेवा कर सकता था उसकी विसात 
:सन्देह जीवित था, जीवन की भांति जीवित | 


occ 
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राधावल्लभ सम्प्रदाय को भक्त पद्धति 
डा० विजयेद्ध स्नातक 


राधावल्लभ सम्प्रदाय के भक्य-सिद्धान्त द्वेत या अद्वैत परक किसी विशिष्ट दशैनमाग पर आधृत 
नहीं हैं । इस सम्प्रदाय का मूलाधार प्रेम तत्त्व है अतः प्रेम-लक्षणा भक्ति के उपर्युक्त उपकरणों का ही वर्णन 
आचार्यों ने किया है। इस सम्प्रदाय के सिद्धान्तो का अनुशीलन करने के लिए हम उसे दो भागों में विभक्त 
कर सकते हैं । प्रथम भाग में भक्ति विधायक सिद्धान्त रखे जा सकते हैं और दूसरे भाग में रसोपासना के 
सम्पादक नित्य विहार सम्वन्धी चार तत्त्वों का समावेश हो सकता है। उसी आधार पर हमने सैद्धान्तिक 
विवेचन के निमित इन दो शब्दों का चयन किया है। भक्ति-सिद्धान्तों में प्रेम, हित, प्रेम नेमं, प्रेम-काल, 
विधि-निषेध, मान, विरह, मिलन, अर्चा-उपासना विधि का वर्णन होने के कारण गहन दार्शनिक चिन्तन के 
लिए अवकाश नहीं रहता, किन्तु रस दर्शन के अन्तर्गत राधा और कृष्ण का स्वरूप सहचरी की स्थिति, 
वृन्दावन का नित्त नेमितिक रूप और महत्त्व का विचार होने से इनके वर्णन में दार्शनिक ऊहापोह के लिए 
अवकाश निकल आता है । वैष्णव सम्प्रदायों में दाशेनिक दृष्टि से ब्रह्मसूत्रों पर भाष्य रखना द्वारा द्वेत- 
अद्वैत परक भाव व्यंजना प्रारम्भ से होती जा रही है अतः यह जिज्ञासा स्वाभाविक है कि राधावल्लभ सम्प्र: 
दाय का इस दिशा में क्या मन्तव्य है। क्या इस सम्प्रदाय में अद्वैतवादी दृष्टि से राधा और कृष्ण का एक्य 
मानकर शंकराचार्य का अनुगमन किया गया है या किसी अन्य आचायं द्वारा प्रतिपादित बद्वेत-परक भावना 
की पुष्टि की गई है। इसी प्रकार की अन्य सम्भाव्य शंकाओं के लिए स्थान होने से इस सम्प्रदाय के परवर्ती 
कतिपय विद्वान महानुभावों ने अपने सम्प्रदाय को दार्शनिक मान्यता स्थिर करने की चेप्टा की है । किन्तु 
हम उनके दृष्टिकोण से सहमत नहीं हैं अतः संक्षेप में दाशेनिक मतवाद पर कुछ कहना आवश्यक TA 
wad हैं | 


सम्प्रदाय के प्रवर्तक ग्राचाय श्री हितहरिवंश गोस्वामी ने ब्रह्मसृत्रों पर कोई भाष्य नहीं लिखा v 
गोस्वामी जी द्वेत और अद्वैत की जटितला से बचकर एक ऐसा मागे प्रशस्त करना चाहते थे जिसका अनुः 
गमन करने वाले प्रेमी भक्त को किसी दुरुह एवं शुष्क दर्शन की उलभन में फंसकर अपने प्रेमःपथ का त्याग 
न करना पड़ । वे नहीं चाहते थे कि ars त को स्वीकार कर माया के बन्धन में पड़ अथवा शुद्धादवेतःद्वेताद्वत 
या विशिष्टाद्वैत के प्रपंच में पडकर रस की सरसता से वंचित at | फलतः इन्होंने इस प्रकार के किसी शुष्क 
ताकिकएवं दार्शनिक मतवाद को अपने सम्प्रदाय में स्थान नहीं दिया । दूसरे शब्दों में हम यह कह्‌ सकते कि ड 
इस सम्प्रदाय में तो दार्शनिक जटिलता है और न भक्ति-सिद्धान्त का शास्त्रीय विवेचन हो । हृदय ` की रस | 
स्निग्ध भावनाओं की सहज स्वीकृति और सरस अभिव्यक्ति की राधावल्लमौय भक्ति सिद्धाप्त की नींव 
और रसोपासना का आधार है। हा है ace Ce कल 
श्री हितहरिवंश जी ने अपने ग्र थो में वाह्य कमकाण्ड को कहीं भी प्रधानता 
कर्मों के प्रति प्राय: अनास्था बुद्धि से ही चलते रहे और जो कुछ उन्हें कतव्य कर्म प्रतीत हु 
काण्ड की उलझन में त फंस कर सहज रूप से कहा। स्फूट वाणी के जिन पदों में वाह्य विधि का सं 
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है यह ऐसी सीधी और सरल है कि कोई भी भक्त प्रेमी उसे बिना किसी श्रम और क्लेश के अपना सकता 
है । स्फुट वाणी के अन्तिमचार दोहे सिद्धान्त स्थिर करते हुए भी किसी अनुष्ठान की कठोर साधना की और 
संगति तक नहीं करते | इन दोहों में जो भाव व्यक्त किया है वह लौकिक कर्मकाण्ड के दूर करने वाला ही 
कहा जाएगा | यह होते हुए भी परवर्ती महानुभावों ने रस भक्ति का विधान भी शास्त्रीय शैलो से तैयार 
किया और श्री हितहरिवंश जी की भावना (स्पिरिट) के सर्वथा प्रतिकल अनेक ग्रंथों का निर्माण कर दिया। 
“राधावल्लभ पटल” 'उर्ध्वानिणेय ' “श्री सेवा दर्पण, आदि उसी कोटि की प्रकीर्णक रचनाएं हैं जो अखिल 
भारतीय श्री हित राधावल्लभीय वैष्णव महासभा वृन्दावन की और से प्रकाशित हुई है। यदि आचार्य हित- 
हरिवंश जी की भावना को इन अनुयायियो ने भली भांति ,हृदयंगभ किया होता तो इस. प्रकार के परम्परा- 
वादी प्रयत्न न होते | 
यथार्थं में राधावल्लभीय भक्ति-सिद्धान्त या'या रस दर्शन का आधार न तो दार्शनिक जटिलता 
है और न वाह्याचार की रूढ़ियों के पालन में ही भक्ति की स्थिति है। भक्ति-सिद्धान्त का मूलाधार है प्रेम 
या हित तत्त्व, भली-भांति हृदयंगम किये विना रावावल्लभीय भावना का बौध कदापि सम्भव नहीं । दर्शन 
ऊहापोह के स्थान पर इस सम्प्रदायों में 'नित्य-विहार' का वर्णन है और उसी को रस कहा जाता है। कहीं-, 
कहीं उसे ही वृन्दावन रस भी कहा है। माधुर्य-भक्ति की चरम परिणति इसी रस में होती है। यह रस ही . 
जीवात्मा का चरम ध्येय है। प्रेम की व्यापक परिधि को समझ लेते हैं बाद ही इस रस-क्षेत्र में प्रवेश करने का. 
भ्रधिकार प्राप्त होता है। किसी प्रकार के द्वैत या ada परक बाद के आग्रह में न पड़ कर श्री हितहरिवंशजी 
= रस की स्थापना. अपने सम्प्रदाय में की है । हम आगे की पंक्तियों में उसी का वर्णन प्र स्तुत कर 
का है तत न a म रह्म, जीव, जगत्‌, माया, मोक्ष आदि के सम्बन्ध में भी कहीं 
क शी ay का ey प्राय: दार्शनिक रहता है और दर्शन की सुक्ष्म विवे- 
र रा वी SE का Ap र्‌ अनादि से होता आ रहा है फिर भो आज तक कोइ 
ने इस अलमत से दर रह कर जम न्‌ ue i मर्म को समझने वा ले आचार्य हरिवंश गोस्वामी 
RR अंत काही भ्रतिषादन करना ही समीचीन समझा | अतः हमने 
ae ये भक्त एवं रस-दर्शन विषयक विवरण में ब्रह्म, जीव- जगत, माया, मोक्ष वन्धन 
nee ae ae oe लिखा है। भक्ति विधायक तत्वों में प्रेम तत्त्व की मीमांसा प्रस्तुत तत्त्सम्ध 
ह: 7ही उल्लेख किया है । रस दर्षन में नित्य विहार के सम्पादक राधा कृष्ण, सहचरी और 
इत्दावन का स्वरूप विस्तार से प्रदिश प्रदर्शित किया गया है और यथास्थ cee गे 
स्वीकार करने वाले सम्प्रदायो के साथ य॒ स्थान समसामयिक मधुरय भक्ति क 
गे शया के साथ साम्य और वैषम्य भी दिखाया है । यथार्थ में ये ही मस्य fear 
राधावल्लमीय भक्ति और रस मार्ग के विधायक हैं और उन्हीं गे oly की 
तन्त्र सत्ता स्थापित किए चला जा रहा है। इस सम त i VEE ET हि! न 
होकर मोहक ओद आकर्षक है। मदाय का सिद्धान्त पक्ष इसलिए जटिल और दुर्वाध'न 
राधावल्लभ सम्प्रदाय में प्र ठ 3 न 
है। अनन्त भावों और ला में नित्य aid = वष्णव सम्प्रदायो से विलक्षणा, व्यापक और मोहक , 
संज्ञा देकर रसोवे स: आदि नाग PRA वाला यह प्रेम ही परात्पर तत्व है। इस प्रेम को रस 
परात्पर प्रेम-तत्व में तात्विक Ge boa FAT द्वारा भीसमझा जा सकता है। अर्थात्‌ रस रूप भगवान और 
जैसा कि पहले प्रतिपा Wel हू। यह प्रेम सहज और असीम होने के कारण नित्य माना जाता है। 
हले प्रतिपादित किया जा चका है इस म : 
; >" € इध सम्प्रदाय में रसोपासना है, अर्थात्‌ राधाकृष्ण के नित्य 


0 त तत तत 0 
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बिहार के स्थिति में जो अनिर्वेचनिक आनन्द उत्पन्न होता है उसी को रस संज्ञा दी जाती है और वह प्रेम की 
आस्वाद्य स्थिति का ही रूप है। faa’ शब्द प्रेम के लिए ही इस सम्प्रदाय में पारिभाषिक शब्द के समान 
प्रयोग में आता है। प्रेम की व्यापक परिधि में सामान्यतः रस, हित, नेह, प्रीति आदि सभी माव समाविष्ट 
हो जाते हैं । हित और प्रेम शब्द में भाव-व्यंजनांमूलक व्यावर्तक रेखा खींचना सरल नहीं, किन्तु प्रेम की 
विशिष्ट भावना के उद्देश्य से हित शब्द का व्यवहार आचार्य हित हरिवंश जी ने किया है। दाशेनिक 
शब्दावली में ब्रह्म और जीवन को एकता प्रतिपादन करने के लिए ज्ञानदशा' शब्द का प्रयोग न करके यहां 

THEM को ही ऐक्य भावना का स्रष्टा कहा जाता है। अन्य वैष्णव सम्प्रदायों में मोक्ष प्राप्ति की कामना 
के साथ ज्ञान या साधनापरक भक्तिमागं का अनुगमन विधेय होता है , उसके बिना न तो माया के आवरण 
उछिन्न होते हैं और न भवदन्धन से मुक्ति ही सम्भव है। किन्तु इस सम्प्रदाय में न तो मुक्ति की कामना है 
और न ज्ञान या साधनापरक भक्तिमार्गे का ही कोई यिधान है। यहां तो नित्य विहार दर्शन ही सहचरी 
(जीवात्मा) का उपास्यभाव है और उसकी प्राप्ति प्रेमतत्व से होती है। इस प्रेमदशा में पहुंचने के लिए 
सहचरी रूप जीवात्मा को अपना लौकिक रूप विसाजित कर राधिका के महल में सेवापरिचर्या करके निक्‌ंज | 
लीलाओं का दर्शंनाधिकार प्राप्त करना होता है । इस नित्य विहार के विधायक जो चार तत्व माने 
गए हैं उनमें यह प्रेमतत्व ही समान रूप से ग्रनुस्युत है और यही विहार भावना का पोषक है। चराचर 
जगत्‌ का जो रूप हमारे सामने है और जो अव्यक्त, अगोचर रूप भावना द्वारा जाना जाता है उन 
सव में यही प्रेमतत्व व्याप्त है। श्री लाडिलीदास ने “सुधर्मबोधिनी' में इसी भाव को इस प्रकार व्यक्त 
किया है :-- 

सवै चित्र हित मित्र के, जंहलौ धामी धाम । 

काहि तजों काको wat, सजौं गिरा हित नाम ।' 


अर्थात्‌-समस्त धाम और उनमें निवास करने वाले धामी उसी हित देवता (प्रेम) के विविध चित्र 
हैं। अत: किसको त्यागकर किसका भजन करें यह निर्णय कठिन है। यथाथ में हित गिरा ही उपस्थित है । 
यहां हित को प्रेम के व्यापक रूप में ग्रह्मा करके साम्प्रदायिक प्रेमतत्व को लक्ष्य कराया गया हे । इसी भावना 

गे ध्यान में रखकर कुछ लोगों ने 'सिद्धाद्वैत' Ta दार्शनिक शब्द को राधावल्लभ सम्प्रदाय का सिद्धान्त 

कहने का साहस किया था | वस्तुतः यह प्रेम यत हित की स्थापना किसी दाशेनिक रूढि परस्परा का पालन 
न होकर हितहरिवंश जी की अपनी मौलिक सृष्टि है। 

हिताष्टिक में इसी भाव को -यत्किचित्‌ दश्यते सृष्टां सवे हितमये fag: कहकर भी व्यक्त 
किया गया है | राधावल्लभ सम्प्रदाय का मूलाधार 'राधाप्रेम! ही है, उसके भीतर ही साधक का साधन ओर 
साध्य निहित रहता है। यह राधाप्रेम ही आस्वादित होकर'कहलाता हे) इस प्रम को अद्वय युगल स्वरूप 
समभा जाता है। प्रिया-प्रियतम (श्यामाश्याम) में नित्यभाव से विद्यमान यह प्रेम ही रस रूप होकर प्रस्फुटित 
होता है। इसी की उपलब्धि सहचरी का उपास्य है। 

प्रेम की ऐहिक और आयुष्मिक महत्ता प्रर्दाशत करते हुए इस सम्प्रदाय की वाणियों में इसका जो 
विशद-व्यापक वर्णन हुआ है वहं इस वात का प्रमाण है कि प्रारम्भिक साधना के सिवा नवघा भक्ति को भी 


१. श्री लाड़िली दास कृत “सुध बोधिती/ पृष्ठ १० दोहा १७ काग oe 


१४४ यतीन्द्र-तिलक 
प्रेम के श्रागे कोई महत्व प्राप्त नहीं होता।' रागानुगाभक्ति का आश्रय लेने i के लिए भी कैवल्य 
या मुक्ति कोई महत्ता नहीं रखती, अतः वह मुक्ति की आकांक्षा को त्यागने में ही कल्याण ea है किन्तु 
राधावल्लभ सम्प्रदाय में प्रतिपादित यह प्रेम-लक्षणा तो उससे भी एक चरण lk की वस्तु है अतः 4 पाने 
की इच्छा रखने वाले प्रेमियों के मन में तो कोई और इच्छा-अभिलाषा पैदा ही क्यों कर हो सकते हैं ? राधा- 
सुधानिधि ग्रंथ में इसीलिए श्री हितहरिवंश जी ने राधा के प्रेम को प्रधान मानते हुए स्पष्ट कहा है कि 
सांसारिक विषय-वार्ता तो कोटि-कोटि नरकों के समान घृणित है अत: इसे बन्द करो । श्रुतिकथा में भा श्रम 
व्यर्थ है। और हमें तो (इस राधा-प्रेम के सामने) केवल्य से भी भय प्रतीत होता है । 2 

प्रेम की प्रभूता और गरिमा स्थापित करने के बाद उसे विलक्षणा रूप देने के लिए शाश्वत तत्व 
माना गया और संसार में प्रतीत होने वाले संयोग वियोग से सवेथा रहित कहा गया | तात्विक दृष्टि से इस 
सम्प्रदाय में प्रेम नित्य मिलन के साथ अभिन्न सम्बन्ध रखने वाला एक स्थायी भाव है जो किसी भी रूप में 
आनन्दरहित होकर क्षण भर भी नहीं ठहरता। गोड़ीय सम्प्रदाय की विरह भावना का उसमें स्वतः महत्व हो 
जाता है।' निबाक सम्प्रदाय स्वकीया भाव का समर्थन है अतः वहां मिलन ही में रससृष्टि सम्भव है। वल्लभ 
सम्प्रदाय में गोपियों के विरह की स्थिति को प्रेम की उत्कर्ष-स्थिति कहा गया है। सूरदास 'ऊधौ विरही 
प्रेम करे' कह कर विरह दशा को प्रेम की परिपाक दशा बताया है । काव्य साहित्य में भी विप्रलम्भश्वुंगार 
को संयोग से अधिक प्रबल और आकर्षक माना जाता है। ऐसी स्थिति में नित्य मिलन मानने वाले राधा- 
वल्लभ सम्प्रदाय के आचायों ने इसे सर्वथा नूतन रूप में प्रस्तुत करके विरह-मिलन की संकीर्ण सीमाओं को 
मिटा दिया है। विरह मिलन की यह अद्भुत्‌ स्थिति किसी अन्य सम्प्रदाय में दृष्टिगत नहीं होती । 

प्रेम में विरह-मिलन की इस विलक्षण दशा को स्पष्ट रूप से समझाने के लिए आचार्यवर श्री 
हरिवंश जी ने श्रपनी स्फुट वाणी में दो कुण्डलियां लिखी हैं । इन कुण्डलियों में संसार में प्रसिद्ध दो कोटि के 
प्रमियो के उदाहरण देकर इस विषय पर प्रकाश डाला गया है । चक्रवाक-दम्पति और सारस युगल का 
प्रेम काव्य साहित्य में अपने-अपने ढंग से त्याग और बलिदान के लिए प्रसिद्ध हैं । कहते हैं कि चकई रात्रि 


१. महा माधुरी प्रेम रस आवै जिहि उर मांहि। 
नवधा हूं तिहि रुचे नहीं, नैम सबै मिटि जाहि। 
श्र,वदास कृत-भजन कुंडलियां लीला (व्यालीस लीला) पृष्ठ ६६ 
साधन विविध प्रयास तें सकल विहावहीं। 
श्रवत कथन सुमिरन सेवन चित लावहि॥ 
अर्चन वन्दन अरु दासन्तन सख्य और आत्मा-समर्पण । 
ये नव लक्षण भक्ति चडाई, तब तिन प्रेम लक्षणा पाई । 
--सेवक वाणी (श्री हित ध्यान प्रकरण) पृष्ठ १२५ 
स्वर्ग न इच्छे नरक न डर, घरै धर्म हरिवंश को-सेवक वाण 
२. ` श्रलं विषयवातंया नरक कोटि वीमत्सया, वृथा श्रुतिकथाश्रमौ वत विमेभि कैवल्यत: 
प्रेश भजनोन्मदा यदि शुकादय: कि तत:, परं तु मम राधिकापद रसे मनौ मज्जतु । 
““राधासुधानिधि-इलोक सं ० ८३ 
३. संगम विरह विकल्पे, वरमिन्ह विरहो न संगमस्तस्थ | 
एकः स एव संगे, त्रिभुनमपि सन्मयं विरहे॥ रूपगोस्वामी--पदावृली 
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} 
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होते ही अपने प्रियतम चकवा से वियुक्त होकर नदी के दूसरे किनारे चली जाती है। रात भर विरह वेदना 
से संतप्त रहती है और देव के इस विधान को सहकर प्रभात होने तक अपने प्रियतम से मिलने की बाट 
जोहती है। रात्रि के विरह से उसकी प्रे मानुभूति तीक्षण और प्रबल हो जाती है। और प्रभात का मिलन उसे 
अपेक्षाकृत अधिक आह्‌ लादक एवं आनन्दमय प्रतीत होती है, 'सुखं कि दुखान्यनुभय शोभते ।' चकई की 
दृष्टि में यह विरह उसके प्रेम की परीक्षा है, उसकी वेदना का अस्त मिलन रूपी वरदान में होता है अतः 
वह इस वियोग को सहन करने में गौरव ही समझती है। चकई की इस दशा पर व्यंग करता हुआ सारस 
कहता है--है चकई, प्रिय वियोग के बाद भी तेरे शरीर में प्राण व्यर्थ ही रहते हैं। सरिता के दो कलों की 
दूरी, रात्रि का भयंकर समय, भयावह निर्जन स्थान और भीषण मेघ गर्जन के होते हुए भी तू अपने प्रियतम 
से fags कर जीवित रहती है, तुझे अपने इस जीवन पर लज्जा क्यों नहीं आती ? अश्रुविहीन नेत्रों से कैसे 
तू प्रभात की प्रतीक्षा करती हुई प्राण रक्षा करती है ? कौन-सा ऐसा सन्देश है जो तुझे प्रभात एक जीवित 
बनाए रखता है ? विरह की दारुण घड़ियों में जीवित रहने को मैं तो प्रेम की न्यूनता ही मानता हूं। विरह 
में जीवित रहना क्या किसी सच्चे प्रेमी को शोभा देता है ।' 

सारस को इस व्यंगोक्ति में विरहभाव पर गम्भीर आक्षेप किया है, जो प्रेम में वियोग की कल्पना 
भी सहन नहीं कर सकता | किन्तु बिना विरह के प्रेम का पूर्ण परिपाक भी तो सम्भव नहीं । तव फिर कौन- 
सी स्थिति यथार्थ युक्ति-युक्त और मनोवैज्ञानिक है। सारस की उस उक्ति के पीछे उसका अपना आत्म- 
वलिदान, त्याग और प्राणविसर्जन का भाव छिपा है। 

सारस-युगल के लिए प्रसिद्ध है कि ज्यों ही उनमें से एक का विछोह होता है, दसरा उसके विरह 
में तड़प-तड़प कर प्राण गंवा देता है । अतः सारस की दृष्टि में चकई का विरह दशा में भी जीवित रहना 
प्रेम का दम्भ करना है | AHS का प्रेम कहीं न कहीं न्यून है, तभी तो विरह में जीवित रहना प्रेम की न्यूनता 
नहीं वरन्‌ प्रेम की परिपूर्णता ही है। सारस की व्यंगमयी भत्संना का उत्तर देती हुई चकई कहती है कि--हे 
सारस ! सरित के दूसरे कल पर जाकर रात्रि भर विरह वेदना को सहकर और प्रेमाग्नि के संताप का अनु- 
भव करके जीवित रहना ही प्रेमोन्माद का परिचायक है। वियोग में प्राण देने से तो प्रेमी के प्रति अपनी 
ममंस्पर्शी अभिव्यक्ति का अवसर ही नहीं आता । प्रेम की यथार्थ और परिपूर्ण अनुभूति के लिए विरह की 
घड़ियों का दाह अनुभव करना अनिवायं हे। हे सारस तुम निरन्तर अपने प्रम-पात्र के पास रहते हो अतः 
प्रेम के मर्य का तुम्हें भला क्या पंता हो सकता है ? 


१. सारस की उक्ति-- 
चकई प्राण जु घट रहे पिय बिछुरन्त निकज्ज। 
सर अन्तर, अरु काल निशि, तरफ तेज घन कज्ज ॥ 
तरफ तेज घन कज्ज लज्ज तुहि बदन न आवे । 
जल विहून करि नैन भोर किय भाय बितावै॥ 
हित हरिबंश विचारि याद अस कौन जु चकई। 
सारस यह्‌ सन्देश प्राण घट रहै जु चकई॥ 
२. चकई की उक्ति-- 
सारस सर fase को जौ पल सहै शरीर। 
अनिग अनंग जु तिय भरव तो जानें पर पीर || 
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१४६ 
सारस-चकई के इस सम्वाद को प्रस्तुत करने का हमारा प्रयोजन यही है कि ये दोनों कुण्डलियां 
सम्प्रदाय में प्रेम-सिद्धान्त की स्थापना करने वाली मानी जाती हैं। इनमें से कोई सा एक पक्ष स्वीकार 


नहों किया जाता वरन चकई को विरहानकुलता और सारस का आत्मत्याग ig ही मिलकर प्रेमके 
स्वरूप को स्पष्ट करते हैं। श्रो करपात्री जी ने इस प्रमतत्व को इस प्रकार व्यक्त f केया क Ered पत्नी 
लक्ष्मण केवल सम्प्रयोग जन्य रस का ही अनुभव करती है और चकवी विप्रयोग जन्य श ताप अता 
सहृदय हृदय वेष सम्प्रयोग जन्म अनुपम रस का आस्वादर करती है, परन्तु वह भी विप्र if ne सम्प्र- 
योग जन्य रसास्वादत से वंचित रहती है । परन्तु नित्य निकूज में श्री निकुजेश्वरी को अप FATA परम 
प्रेमास्पद श्री ब्रजराजकिशोर के साथ सारस-पत्नी लक्ष्मण की अपेक्षा शत कोटि गुणित सम्प्रयोग 
जन्य तीब्र ताप के अनुभव अनन्तर पुनः दिव्य रसानुभूति होती है। यही इसकी विशेषता है। भात SG 
दाय नामक ग्रंथ में राधावल्लभीय सम्प्रदाय प्रकरण में इस विषय पर विचार व्यक्त करते हुए श्री लदेव 
उपाध्याय ने लिखा है-- प्रेम विरहा ही राधावल्लभीय पद्धति का सार है मिलने में भी विरह जैसी उत्कंठा 
इसका प्राण है । युगलकिशोर श्री राधावल्लभ लाल के नित्य मिलन में वियोग ह कल्पना तक नहीं है । 
परन्तु इस मिलन में प्रेम की क्षीणता नही, प्रत्युत प्रतिक्षण नूतनता का स्वाद है । प्रेमासव का अनवरत 
पान करने पर भी अतृप्ति रूपो महान्‌ विरह की छाया सदा बनी रहती है, प्रतीत होती है—मिलेहि रहत 


मानों कवहुं मिले ना । 


प्रम में तत्स भाव 


प्रेम प्रेमी को रागात्मिका वृत्ति का वह रूप है जो उसे प्रेमास्पद के प्रति आकृष्ट करके उसके दर्शन 

स्पेन, बर्तालाप आदि द्वारा प्रेमी को सन्तुष्ट और सुखी बनाता है | सांसारिक प्रेम में, प्रेम करने वाला प्रेमी 
अपनी वृत्तियों के परितोष के लिए ही प्रेम के संसार में प्रविष्ट होता है। स्व-सुख सिद्धि हो सामान्यत: प्रेम 
का लक्ष्य भी माना जाता है किन्तु राधावल्लभींय प्रेम की परिभाषा इससे सर्वथा मिन्न है यहां प्रेमी और 
प्रेमपात्र (श्र राधा और माधव) अपने प्रेम की परितुष्टि के लिए प्रयत्नशील न होकर दूसरे के परितोष में ही 
आत्मसमर्पण करते हैं | राधा की समस्त चेष्टाओं से माधव को रिझाने प्रसन्न करने में हैं और माधव राधा 
के प्रमोद ओर आनन्द की चेष्ठा करते हैं। आत्म-विसजेन के बाद ही दूसरे की पुष्टि सम्भव है यही इस मत का 
प्रेम-सम्बन्धी सिद्धान्त है। इस सिद्धान्त को श्री हितहरिवंश जी ने हित चौरासी के प्रथम पद में ही स्पष्ट 
किया है। इस पद का आशय यही है कि राधाकृष्ण एक ही प्रेमतत्त्व के दो विग्रह हैं क्रीडा या विलास के 
लिए दो रूप धारण करते हैं। जब राधाकृष्ण यथाथं में एक ही तत्त्व के दो दृश्यमान्‌ रूप हैं तो कोन किसे 
प्रसन्न पमुदित करे यह प्रश्‍न ही नहीं उठता | अतः पारस्परिक परपुष्टि पर हो बल दिया जाता है। अपनी 
प्रसन्नता का आधान अपने भीतर न होकर जोई जोई प्यारी करे, सोडि मोहि भावे अर्थात्‌ प्रियतम श्रीकृष्ण 
जो कुछ करते हैं वही मेरी प्रसन्नता का कारण है क्योंकि मैं अपने सुख की उपलब्धि में मग्न होकर न श्री- 
कृष्ण के सुख को सतत्‌ कामना करती gr ओर दूसरी ओर श्रीकृष्ण भौं अपना सुख न देखकर मेरे सुख के 


तौ जाने पर पीर धीर धरि सकहि वस्त्र तन। 
भरत सारसहि फूटि पुनि न पर जौजुलहत मन ॥ 
हित हरिवंश विचारि प्रेम विरहा बिना वा रस । 
निकट कंत नितरहृत मरम कह जाने सारस | 


— ee 
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लिए वही-वही काम करते हैं तो मुझे अच्छे लगते हें | मुझे उनके नेत्रों में ही रहना सुहाता है जो वे भी मेरे 
नेत्रों की पुतली बन जाते हैं। वे मुझे अपने तन, मन, प्राण से भी अधिक प्रिय हैं और उन्होंने मेरे लिए अपने 
कोटि-कोटि प्राण न्योछावर कर रखे हैं। श्री हितहरिवंश जी इस भाव को दृप्टान्त से पल्लवित करके कहते 
हैं कि आप दोनों (राधाकृष्ण) वृन्द!वन प्रेम पयोनिधि रूपी मानसरोवर के हंस-हंसनी हैं। आपका सम्बन्ध 
जल तरंग के समान अभिन्न है, आप दोनों को पृथक्‌ कौन कर सकता है ? इस पद में श्री हितहरिवंश जी ने 
अपने प्रेमविषयक सिद्धान्त को स्पष्ट करने के साथ राधा-कृष्ण के नित्य सम्बन्ध पर भी प्रकाश डाला alt 
इस सिद्धान्त का मुलाधार राधाकृष्ण की एकता ही प्रतीत होता है ब्रह्म; संहिता, श्री संहिता, श्री राधा- 
तापिन्युपनिषद्‌ और गोपालतापिन्युपनिषद्‌ में इसी भाव को 'यः कृष्णः सापि राधा या राधा कृष्ण एव स: 
द्वारा प्रतिपादित किया हे । 


प्रेम में अनन्यता 
अनन्यता प्रेम का प्राण और प्रेमीका जीवन है। सभी भक्तों ने ग्रनन्यता को प्रेम की पहली शते 


१. जोई-जोई प्यारौ करे सोई मोहि भावे, ड 
भावे मोहि जोई-जोई, सोई-सौई करें प्यारे । 
मोंको तो भांवतीं ठोर प्यारे के नैननि में, 
प्यारो भयौ चाहे मेरे नैननि के तारे । 
मेरे तन मन प्रानहूं ते प्रीतम प्रिय, 
अपने कोटिक प्रान प्रीतम मों सो हारे। 
(जंश्री) हित हरिवंश हंस-हसिनी सांवलगौर, 
कहो कौन करे जल तरंगिनि ATT ॥ 
हित चोरासी पद सं० 
रहो कोऊ काहू मनहि किये। 
तेरे प्राणनाथ श्री श्यामा सपथ करों त्रण छियें 
जे भवतार' कदम्ब भजत हैं घरि दृढ़ ब्रत TAT । 
तैऊ उमगि तजति मर्यादा बन बिहार रस पियें । 
खोये रतन फिरत ज॑ घर-घर कोन काज ऐसे जियें । 
(ज श्री) हित हरिवंश अनत सचु नाहीं विनया रजहि लिये । 
श्री हितहरिवँश-स्फुट वाणी पद ० २७ 
मोहन लाल के रंग रांगी । 
मेरे स्याल परो जिन कोई बात दशौं दिन मांची 
कंत अनंत करो जो कोऊ बात सुनि कहो सांची । 
यह जिय जाहु भले सिर ऊपर हों न प्रगट ह्व नांची । 
जागूत शयन रहत उर ऊपर मणि कंचन ज्यों पांची । 
(जं श्री) हित हरिवंश डरों काके डर हों नाहिन मति कांची । 
श्रौ हितहरिवंश कृत स्फुट वाणी पद ्स० ११ 
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मानकर इसे प्रे म-माग कौ परमौपास्य निष्ठा वंताया है। श्री हितहरिवंश ४.४ मत में तो अनन्यता धर्म का 
आधार है । स्फुट वाणी के दो पद इस अनन्यता को स्थापना में इतने स्पष्ट ओर व्यापक mit प्रस्तुत किये ह 
हैं कि किसी प्रेमी भक्त को नाना धर्मो के प्रलोभन में पड़ने और इधर-उधर भटकने का कोई प्रसंग आ ही 
नहीं सकता-- ह जीन 
अनन्यता की परिभाषा और व्याख्या करते हुए धुवदास जी कहते हैं-'अनन्यता याक कहिये छांडि अपना | 
इष्ट और न जाने न मन चले, जो चले तो अनन्यता नाहीं । 
१ (सिद्धान्त विचारलीला) 
रसोपासना में विधि-निषेध-मर्यादा 
माधुर्य-भक्ति को स्वीकार करने वाले सम्प्रदायों में भक्ति के दो भेद माने जाते हैं। पहली रस- 
और दूसरी शात्त्रभकित । शास्त्रभक्ति को ही मर्यादाभकित कहते हैं। मर्यादा-मार्ग से भक्ति करने पर साधन 
पालन अनिवार्य होता है । साधनों में रत रहने से स्नेह की हानि होती है। रसमार्ग को भक्त में स्नेह की 
प्रधानता ओर परिपूर्णता ही साध्य और साधन है अतः वाह्याचार पर बल नहीं दिया जाता। रस रूपा- 
भक्ति के भाव, मान, प्रणय, स्नेह राग और अनुराग, ये भेद बताये हैं, उनके लिए साधनों को विशेष 
आवश्यकता नहीं समझी गई। शास्त्र: मर्यादा भक्ति नवधा है जिसको सभी शास्त्रों ने स्वीकार किया है। 
ग्रतः यह निष्कर्ष निकालना कठिन नहीं कि रसमार्गीय भक्ति-पद्धति का अवलम्बन करके चलने वालों को 
शास्त्र मर्यादानुरूप विविध साधनों की वेसी आवश्यकता नहीं होती जैसी नवधा भक्ति को स्वीकार करने 
में होती है। 
श्री हरिवंश जी ने जिस भक्ति का प्रतिपादन अपने सम्प्रदाय में किया वह रसभक्ति है अत: 
शास्त्रोक्त विधि-निषेध को कठोर मर्यादा का उस पर आरोप करना उन्हें उचित नहीं लगा। वैष्णव सम्भ्रदायों 
A में शास्त्रमर्यादा को अवहेलना किसी प्रकार भी सम्भव नहीं होती। छोटे-छोटे कर्मकाण्ड के नियमों का 
it पालन भी वहाँ अनिवार्य ही समभा जाता है किन्तु हरिवंश जी ने शास्त्रीय नियम त बनाकर प्रे म-साधना की 
| लिए राधा की वन्दना को हो एक मात्र नियम ठहराया । विधि निषेध को स्वीकार न करते में हरिवंश जी का 
प्रयोजन यही था कि वाह्माचारों में फंसकर शुद्ध प्रेम की क्षति होती है। हृदय कर्मकाण्ड की कठोरता के | 
कारण सरस और सिनग्ध नहीं रहता । स्नेह की अभाव को ही राधाकृष्ण के नित्यविहार की स्थिति का | 
आतन्द-लाभ प्राप्त करने की उससे क्षमता नहीं रहती। प्रेम की स्वच्छन्द लीलाओं को यदि शास्त्र की | 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


aa से जकड दिया जाय तो उनमें चित को द्रवित करके अपने में रमाने की सहज शक्ति का अभाव हो 
जाता है जो प्र ममार्ग को स्वीकार कर चुका उसके लिए तप, जप, यज्ञ, पुजा, पाड ब्रत आदि की आवश्यकता 
भी क्या है। 

श्री नाभाजी ने अपने भक्तमाल में हरिवंश चरित सम्बन्धी जो छप्पय लिखा है उसमें विधिनिषेध 
नहि दास अनन्य उत्कट ब्रतधारी कहकर श्रीहित हरिवंशजी की दो विशेषताओं का उल्लेख किया है। विधि- 
निषेध नहि पद में शास्त्रीय विधि-निषेध की अस्वीकृति व्यक्त को गई है किन्तु दूसरे पद में अपने ब्रत में 
अनन्यता और उत्कटता बताई गई है। यह विरोधाभास हो उनके चरित की विशेषता को घोषित करता है। | 
अनन्य ब्रतधारी का तात्पर्यं अपनी रसभक्ति (राधा भक्ति) में अनन्यता का सुचक है शास्त्रीय अनन्यता का 


नहीं। प्रियादास ने टीका कवित्त में यही बात और स्पष्ट रूप से कहू दी है--विधिओं निषेध छेद डारे प्यारे 


fea | आप विधि और निषेध के सर्वथा gat थे। उनके sae a 
(रूपला वातिक तिलक) डत Lei a is ही थे जी हृदय में बसते थे। 
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'राधासुधानिधि ग्रन्थ में श्री हितहरिवंश जी ने “रसिक स्वरूप" का वर्णन करते हुए लिखा है कि 
श्री गुरू के भजन रूपी पराक्रम युक्त कोई महा बुद्धिमान पुरुष इस पृथ्वी पर विरले ही हैं जो न तो अपने 
बाहुमूल में कमी शंखचक्रादि (वेष्णाव चिन्ह) धारणा करते हैं और न कभी ललाट-पटल पर विचित्र हरि- 
मन्दिर (तिलक) ही रचते हैं, और कंठ भाग में सुहावनी तुलसी माला हो धारण करते है आगे पुनः दुसरे 
इलोक में कहते है कि गृढाश्चयं रूप उज्ज्वल रसकिगण वेद्रोक्त कर्मकाण्ड का अनुष्ठान करे या न करें। 
इससे उनकी न कोई हानि है और न लाभ ही।' इन दोनों श्लोको का भाव स्पष्ट रूप से कर्मकाण्ड की 
कठोरता के पक्ष में नहीं है। राधासुधानिधि के ग्न्य श्लोकों में विधि के रूम में एक ही तत्व को माना है वह 
है श्री राधा को प्र म-निमरन निकुंज विहार स्थिति का वर्णन | सहचरी रूप में जोवात्मा यदि जुगल-किशोर 
की लीला को देख सके तो यही उसके इस जीवन का फल है । निकूंज लीला के समय 'माहिली' बनने का 
सौभाग्य मिले वही सब करना विधेय है । अन्य कुछ भी विधि के अन्तर्गत नहीं आता | 

श्री हरिवंश ने अपने स्फुट पदों में श्रीकृष्ण की सेवा-पुजा (आरती) के लिए एक पद लिखा है 
विस्तारपुर्वेक श्रृंगार तथा भोग-विधि का संकेत है। सेवा-पुजा की विधि का वाह्याचार की दृष्टि से इससे 
अधिक विस्तृत वर्णन कहीं और नहीं किया । किन्तु इस विधि-विधान के होते हुए भी हित सम्प्रदाय में 
“राधाप्रेम ही आराध्य माना गया है, अन्य कठिन कर्मकाण्ड की पद्धति नहीं बनती अत: कोमल ओर कठिन 
का संग नहीं हो सकता । प्रेम मार्ग की उपमा श्रुवदासजी ने केहरी से दी है जो निन्द होकर जंगल में घूमता 
है, किसी के शासन की परवाह नहीं करता | अन्य सब पुजा अर्चा गोण है। स्फुटवाणी में भो सिद्धान्त प्रति- 
पादित करने वाले चार दोहों में किसी वाह्य कर्मकाण्ड का वर्णन करके न सूक्ष्म तत्व का हो उल्लेख 
किया है। - 

सबसों हित, निष्काम मति, वृन्दावन विश्राम। 
श्री राधावल्लभ को हृदय ध्यान सुख नाम Il 
तनहि राखि सत्संग में, मर्नाह प्रेम रस सेव । 
सुख चाहत हरिवंश हित, कृष्ण कल्पतरु सेव ॥ 
--स्फुटवाणी श्री हितहरिवंश 

श्री हितहरिवंश जी की साम्प्रदायिक भावन के सर्वप्रथम व्याख्याता भाष्याकार श्री दामोदर दास 
(सेवक जी) हैं। आपने 'सेवकवाणी' में सिद्धान्तो की स्थापना का प्रयत्न किया इसीलिए आपको वाणी को 
हित चौरासी का पूरक ग्रंथ माना गया और श्री हरिवंश जी के उत्तराधिकारी पुत्र गो० श्री वनचन्द्र जी ने 
हित चौरासी के साथ सेवकवाणी का रहना अतिवार्य बताया, 'सेवकवाणी को पढ़ो हित ae! संग। तब 
से हितहरिवंश जी के चौरासी पद और सेवकवाणी एक साथ ही लिखी-पढ़ी जाती है और दोनों को समान 
सम्मान प्राप्त है। सेवकवाणी में श्री सेवक जी ने जो सिद्धान्त स्थिर किये है वे हितचौ रासी के pe हँ 
अतः हम उन्हें भी साम्प्रदायिक महत्व में किसी भांति न्यून नही समझते | श्री सेवक जी ने विधि-निषेध की 
मर्यादा में प्राचीन शास्त्रों की दुहाई नहीं दीं वरन्‌ जो विधेय बताया वह आचाय हरिवंश के आधार पर ही । 
हां, हरिवंश जी का नाम स्मरण, उनका स्थान और महत्व अवश्य अपनी ओर से विधि मे ठह्राया। 

विधि-निषेध की दृष्टि से सेवक जी द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों को संक्षेप में इस प्रकार वर्गीकृत 


किया जा सकता है-- स ; डु 
१--श्री हरिवंशजी की उपासना रीति यह है कि उसमें श्याम श्यामा का नाम एक साथ किया 


जाता है। उनमें श्याम (कृष्ण) आराधक ओर श्यामा (राधा) आराध्य हैं। ये दोनों निकृज में नित्यविहार _ 
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करते हैं ओर श्री हरिवंश इनकी परस्पर प्रीति का नाम करते हैं। सहचेरी रूप जीवात्मा को इनके सुख-भोग 


को देखकर आत्मसुख लाभ करना इष्ट या साध्य है। 
२--श्री हरिवंश की रस रीति में वृन्दावन, सहचरीगण, श्यामसुन्दर ओर श्यामा (राधा) परस्पर 
तत्सुखमयी प्रीति में आबद्ध होकर लोक एवं वैद की मर्यादाओं से श्रतीत परम-प्रेममयी क्रीड़ा में प्रवृत्त 


] 

किक ३- अनन्य प्रेमियों के भजन में अन्तर्यामीस्वरूप (निर्गुण) की उपासना को अवकाश नहीं है 
क्योंकि प्रगट रूप से ही प्रीति का आश्रय बन जाता है । प्रगट रूपों में सबसे शुद्ध रूप वह है जो वृन्दावन में 
नित्य रास क्रीड़ा में निमग्न है। 

४--श्री हरि (कृष्ण) और हरिवंश में कोई भेद नहीं है। हरि की उपासना के लिए लीलाश्रवण, 
गुणकथन एवं नामस्मरण में दृढ़ विश्वास रखना चाहिए। इस रीति से ग्रहण किये बिना भवित का उदय 
नहीं होता | 

a ५--विधमियोंके साथ प्रेम सम्बन्ध स्थापित करने कोई लाभ नहीं | विविध शास्त्रों के फेर में रहने 

में स्वधर्म की ह।नि भी होती है । श्रतः सच्चे धर्मों कां अपने धर्म में दृढ़ आस्था रखकर हरिवंश प्रतिपादित 
मार्ग पर ही चलना चाहिए | 

संक्षेप में, यही सेवक जी के मतानुसार विधि-निषेध मर्यादा है। उपर्युक्त मर्यादा के होते हुए 
सेवक जी 'विधि-निषेध' की कोई शास्त्रीय मर्यादा नहीं मानते क्योंकि प्रेमोपासना में व्रत, संयम, नियम 
आदि की कोई विधि टिकती नहीं । उन्होंने इसीलिए बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि-- 

“या रस में विधि नहीं निषेध, तहां न लगन ग्रहण के भेद, तहां कुदिन दिन we नहीं । नहीं शुभ 
अशुभ मान अपमान, स्नान किया जप तप नहीं ।' 

--सेवकवाणी, पृष्ठ ८२ 
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श्रीमदुभागवत की लीलाओं का अध्यात्मिक 


पक्ष तथा प्रतीकार्थ 


--डा० हरबंशलाल शर्मा, डी० लिट० 
निदेशक, केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय 
भारत सरकार, नई दिल्ली | 


श्री मद्भागवत को प्रायः सभी सम्प्रदायों ने आधार माना है और अपने सिद्धान्तो के अनुकूल 
उसकी व्याख्या की है। भगवान्‌ की त्रिविधात्मक शक्ति का स्रोत तो विष्णु-पुराण से लिखा गया हे, परन्तु 
ब्रह्म के स्वरूपों का विस्तार ओर समन्वय श्री मद्भगवतगीता से ही लिया गया है। वेष्णव धमं में श्री मद्‌- 
भागवत कौ प्रामाणिक माना गया है। विशेषकर बंगाल के सभी वैष्णव सम्प्रदाय भागवत को लेकर चले हैं। 
वेदान्त सूत्रों की व्याख्या भी भागवत में मानी जाती है । भक्ति का भी प्रधान स्रोत श्री मद्भागवत द्वै । इस. 
लिए श्री मद्भागवत की कृष्ण लीलाओं का दार्शनिक रूप दिया जाना स्वाभाविक हो है। भागवत को 
लीलाओं को लेकर चैतन्य महाप्रभु के शिष्य वृन्दावन के गोमास्विमयो ने बड़ रूपक बांधे हैं “सनातन 
गोस्वामी” “बृहद्‌ भागवतामृत'' तथा रूप गोस्वामी के लघु भागवतामृत में कृष्ण लीलाओं के अध्यात्म पक्ष 
पर विचार किया गया है। लघुभागवतामृत में अवतारों का बड़ा विशद्‌ विवेचन है और रूप गोस्वामी नें 
कृष्ण को पूर्ण अवतार माना है। इसके पश्चात्‌ इस ग्रंथ में कृष्ण लीलाओं को नित्य लीला माला गया है। 
जीव गोस्वामी के श्रीकृष्ण सन्दर्भ में इस विषय को विस्तार से कहा गया है। भगवान की नित्य लीला प्रकट 
और अप्रकट दोनों रूपों में रहती है। प्रकट लीला में भगवान भक्तों के सम्मुख प्रकट होते। यह लीला भगवान 
की शक्ति ही का कार्य है। प्रकट लीला भगवान वृन्दावन, मथुरा और द्वारिका में विहार करते हैं। परन्तु 
नित्य लीला में ग्रपने नित्य धाम वृन्दावन में रहने हैं। वृन्दावन में केवल उनका द्विभुज रूप है और वह केवल 
अपनी शक्ति स्वरूप एक गोपी से विहार करते | | मथुरा में वासुदेव हो जाते हैं । द्वारिका में प्रयुम्न और 
अनिरुद्ध रूप हो जाते हैं । वे यशोदा के नित्य पुत्र हैं और देवकी के पुत्र वे प्रकट लीला में ही होते हैं। वृन्दावन 
से उनका वियोग कभी नहीं होता । वृन्दावन इनका गोलोक है। इस प्रकार भागवत के उदाहरण दे देकर 
कृष्ण के पूर्णावतार होने की बात कही गई है। इसी प्रकार जीव गोस्वामी के सन्दर्भा में कृषणतत्व का विवेचन 
किया गया है। श्रीकृष्ण सन्दर्भ में जीव गोस्वामी ने लीला के अध्यात्म पक्ष पर बड़े विस्तार के साथ विचार 
किया है तथा अनेक धमं ग्रंथों से उदाहरण देकर अपने मत की पुष्टि को हैं। लीला को देवी शक्ति का ही 
स्वरूप बताथा है और उसके प्राकृत और अप्राकृतिक दो भेद भी किये & । श्री मद्भागवत से उद्धरण देकर 
लीला का नित्यत्व सिद्ध किया गया है । वृन्दावन से कृष्ण का वियोग केवल प्राकृत लीला में है जो केवल स्थूल 
रूप में माना गया है। सूक्ष्म रूप से प्राकृत लीला में भो वृन्दावन से उनका नित्य सम्बन्ध है। प्राकृत लीला का 


यह नित्य सम्बन्ध दो प्रकार का बताया है,"आविभाव” और अगति। अप्राकृतिक लीला में वृन्दावन से कृष्ण _ 


का नित्य सम्बन्ध रहता है। वृन्दावन में ही माधुयं भाव की पूर्णता बताई गई हे । इस माधुय भाव में कृष्ण 
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ऐश्वर्य ण रूप सम्मिलित हें | 
2:४४ CUS aah भागवतमृत में भकतों की is गिनाई गई हैं तथा oe और 
श्री मदभागवत का आधार लेकर भक्ति-सम्बन्धी अनेक सिद्धान्त डा प्रतिपादन किया गया है। भगवान 
कष्ण के स्वरूपो की भांति उनके परिकरों का भी पुर्ण विवेचन है। द्वारिका तथा मथुरा में भगवान के 5S 
यादव हैं तथा वृन्दावन और गोकुल में गोप गोपियां हैं । ये परिकर भी कृष्ण की भांति प्राकृत और अप्राकृतिक 
हैं। गोकुल ओर वृन्दावन में गोप-गोपियों का सम्बन्ध नित्य सम्बन्ध है जिनमें अलौकित [ का भाव है। जीव 
गोस्वामी ने कुष्ण और गोपियों के सम्बन्ध को शुद्ध सात्विक सम्बन्ध माना है और जोर बुद्धि का विश्लेषण 
र्‌ या है। म 
कः a Al के शिष्यों ने वष्णव सम्प्रदाय को शास्त्रीय रूप देने में योग दिया है। यों तो वृन्दावन 
के छ: गोस्वामी नके शिष्य थे, और सभा का इस विषय में पूरा-पूरा योग है। परन्तु Saisie Si, ओर 
जीव गोस्वामी का कार्य बडा महत्वपूर्ण है | जिस समय ये वेष्णव धर्म सम्बन्धी इ्स' महत्वपुण कार्ये को कर 
रहे थे, उस समय ब्रज में अन्य सम्प्रदाय भी कृष्ण भक्ति में योग दे रहे थे । सनातन गोस्वामी और BT 
गोस्वामी सहोदर थे और जीव गोस्त्रीमी उनके भ्रातृज । सनातन गोस्वामी तथा रूप गोस्वामी ने १५वीं 
शताब्दी अन्तिम वर्षों में ग्रंथ लिखने प्रारंभ किये और १ ६वीं शताब्दी के मध्य तक उनका यह लेखन कार्य 
चलता रहा। वृन्दावन के प्राय: सभी सम्प्रदाय उनसे प्रभावित हुए। कृष्ण लीला का अध्यात्म पक्ष प्राय: 
चैतन्य सम्प्रदाय से लिया गया है। कहीं-कहीं थोड़ा सा अन्तर किया किया गया है। वल्लभ सम्प्रदाय में 
भागवत को बहुत महत्व दिया गया है तथा वेद, गीता और ब्रह्मसुत्तो की भांति श्री मद्भागवत की प्रामा- 
णिकता स्वीकार की गई है। वल्लभ।चार्य ने श्री मद्भागवत को समाधिभाषा कहकर व्यवस्थित रूप से उसे 
प्रस्थान चतुष्टय में सम्मिलित कर लिया al 
तत्वदीप निबन्ध का सर्व निर्णय काव्य प्रकरण तथा विशेषकर भागवताचार्य प्रकरण दशम स्कंध 
अनुक्रमणिका तथा 'सुबोधिनी में भी श्री वल्लभाचार्य ने श्रीममद्भागवत का रहस्य प्रतिपादित किया है। 
उन्होंने सात प्रकार के अर्थ भागवत में बताये हैं चार प्रकार के अर्थ भागवतार्थ प्रकरण में तथा तीन प्रकार के 
अर्थ सुबोधिनी में हुए हैं, भागवतार्थ प्रकरण में चार प्रकार के अर्थ ये हैं-- १-समस्त ग्रंथ का संक्षेप में रहस्य, 
२-प्रंथ के बारह स्कंधों में कौन से स्कंध में क्या रहस्य है, ३-किस स्कंध में क्रितने प्रकरण हैं, उनका परस्पर 
क्या सम्बन्ध है श्रौर उनका क्या रहस्य है, ४-किस प्रकरण में कौन-कौन से अध्याय हैं और उनमें प्रत्येक 
अन्याय का क्या अर्थ है, अध्यायो में वणित भिन्न-भिन्न उपाख्यानों की परस्पर क्या संगति है और उनका 
क्या अर्थ है, उन्होंने सुबोधिनी नाम्नी टीका में जिन अर्थों का विवेचन किया है वे ये हैं--१-मुल श्लोको का 
अक्षराथ, २-प्रत्येक वाक्य के अर्थ और शब्दों का रहस्य, ३-प्रत्येक-पद के अन्तगेत अक्षरों का अथे, अर्थात्‌ 
यह भगवान के हृदय का साक्षात्‌ प्रतिविम्ब है सम्पूर्ण ग्रंथ भगवान का मुतिमान स्वरूप है, पहला ग्रंथ अधि- 
Fr a साधन pe है ये दोनों भगवान के चरण युगल हैं तीसरा स्थान स्कंध और चौथा 
` गान के बाहु युगल हैं, पांचवा स्थान स्कंध ओर छठा शोषण स्कंध भगवान की जांघ है, 
SSL अंति सकध भगवान को दाहिनी हथेली, आठवां मन्वन्तर कथा स्कंध और .नवां इशातुः 
त भावान के स्तन है, दशम 'निरोध मुक्ति स्कंध' मस्तक तथा द्वादश 
फा भगवान को वाई हथेली है स्कं 
लगाई है । अन्तिम तीन अध्याओ को प्रक्षिः 
को पांच प्रकरणों में विभाजित क्रिया है, जन 


i 


-e— 


श्रीमद्भागवत की लीलाओं का आध्यात्मिक पक्ष तथा प्रतीकार्थ १५३ 


गुण प्रकरण, इनमें तामस प्रकरण सबसे विस्तृत है, वल्लभाचाय ने इस प्रकरण में अध्यात्मिकता का पूर्ण रूप । 
से आरोप किया है, तामस प्रकरण से चार अन्त॑विभाग हैं, प्रमाण प्रमेय, साधन और फल, युगल गीत' 
तक का विषय उन्होंने तामस प्रकरण में माना है, भगवान कृष्ण को पूर्णावतार मानकर वल्लभ सम्प्रदाय 
में भी उनके चार व्यूह माने गए हैं, वासुदेव संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, इन चारों के काये अलग-अलग 
हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण का इन्होंने दो जगह अवतार माना है। श्री वासुदेव देवकी के यहां तथा नन्द 
यशोदा के यहां, दोनों जगह श्रीकृष्ण का जन्म व्यूह सहित ही है। कहीं व्यूह के कार्य से प्राकट्य है, कहीं 
स्वरूप से प्राक्ट्य है नन्द यशोदा के यहां तीन रूप कायं से प्रकट है, वासुदेव देवकी के यहां चारो व्यूह स्वरूप 
से प्रकट हैं, अर्थात्‌ भगवान ने ब्रज में अनने व्यूहों का स्वरूप छिपा रखा है, किन्तु व्यूहो का काय किया हैं, 
मथुरा में भगवान ने अपने व्यूहो का स्वरूप भी प्रकट किया है और कार्य भी किया है, अतएव भगवान ने 
वासुदेव जी के यहां अपने चतुर्भूज रूप का दर्शन कराया है। 

श्री हरिराय जी के स्वरूप निर्णय में कृष्ण के संयोग विप्रयोगात्मक श्रृंगार रस रूप स्वरूप की त 
व्याख्या विस्तार से की गई है तथा गोपियों के वास्तविक रूप को भी बताया गया है। गोपियां नित्य सिद्धा 
श्रुति रूपा और अग्नि कुमार स्वरूप बताई गई है। इस प्रकार भगवान की लीलाओं को अत्यधिक रूप दिया 
गया है। 


प्रतीकार्थ : 


राधा, गोपी, मुरली तथा रास 

राधिका भगवान की आह्वादिनी शक्ति हैं, चैतन्य सम्प्रदाय में राधा को बहुत अधिक महत्व 
दिया गया है। चैतन्य महाप्रभु को राधा और कृष्ण का संयुक्त रूप माना गया है । वल्लभाचार्य के सिद्धान्त 
ग्रन्थों में राधा का saat विवेचन नहीं है, जितना उनके पश्चात्‌ लिखे गये सम्प्रदाय ग्रन्थों में नहीं । सम्भवतः 
यह प्रभाव चैतन्य तथा निम्बाके सम्प्रदायों का हो । निम्बाक सम्प्रदाय में युगल रूप की उपासना की जाती 
है। 'भागवत सन्दर्भ में जीव गोस्वामी ने राधिका को भगवान की स्वरूप शक्ति माना है । यह स्वरूप शक्ति 
माना है, यह स्वरूप शक्ति भगवान के विभिन्न लीला-स्थानो पर विभिन्न स्वरूप धारण करतो है, मथुरा 
तथा द्वारका में इस स्वरूप शक्ति का नाम 'महिषी' है जो सोलह हजार रातियों के लिए आया है, इन सोलह 
हजार में से आठ पट्ट महिषी हैं, वृन्दावन में भगवान की स्वरूप शक्ति ब्रज देवियों के रूप में प्रकट हुई है 
तथा जो भगवान की आह्वादिनी शक्ति राधिका के शरीर से ही उत्पन्न हुई है, इस प्रकार राधिका को 
प्रेमोत्कषे परक माना है, राधा को सर्वश्रेष्ठ भक्त अथवा परिकर के रूप में लिया गया है। जीव गोस्वामी ने 
भगवान की अन्यतम सखी को राधा हो माना है। | 

हम पहले लिख चुके हैं कि गोपिकाओं के विषय में पुराणों तथा उत्त पर आधृत वेष्णव सम्प्रदायों 
में इसी प्रकार के आरोप किये गये हैं, पद्म पुराण में गोपियो के सम्बन्ध में यही कहा गया है fea श्रुति 
स्वरूपा तथा मुनिस्वरूपा है'। भागवत में इस ग्रकार के अनेक संकेत हैं, और विभिन्न पुराणों में उनकी. 
कथायें विखरी पड़ी हैं, जिनका संकेत हम पहले कर चुके हैं। वास्तव में भगवान के समान ही गोपियां भी _ 
परम रसमयी तथा सच्चिदानन्दमयी हैं । साधना की दृष्टि से भी उन्होंने न केवल जड़ शरीर का त्याग कर 
कं है, अपितु सूक्ष्म शरीर से प्राप्त होने वाले स्वर्गे तथा कैवल्य से अनुभव होने वाले मोक्ष को भो उपेक्ष 
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१५४ 
कर दी | भागवतकोर ते लीलामय कृष्ण को त्रिविध प्रकार माना है । कुरुक्षेत्र मे ki श्रीकृष्ण पुर्ण सत ओर 
ज्ञान शबित प्रधान हैं। दरका और मथुरा में श्रीकृष्ण पूर्ण चित और क्रिया प्रधान हैं। इसलिए लीला 
को हम: ह 

अनन्त क्रीडा: कह सकते हैं | 4 

भगवान कृष्ण की सभी लीलाओं में अध्यात्म का आरोप किया गया है। श्रीमद्भागवत में इस 
अध्यात्म तत्व का निर्देश स्थान स्थान पर मिलता ही है, जिससे स्पष्ट है कि भगवान की सारी लीलायें 
प्रच्छन्न रूप से किसी न किसी उद्देश्य को लेकर की जा रही थी । गोप गोपिकार्यें आदि सभो प्रच्छन्न रूप में 
असाधारण अथवा अतिमातव थे । यहां तक कि असुर भी किसी विशेष प्रयोजन से उस लीला पुरुषोत्तम 
नटवर के सम्पर्क में आये थे । माखन चोरी, उखल वन्धत, दामोदर लोला, ह लीला, वेणुवादन 
आदि सब पर ही आध्यात्मिक आरोप हुए हैं । गोपियों के पूर्वं जन्म की HATA तो पुराणों में भरी पड़ी हैं। 
इन गोपियों ने भगवान के लिए कल्पों तक की साधना करके गोपी तन प्राप्त किया था ओर उसकी अभिः 
लापा पूर्ण करने के लिए ही भगवान ने लीलाये की थी | श्रीमद्भागवत में दशम स्कन्ध के ३ २वें अध्याय के 
२२वें इलोक में स्वयं भगवान ने गोपियों से कहा है :-- 

हि गोपियों, तुमने लोक परलोक के सारे बन्धनों को कट कर मुझसे निष्कपट प्रेम किया है, यदि 
मैं तुममें से प्रत्येक के लिए अलग अलग अनन्त काल तक जीवन धारण करके तुम्हारे प्रेम का बदला चुकाना 
चाह तो भी नहीं चुका सकता । मैं तुम्हारा ऋणी हूं और ऋणी ही रहूंगा। तुम अपने साधु स्वभाव से ऋण 
रहित मानकर और भी ऋणी बना दो।' 

चीर हरण लीला और रासलीला को साम्प्रदायिकों ने बड़ा महत्व दिया है और वेणु से भगवान 
कृष्ण का अविच्छिन्न सम्बन्ध दिखाया है। इनके ऊपर भी हम थोड़ा-सा विचार करेंगे। 

सुबोधिनी मे वल्लभाचार्य ने दशम स्कन्ध के पांच प्रकरण माने हैं, जैसा कि हम पहले कह चुके 
हैं, तामस प्रकरण उनमें सबसे महत्वपुर्ण है क्योंकि इस प्रकरण में ज्ञानादि साधनों से रहित भक्तों का 
श्रीकष्ण ने उद्धार क्रिया है। वेण्गीत का विषय इसी तामस प्रकरण के अन्तविभ।ग प्रमेय प्र करण में आया 
है। पहले प्रकरण में प्रभू अपने निःसाधन भक्तों के निरोध के लिए उन्हें प्रेमदान देते हैं, फिर प्रमेय में बही 
प्रेस विकसित होकर आसक्ति रूप बन जाता है और साधन में भक्ति मार्गीय साधन द्वारा एक व्यवस्था को 
प्राप्त हो जाता है । इस अवस्था में शुद्ध भक्ति का फल प्रभु के साथ रमण अर्थात्‌ रास लीला होती है। इस 
प्रकार वल्लभाचार्य ने तार्मा प्रकरण के चार अन्त॑विभागों की परस्पर संगति दिखाई है। उन्हें भक्ति की 
चार अवस्थाय अर्थात स्नेह, आसक्ति, व्यसन और तन्मयता कहा जा सकता है। वेणु गीत में ब्रज भक्तों की 
आसक्ति के वहिर्गभन कराने का प्रयास है। संगीत, काव्य और भक्ति सभी दृष्टियों से वेणु गीत का बड़ा 
Ny हँ । इस सूत्र को ग्रहण करके हिन्दी, मराठी और गुजराती के कवियों ने न जाने कितने ही काव्य 


| भक्ति मागे का अति उत्तम सिद्धान्त इस गीत में गूथा है। इसमें भगवान स्वयं अपने शब्द द्वारा चरा 
चर सुष्टि को तल्लीन करते हैं । संगीत का महत्व और प्रभाव जगत के सम्पुर्ण साहित्य मे बताया गया है, 
CNS का वर्णन है, जो संगीत के प्रभाव से चराचर जगत्‌ को हिला देता है, वायु के वेग को रोक सकता 
दै ae aah a i | मिल्टन ने अपने 'वेराडाइज लास्ट में भी यही लिखा है कि जब ईश्वर 
ot [की । तो उसने पहले विखरे हुए महाभूतों को संगीत के द्वारा एकत्र किया और सृष्टि 
कृ SEAT इसी बात को अपने सिन्ट असीलिया' की प्रार्थना में दिखलाता है कि संगीत में 
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श्रीमद्भागवत की लीलाओं का आध्यात्मिक पक्ष तथा प्रतीकार्थ i 


केवल वस्तु सुजन करने को ही नहीं अपितु लय करने की भी शक्ति है, स्टीवेन्सन ने अपने 'पेन्स पाइस' 
नामक लेख में वंशी बजाते हुये पेन अर्थात प्रकृति देव की कल्पना की है। भागवतकार ने भी इसी प्रकार 
वेणुगीत मे संगीत की आलोकिक शक्ति का परिचय कराया है। सूरदास ने मुरली सम्वन्धी इतने पद लिखे 
हैं कि वह अलग खण्ड काव्य का रूप धारण कर सकते हैं । 

वेद में भगवान के दो स्वरूप वतलाए गए हैं, ताम और रूप । वेणुगीत भगवान ने रामात्मक स्व- 
लमा बोध करता ही वेणु शब्द में 'व' और 'इ 'अणु' इस प्रकार तीन अक्षर है, 'व का अर्थ ब्रह्म-सुख 
इ" का अर्थ काम का सुख, और अणु का अर्थ है ‘Ges । अर्थात्‌ जिस सुख के सामने सांसारिक तथा अध्या- 
तिमक ge’ ay’ अर्थात्‌ तुच्छ हो जाते हैं उसे ‘AT कहते हैं ।वेण में सात छेद हें | उनमें छ: छेद तो भग- 
वान के ऐश्चर्य, वीर्य, यश, श्री, ज्ञान और वेराग्य के द्योतक हैं एवं सातवां उपर्युक्त ६ धर्मो से युक्त अप्रकृत 
देहधारी स्वयं भगवान का बोध कराता है। श्री वल्लभाचार्य ने अपनी सुबोधिनी टीका में वेणुगीत का बड़े 
विस्तार से अर्थ किया है और सारे ही गीतों का उन प्रभु में आसिक्त द्वारा निरोध सिद्ध कराने के लिए 
बताया है । इस गीत के कुल बीस इलोक हैं, पहले शलोक में वणित वृन्दवन प्रवेश दूसरे में वेणु कूजन, ये 
गोपियों को आसक्ति को उद्दीप्त करने वाले का अर्थ है, भक्ति' और बन का अर्थ है प्रवेश अतः वृन्दावन 
का अर्थे हुआ भक्ति का प्रवेश । अपने स्वरूप के प्रति गोपियों का आसिक्त कराने के लिए भगवान भी ज्ञान 
और कर्म को छोड़कर भक्ति के प्रदेश में प्रवेश करते हैं, इसलिए पहले इलोक में वृन्दावन प्रवेश का वर्णन 
है वहां प्रवेश करके भगवान गोपियों को आलोकिक साधन से आसिक्त का दान करते हैं, इस प्रकार पहले 
दो इलोकों में स्थान और साधन स्वरूप और लीला का वर्णन करते हैं, यह वर्णन विद्या अर्थात्‌ स्वरूप और 
लीला के दान के बिना नहीं हो सकता, इसलिए फिर विद्या का वर्णन है, वल्लभाचाये ने विद्या के पांच 
प्रकार माने हैं, सांख्य, योग, तप वैराग्य और भक्ति, ‘TH धन प्रेम ही मेरे सर्वेस्व हैं, इस निश्चय का नाम 
सांख्य है, अन्तकरण की वृत्ति मात्र का प्रभु में लगा रहना ही 'योग' है, भगवान के विरह में ताप और क्लेश 
का अनुभव करता 'तप' है, एक प्रभु को छोड़कर अपर वस्तु में चित का प्राना ही 'वेराग्य है, ऐसी आसिक्त 
जिसमें लेशमात्र भी आसिक्त न हो भक्ति कहलाती है, इस विद्या के फल प्रभु हैं तथा उन प्रभु के स्वरूप का 
वर्णन वेणु गीत से दिया गया है।' वेणु गीत का तात्पये भक्तिमागै की स्थापना में है, भागवत में वेणु गीत 
का प्रभाव बतलाते हुये लिखा है :-- 

'अस्पन्दं गतिमतां पुलकस्तरुणाम्‌” अर्थात्‌ वांसुरी को तान, से मनुष्यों की तो बात ही क्या सभी 
पशुपक्षी और जड़ नदी स्थिर हो जते हैं, तथा अचल वृक्षों को भी रोमान्च हो जाता है। 

चीर हरण लीला के विषय में भी अनेक प्रकार से आध्यात्मिकता का आरोप किया गय। है। यद्यपि 
श्रीकृष्ण की आयु चीर हरण लीला के समय केवल आठ तौ वर्षे की थी और उस समय कामोत्तेजना का 
प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता परन्तु आध्यात्मावादी लोग इन लोलाओं को भौतिक रूप में नहीं देखते | वे तों 
कृषण को आत्मा के रूप में देखते हैं और गोपियों को वृत्तियों के रूप में वृत्तियों का आवरण नष्ट होना ही' 
चीर हरण लीला! है और उनका आत्मा में रम जाना ही 'रास' है, गोपियां ब्रह्म नुवेषक।रिणी भक्ति- 


साधिका है । अनेक जन्मो के पुण्य फल स्वरूप उन्हें परमात्मा श्रीकृष्ण प्राप्त हुए हैं। उनकी अहं बुद्धि को 


छुड़ाने के लिए भगवान ने यह.लीला की और इसलिए भगवान अन्त में गोपियों से कहते हैं-- 


२. वही श्लोक १६ 


यतौन्द्र-तिलकं 


'याताबलां ब्रजं सिद्धा मयेमा रंस्यथ क्षपाः 
यद्दिश्य वतमिदं चेरूरार्याचैन सतीः॥। है 
अर्थात्‌ हे कुमारियों, अब तुम अपने घर लौट जाओ, तुम्हारी साधना सिद्ध हो गई हैं a iy 
वाली शरद रात्रियों में मेरे साथ विहार करोगी इसी उद्दे श्य से तुमने यह्‌ व्रत और कात्यानी देवी की पुजा 
की थी | 


भगवान ने चीर हरण लीला में गोपियों की साघना को पूर्ण किया है, गोपियां कृष्ण के परिपुर्ण 
आत्म समर्पण चाहती थी परन्तु उनके समर्पण मैं कमी थी । वे निरावरण रूप से श्रीकृष्ण के सम्मुख नहीं जा 
रही थी। उनमें कुछ किफक थी । उनकी साधना को पूर्ण बनाने के लिए es करना हन था | 
भक्ति की दृष्टि से भी वेधी भक्ति का पर्यावसान रागात्मिका भक्ति में हैं और रागात्मिका भक्ति को परि- 
णति[पूर्ण आत्मसमर्पण में है, गोपियों ने वैधभक्ति का अनुष्ठान किया था और व्या हृदय रागात्मिका 
मक्ति से परिपुर्ण था, चीर हरण लीला से पुर्ण आत्मसमपेण कार्य सम्पन्न है । श्रीकृष्ण जीव के एकमात्र 
प्राप्तव्य साक्षात्‌ परमात्मा है । उनकी यह लीला अपार और अप्राकृत है, श्रीकृष्ण उनके वस्त्रों के रूप में 
उनके समस्त संस्कारों के आवरण अपने हाथ में लेकर माया रूपी कदम्व के वृक्ष पर चढ़कर वेठ गये । गोपियां 
जल में थी। वे जल में सवै व्यापक भगवान से मानों अपने को प्रच्छन्न समझ रही थी। यह उनकी 
भूल थी। इसी का सुधार श्रीकृष्ण करना चाहते थे। हम संसार के अगाध जल में आकण्ठ मग्न हैं और भग. 
वान को भूल गये है, भगवान यही बतलाते हैं कि. भक्तों, संस्कार शून्य होकर निरावरण होकर, माया का 
परदा हटाकर मेरे पास आओ, तुम्हारा मोह का परदा मैंने छीन लिया है अब तुम परदे के मोह में क्यों पड़ 
हो? यह परदा ही तो परमात्मा और जीव के बीच बड़ा व्यवधान है यह केवल भगवत्प्रेम से ही दूर हो 
सकता है। भगवान के सर्म्मेक से यह परदा भी प्रसाद रूप हो जाता है। यही चीर हरण लीला का ग्रध्या- 
त्मिक पक्ष है । 
रास लीला के विषय में भी इसी प्रकार का विचार किया जा सक्रता है, रास लीला की व्याख्या 
 मीकई प्रकार से की गई है। ब्रज लीला की परकाष्ठा रास लीला में है) आत्माराम श्रीकृष्ण की आत्मा 
राधिका है। वंशी उनकी प्रेम रूपणी है। जिस प्रकार बालक अपने प्रतिविम्ब के साथ क्रीडा करता है उसी 
प्रकार कृष्ण ने वहुधा विभक्त आत्मरूपिणी ब्रज गोपिकाओं के साथ रासलीला करते के लिए सुखमयी रजनी 
में सुन्दर यमुना पुलिन पर प्रेम वंशी के शब्द में संकेत ध्वनि की 'रास? शब्द का मुल रस है, और रस स्वयं 
भगवान श्रीकृष्ण ही हैं। “रसो वे स: जिस दिव्य क्रीडा में अनेक रस एक ही रस में होकर अनन्त अनन्त रस 


का आस्वादन करें, एक ही रस समूह के रूप में प्रकट होकर स्वयं आस्वाद्य आस्वादक लीला धाम और. 


विभिन्न ग्रालंवन एवं उद्दीपन के रूप में क्रीडा करें। उसका नामरास है। विश्व की नियम बद्ध गति को ही 

रास कहा गया है इसी नियम बद्ध गति से विश्वका प्रादुर्भाव ओर इसी में विलय है जो इसका रहस्य सम- 

कता हुआ इसमें प्रवृत होता है वही इसके सच्चे आनन्द का अनुभव कर सकता है। अपना अहंभाव छोड़ कर 
इस ओर अग्रसर होता है वही इस आनन्द की प्राप्ति करता है। 

योग की दृष्टि से भी रास का महत्त्व इसी प्रकार समझा जा सकता है। अनाहद नाद ही भगवान 

a श्रीकृष्ण की वंशी ध्वनि है। अनेक नाड्यां ही गोपिका है। कुण्डलिनी ही राधा है और मष्तिक का 

का सहस्र दल कमल ही वह वुन्दावन है जहां आत्मा और परमात्मा.का सुखमय मिलन होता है, जहां पहुंच 

= कर ईश्वरीय विभूति के साथ जीवात्मा की सम्पूर्ण शक्तियां सुरम्य रास रचती हुई नृत्य किया करती हैँ । 

जानाय वल्लभ ने रास पंचाध्यायी को समाधि भाषा में लिखा कहा है, र 


| 
i 
| 


अत: इसका रहस्य अनेक दृष्टियों 
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से समझा जा सकता है । भगवान कृष्ण आन्दानुभूति की पूर्ण अभिव्यक्त हैं और यह रास परमउज्जवल रस 
का एक प्रकार है। साम्प्रदाथिकों ने रास को केवल एक BID कल्पना मात्र ही नहीं माना वल्कि उसे सत्य 
स्वीकार किया है। भेद केवल इतना ही है कि वह लौकिक स्त्री पुरुषों का मिलन त था। उसके नायक थे 
सच्चिदानन्द विग्रह पूर्णतया स्वाधीन और निरंकुश स्वेच्छाचारी गोपीनाथ भगवान नन्दनन्दन ओर उसकी 
नायिका थी स्वयं उनकी आह्ल|दिनी शक्ति राधिका ओर उनकी कार्य व्यूह रूप घनीभूत मूर्तियां ही गोपी" 
जना इसलिए उनकी यह लीला अप्रकृत थी । शुकदेव जी ने परीक्षित के प्रश्‍नो के उत्तर में इस बात कां 
समर्थन किया है। गश्च 
रास लीला को एक वैज्ञानिक स्वरूप भी दिया गया है, एक मुख्य केन्द्र के आकर्षण के अनुसार 
उनके चारों और गतिमान श्रुतियों की जो गति होती है उसे 'रास' कहते हैं। जैसे सौर जगत्‌ में सूर्य केन्द्र हैं 
उसके आस-पास प्रह WIT उपग्रहों की मण्डली है जो अपने केन्द्र सूर्यं के आकर्षणनुसार अपनी विशेष गति से 
गतिमान है, उनकी यह गति उनकी रासलीला है। सौर जगत्‌ की ही भांति मनुष्य के अन्दर भी रासलीला 
हुआ करती है, मनुष्य के शरीर में उसका हृदय केन्द्र है और विभिन्न अंग उसके शक्ति लाभ करते हुए समग्र 
शरीर की रक्षा के लिए अपने-अपने जो कर्तव्य करते हैं वह भी एक रासलीला है। इसी प्रकार विश्वरूप ब्रत 
में भगवान श्रीकृष्ण परम केन्द्र हैं. प्रकृति उसको परिधि है और जीवात्मा गण इस प्राकृतिक चक्र में पड़कर 
अपने केन्द्र को विलकुल भूल गये हैं। पीछे ज्ञान के द्वारा उनको श्रात्म विस्मृति दुर होती है और ये जीवात्मा 
रूप सरल रेखाएं परिधि को त्याग कर अपने केन्द्र से आकृष्ट होकर केन्द्र की ओर जाती है। यह अपने केन्द्र 
की ओर आना ही विश्व की आध्यात्मिक रासलीला है जो नित्यप्रति होती रहती है, इसी नित्य रासलीला 
का अभिनय ब्रज में रासोत्सव के रूप में किया गया। यह अभिनय गोपी रूप जीवात्माओं का अपने परमकारण 
परमात्मारूप श्रीकृष्ण के साथ युक्‍त होना था। यह आत्मा AT परमात्मा का मिलन था न कि दो स्थूल 
शरीर का इस रासलीला में प्रवेश करने का अधिकार उसी का है जिसने प्राकृतिक नानात्व को वासना 
ग्रौर ममता तथा स्वकीय ग्रहंभावरूप पुरुषभाव को सर्वथा त्याग दिया है ओर अपनी आत्मा को भगवान 
की शक्तिमात्र मानकर उनकी दी हुई वस्तु उन्हीं को समपित करने के लिए सदा लालायित रहता है, यही 
गोपी भाव है, इस गोपी भाव में पगे हुए अपने भक्त के बिना भगवान को चेन नहीं पड़ता और जब यथासमय 
वे उसका आह्वान करते हैं तो दोनों को मिलन होता है जिसे रासलीला कहते हैं । लीला को भगवान श्रीकृष्ण 
ने भविष्य के भक्तों के हितार्थ बालरूप में भो अभिनय करके दिखलाया, जहां गोपियां आत्मसमर्पण की 
मूर्तियां थीं और भगवान श्रीकृष्ण स्वयं परमेश्वर थे । यह आत्मा-परमात्मा का मिलन eS aig पकड़ने 
के समान है जिससे दोनों मुक्‍त हो जाते हैं, जिस प्रकार की भावना ने रासलीला मे गोषियों के हाथों को 
अपने हाथों में लेकर उनसे नृत्य कराया उसी प्रकार समपित आत्मा भक्‍त की सारी चेष्ठाएं और क्रियाएं 
भगवान के द्वारा संचालित होती हैं । दोनों को भागगति एक हो जाती हैं, उनका कोई स्वतन्त्र व्यक्तित्व 
नहीं रहता, भगवान उसका तिमित्त रूप में विश्व लीला में विश्व हिताथे यत्रंवत उपभोग करते हैं, यही रास- 
लीला का यथार्थं भाव और रहस्य है, 
इस प्रकार श्रीमद्‌भागवत अद्वैतपरक भक्ति ग्रंथ है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है आचाय चरण 
शंकर के अद्वैत ने बुद्धि पक्ष को इतने उत्कर्षं पर पहुंचा दिया कि उसके अवलम्ब के बिना हृदय पक्षका. 
विवेचन सम्भव ही नहीं था, श्री मद्भागवत में उसी अद्वेत सिद्धान्त को भक्ति को परिधि में बांधने का सुन्दर | 


१. श्रीमद्भागवत दशम स्त्रंघ अध्याय २९ इलोक १३-१६ 


१५६ यतीन्द्र-तिलक 
प्रयास किया है। साथ ही साथ भागवतकार का दृष्टिकोण समन्वय परक रह। है, इसीलिए प्रायः सभी दर्शनों 
के मूल तत्वों का विवेचन किसी न किसी रूप में इस महनोय ग्रंथ में हो गया है, किसी एक दार्शनिक सिद्धान्त 
का विवेचन भागवतकार का लक्ष्य नहीं है। यही कारण है कि ब्रह्म जीव और माया के विषय में भागवतकार 
की कोई तिनिश्चत और सुनियोजित धारणा खोजना कठिन कार्ये है, इस प्रकार के समन्वयात्मक प्रयास 
भारतीय वाङ्मय में पहले भी होते रहे हैं। वास्तव में प्रस्थोनययी के ग्रन्थ इसी परम्परा के हैं, श्रीमद- 
भागवत में पुराणत्व का समावेश होने से उसका रूप में त्रदत गया है, “कृष्णस्तु भगवान स्वयम्‌”, कहकर 
भागवतकार निगुण ओर सगुण के विरोध को बड़ी सफाई से बचा देता है। 


A 


द, 
| 


व्रात्य और उसकी साधना te | 
डा० विष्णुदत्त राकेश, साहित्यवाचस्पति, पी-एच० डी०, Ho लिट्‌० | 


ब्रात्य शब्द का प्रयोग वैदिकेतर मान्यताओं के प्रति आस्थाशील व्यक्ति के लिए किया जाता रहा 
है और डा० ए० पी० करमकर जैसे विद्वानों ने ब्रात्यों का सम्बन्ध मोहन जोदड़ो कालीन सभ्यता के साथ 
जोड़कर उन्हे पुर्णत: वैदिक व्यवस्था का विरोधी सिद्ध किया है।' अथवंवेद में तो व्रात्य काण्ड के अन्तगंत्‌ । 
ब्रात्य का व्यापक स्वरूप बताया गया हूं । 'ब्रात्य ने गतिमान्‌ होकर प्रजापति की प्रेरित किया, उसका धनुष 
ही इन्द्र धनुष है, उपकी दाहिनी आंख आदित्य है बांई आँख चन्द्रमा है, दाहिना कान अग्नि है और वांया 
पवन । दिन-रांत नासिका हैं, दिति और अदिति कपाल हैं, संवत्सर सिर है प्रतः दिन के पश्चात्‌ ओर रात्रि 
से पूर्व व्रात्य को प्रणाम किया जाए। जिसके घर ऐसा विद्वान्‌ व्रात्य अतिथि होकर आए वह उसे कल्याणकर 
माने अतिथि रूप से व्रात्य घर का स्वामी पूछे 'ब्रात्य कहां रहते हो, भोजन-जल आदि की इच्छा तो नहीं है 
और भी जो अभीष्ट हो, प्रिय हो बताएं उसकी व्यवस्था की जाए । यदि ब्रात्य अग्निहोत्र के समय औं जाय 
तो उसकी ग्राज्ञा से ही अग्निहोज्ञ करे और यदि वह सहमत न हो तो अग्निहोत्र न करे । 
व्रात्य आसोदीयमान एव स प्रजापति समेरयत्‌ (१५।१।१) 
स एक ब्रात्योऽभवत्‌ स धनुरादत्त तदेवेन्द्र धनुः (१४।१।६) gs: 
यदस्य दक्षिण अक्ष्यसौ स आदित्यो यदस्य सब्यमक्ष्यसौ स चन्द्रमाः योऽस्य दक्षिणः we 
अग्निर्योऽस्य सव्यः कर्णोऽयं स पवमानः अहौरात्रे नासिके दितिश्चादितिशच शीयेकपाले संवत्सर: शिर: । 
AS! TAT TAT रात्र प्राङ्‌ नमो ब्र त्याय ।१५॥१८।२, २, ४, ९ PB 
तद यस्यैवं विद्वान्‌ व्रात्योऽतिथिगू हाना गच्छेत्‌ a 
स्वयमेनमभ्युदेत्य ब्रूयाद्‌ व्रात्य क्वाऽ्रत्सीब्रात्योदकं ब्रात्य तर्पयन्तु व्रात्य यथा ते प्रियं तथास्तु 
ब्रात्य यया ते वशस्तथास्तु व्रत्य यथा ते निकामस्तथास्त्विति ।१५।११।१-२ — 
स चाति सुजेज्जु हुयान्न चातिसृजेन्त जुह्यात्‌ ।१५१२।२३ A FEE 
यह बिवरण रहस्यात्मक शैली में दिया गया है । सर्वात्मवादी भावना के लिए विराट्‌ का रूपक 
बांधा गया है। इन मंत्रों से ज्ञात होता है कि व्रात्य को निरन्तर गतिमान्‌ या अटनशील होना उ TST | 
मानसिक निग्रह के प्रतीक रूप में उक्षे पास धनुष होता है । सूर्य, चन्द्र ओर अर्ति पिंगला, इड़ा ओरविरजा | 
नाडियो के प्रतीक हैं । दाहिनी ate पिंगला सूये है, आई ओर इड़ा चन्द्र है पवन निरोध वायु है, नासापुट _ 
प्राणायाम का प्रतीक है अदिति सर्जनाभिमुख' होने पर ब्रह्म को उदित शक्ति है, मुख्य प्राण है, यह जग 
प्राण के स्पन्दन का परिणाम है।' अतः व्रात्य प्राण की साधना मैं विश्‍वास करता है, प्राण की साधना क 
महत्त्व देने के कारण प्राण को ही व्रात्य कहा जाने लगा। | i er 


WE FRE SR 


fi 


१. दी ब्रात्य और डाविडियन सिस्टम्स, दी रिलीजन्स आफ इन्डिया वाल्यूम १, लोनाकीलाँ' १४७७, पष्ठ LE are: 
३, कात्यायन श्रौतसूत्र--विद्याघर शर्मा--पृष्ठ ७१ i Fiz Pop Fie होता ७ 
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ब्रात्यस्त्वं प्राणेकविरत्ता विश्वस्य सत्पतिः। र 
वयमाद्यस्य दातारः पिता त्वं यातरिश्वन: | प्रश्‍नोपनिषद्‌ ।२। १ १ 

ब्रह्म की शक्ति अदिति और दिति रूपा है। ग्रदिति की निरुक्ति अद्‌ pus सेक 5 हुए अत्तीति 
अदितिः तथा अद्यतेऽति अदितिः की गई है, इस प्रकार वह भक्षक तथा पोषक 0 ब स 
कालान्तर में, यास्क के समय दा बंधने धातु से दिति की निरुक्ति करते हुए i तथा अदिति oe 
पोषक शक्ति माना जाने लगा | अदिति का देवपक्ष तथा दिति का अतुर पक्ष त्रात्य के लए समान है क्योंकि 
वह लोकहित से जुड़ा है और विधि-निषेध से परे है, हि उपनिषद्कार उसे का संस्कृत gut है 
और ऋषि का महत्व देता है। बहु ब्रात्य काल ज्ञान ata है अर्थात्‌ उसका सिर या चिन्तन संवत्सर है। 
तात्पर्य यह कि वह्‌ काल को जगत्‌ का कारण मानता है। श्वेताश्वतर कहता है कि क्षेत्रज्ञ पुरुषही ज्ञ: हे तथा 
वही काल का महाकाल है सांख्य का पुरुष ही ज्ञ: है, इसी को श्वेताश्वतर कालवादियों का महाकाल 

कहता है। ठन 

येनावृतं नित्यमिदं हि सवं 

५ ज्ञ: कालकालो गुणी सर्वे विद्य: ।६।२ 
पतंजलि ने महाभाष्य (६।४। १६३) में ज्ञा देवतास्य स्थाली पाकस्य स: स्थालीपाक: कहकर 
परिचय दिया है। पतंजलि ने कालवादियों को ज्ञ कहा है, ज्ञ वादी ब्रात्यों में तत्वज्ञान आन्दोलन के प्रतिनिधि 
सममे जा सकते हैं। चरक के पत्र स्थान अध्याय २५ में इन दृष्टियों का उल्लेख है तथा महाभारत के 
शान्तिपवे में भी इनका परिचय मित्रता है। शान्ति पर्वे (२२०। २९-१०) में काल को सृष्टि का कारण मान 
कर व्याख्या करने वालों का विशद परिचय मिलता है । प्राचींन भारत में नियतिवाद के प्रचारक मक्खलि 
गोसाल जैसे आजीविक भी ्रात्य थिचारक हो थे। शा न्तिपर्वे के १७१वें अध्याय में इनका थिवरण' मिलता 
'तात्पर्यं यह कि ब्रात्यो की विचारणा कई रूपों में प्रस्फुटित हो रही थी 
प्रमुख थीं | 

ळ इवेताशवतर में स्वभाव, नियति, यद्च्छा तथा पंचभुत के 
वालों को पूवे पक्ष रखकर उनका खंडन किया गया है।' व्रात्य मुति 


“शून्यागार निकेत: स्याद्‌ यत्र सायं गृहो मुनि: |” (७। ६) कह कर सायंकाल के समव यात्रा में प्राप्त कोई 
भी ग्राम और कोई भी घर का अतिथि होने का निर्देश दिया गया है। व्रात्य 


१८ प्रकारों को टूटी हुई नाव से समुद्र पार 
करने के समान निरर्थक प्रयत्न मानते थे | मुण्डकोपनिषद्‌ (१।२।७) से इसका संकेत मिलता है-- 
प्लवा ह्येते अदृढा यज्ञ रूपा 
अष्टादशोक्तमवरं येषु कर्म | 
एतच्छ यो येऽभिनन्दन्ति महा 


निष्कर्ष यह कि व्रात्य अटनशील थे, 


१. याप्रणेन संभवत्यदिति देवतामयी (कठ ४७ ) 
२. कालः स्वभावों नियति यंदच्छा 


भूतानि योनिः Ser इति चिन्त्या १। २ 


लोक सेवा का व्रत उतका TH था, उगका धर्म था, हठयोग 


put 


ब्रात्य और उसकी साधना १६१ 


में विश्वास करते थे, यज्ञादिकों का विरोध करते थे, बेरोक टोक किसी का भी ग्रातिथ्य ग्रहण करते थे 
तथा काल ज्ञान, प्राण साधना तथा सहज जीवन यापन उनकी जीवन प्रणाली के श्राधार We थे। 
बोधायन धर्मसूत्र (१-८) में व्रात्य को संस्कार हीन पुरुष का वाचक माना गया है, उसी का विरोध 
प्रश्‍नोपनिषद्‌ में है क्योंकि प्राणसाधना श्रथर्वागिरस आदि ऋषियों द्वारा ग्राचरित सत्य की व्याख्या 
है, ब्राह्मण, क्षत्रिय ग्रादि प्राण के आधार पर टिके हैं, फिर प्राण समान होने से न कोई ब्राह्मण है न 
क्षत्रिय | इसका acta यह फि व्रात्य वर्गाश्रम के भेर को बनावटी मानते थे । 


AU इव रथनाभौ प्राण सर्व प्रतिष्ठितम्‌ । 
ऋचो यजूँषि सामानि यज्ञः क्षत्रं ब्रह्म च॥ २। २ । द्‌ 
ऋषीणां चरितं सत्यमथर्वागिरसामपि। २।२। ८ 


इस विचार स्वातंत्र्य के कारण परवर्ती साहित्य में व्रात्य शब्द निन्दनीय समझा जाने लगा । 
महाभारत में जारज सन्तान के लिए ब्रात्य शब्द का प्रयोग मिलता है । पर ग्रथर्वागिरस के वेद अथव 
में ब्रात्यों की बड़ी महिमा है । महाभारत में जव व्रात्य को मदिरा तथा स्वच्छन्द भोगी नारियों में 
विचरते हुए बताया गया है तव आशय यह है कि स्वच्छन्द भोगी समाज ब्रात्य विचारों के कारण 
व्रात्य संज्ञा पा गया ग्रौर Ha व्रात्य वर्ग विशेष का वाचक हो गया जो मदिरा पान, नृत्य-गीत आदि 
कलाग्रों में विशेष रुचि रखता था । ्रथर्व का मन्त्र है-- 


इरा पु चली हसो मागधो विज्ञानं वासो5हरुष्णी 
रात्री केशा हरि at saat कल्मलिर्मणिः । 
१५॥१५॥२॥ १९ 
कात्यायन श्रौत सूत्र में श्राया है 


'सम्पादनं च गायन नर्तकीदीनाम्‌ तेषां प्रथमेअविकारः । ये व्रात्या नृत्य गीत वाद्यशस्त्र- 
घारणादौ स्वयं प्रवीणाः सन्तः स्वां विद्यां व्रात्य समूहस्य सम्पादयेयुः शिक्षेयु: पाठ्येयु: ते प्रथमे न 
यजेरन | 

. यजुर्वेद में विषय सेवन के लिए प्रवृत्त हुई पुरुषों के साथ चंचल चित्त वाली व्यभिचारिणी स्त्री 


को तथा अत्यन्त निन्दनीय कर्म में प्रवृत्त मागध को दूर करने की प्रार्थना है । इससे सिद्ध है क्रि मागध 
स्वच्छन्द_विहार के पक्षपाती थे | 


कामाय पुश्चलूमति क्रृष्टाय मागधम्‌ (३०।५.) इसी के आगे नाचने गाने वाली स्त्रियों के | 


साथ घूमने वाले व्रात्य से भी दूर रहने की प्रार्थना है । ग्रतः स्पष्ट है कि मागध और व्रात्य एक 
समूह्‌ प्रौर क्षेत्र के थे । 
गन्घर्वाप्सरोभ्यो व्रात्यं (३०।८) 


यजुर्वेद के ३० वें ग्रध्याय में गुहू, धीवर, निषाद, किम्पुरुष, कृषक, गोपाल तथा गडरिया 


जैसे निम्न व्यवसाइयों का भी उल्लेख है जो व्रात्य संस्कार और मर्यादाओं के पक्षपाती रहे होगे 


< 
Fr 
(५ 


ब्राह्मणवत्‌ थे। इनका सामाजिक संगढन उदीच्य या सप्त सिधु प्रदेश के श्रार्यो 


naa यतीन्द्र-तिलक 


्रात्य मुनि इन्हें विना किसी भेद भाव के उपदेश देते थे ग्रतः श्रथवं (१५।६) में आया है कि व्रात्य 
का श्रपरिमित नाम प्रजा है और वह बिना भेइ-भाव के उपदेश करता है-- 
तस्य व्रातस्य योऽस्य सप्तम: प्राणोऽपरिमितो नाम ता इमाः प्रजाः । 


DN 


इस प्रकार के विद्वान्‌ व्रात्य को दोषी कहने या उपवदन करने का निषेव भी (१५।१।११) 
वेद भगवान्‌ करते हैं । 

इसी सूत्र में उन्हें (मागध) धान्यरसं (इरा, मदिरा) का प्रेमी कहा गया है। यज्ञों में 
्रात्यस्तोम प्रसंग से व्रात्यों की वेशभूषा arfe पर प्रकाश पड़ता है । ग्रथर्ववेद में एक मन्त्र 
आया है— 


मातरिश्वा च पवंमानरच विपथ वाहौ वातः सारथी रेष्मा प्रतोद: । १५। १५।२। २७ 

अर्थात्‌ व्रात्य का रथ मातरिइवा है, श्राकाशगामी है, विपथ वाही है ग्रर्थात्‌ राजमार्ग की 
अपेक्षा ग्रामोन्मुख कच्ची पगंडन्डी पर चलने वाला है श्रथवा दो जानवरों द्वारा खीचे जाने वाला a 
तोब्रगामी है ग्रत: पवन ही सारथी बन गया हो ऐसा प्रतीत होता है, ग्रांधी (रेष्मा) ही प्रकुश 
(प्रतोद) हैं श्र्थात्‌ जब तक ग्र धड़ से ata ही ग्रवरुद्ध न हों जाएँ वाहक ena नहीं हैं । कात्यायन 
सुत्र (१७) में श्रश्वाखतराभ्याँ कम्प्राभ्यां युक्त: स्यादित्येके’ कहकर रथ में खच्चरों का जुड़ना 
बताया गया हे । ताण्ड्य ब्राह्मण (१७ । २ । २४, 2 ५) में आया हैं-- 

उष्णीषञ्च प्रतोदश्च ज्याह्लोदरच विपथरच फलकास्तीर्ण: कृष्णश वासः कृष्ण वलसे अजिने 
रजतो निष्कस्तंद गृहते: । 

वलूका*तानि दाम तूषाणीतरेषा FF दामनी हो द्व उपनहो द्विषं हितान्य जनानि । 

अर्थात्‌ व्रात्य के पास एक पगडी, ज्याहोद श्रर्थात्‌ तीर रहित धनुष, तस्ते वाली गाड़ी जो 
( विपथ) कच्चे मार्ग पर चलने वाली होती थी, काली किनारी वाली धोती, सफेद, काले रोम वाले 
तरा मता वाल रे की मेरा (वक याग) ते संग owe (पर) तथा बसी 
चमड़े की डोरी: का प्रतोद ह ay a 2 | 0070 ही ae dD ही 
( i ब रख ह जससे घोड़े या बेल हांके जाते थे। लाटोयन धमंसूत्र 

त्य का यज्ञान्त पर उक्त सामग्री देने का बिधान भी वर्णित है । 


| गी a ¢ ° | 


त चि बो देश में रहते थे, वे त्रहावन्धु कहलाते थे.। इसका तात्पयं है कि वे ब्रह्मज्ञान की 
पर थे शष बाह्य विधान उन्हें स्वीकार न थे, यज्ञादिकों के अतिरिक्त उनके शेष ग्राचरण 
से पृथक्‌ था, कौशीतकि 


ताह में उदी्यों की प्रशंसा है पर प्राच्य लोग जिन्हें त्रात्य कहा गया है वेदिकधेम में दीक्षित न 


| 


| 
| 
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होने पर भी दीक्षित श्रार्यो जेसी भाषा वोलते थे । विभाषा के रूप में संयुक्त व्यंजन रेफ तथा सोष्म 
ध्वनियों के उच्चारण में उन्हें कठिनाई होती थी ताण्ड्य ब्राह्मण (१७।१।९) में श्राया 


अदुरुक्तवाक्य दुरुक्तमाहुः ग्रदीक्षिता दीक्षित वाचं वदन्ति । संयुक्त वर्णों के उच्चारण में 
कठिनाई का संकेत उनके प्राकृतभाषी होने का प्रमाण है । व्रात्य श्रारण्यक शैव थे, वे गांव और उके 
समीपस्थ जंगलों में रहते थे । रुद्र के गीत गाते थे (मार्गीयव) तथा मृगया या ग्राखेट प्रिय थे । पशु 
पालते थे । रद्र भी पशुहन्ता हैं तथा IAT के स्वामी हैं । 


“देवं वा एतं मृगयुरिति वदन्त्ये तेन वै उभयेषां पशूनामाविपत्यमाश्रृतो भयेषां पञञनामाधिपत्ये- 
मश्नुते मार्गीयवेण तुष्टुवानः ।' (१४।६।१२) 

maa में भी आया है कि मध्यदेश तथा पश्चिम दिशा के विद्वान्‌ जो व्रात्य को जानते हैं उन्हे 
पशुपति कष्ट नहीं देता, उसके cyst को कष्ट नहीं होता । 

पशुपतिरेन मिष्वासः प्रदीच्या दिशो ग्रन्तर्देशादनुष्ठातनु तिष्ठति ननं शर्वो न भवो नेशानः 
नास्य पशून्‌ न समानान्‌ हिनस्ति य एवं वेद | (१५।५।७) 

इस मन्त्र में शवे भव, ईशान आदि रुद्र के नाम आए हैं । रुद्र को ब्रातपति भी कहा गया है । 
ब्रात्य कवीलों या समूहों के रूप में रहते थे । इसीलिए एक व्रात्य (१५।१५।१।६) का प्रयोग वैदिक 
साहित्य में मिलता है । इनमें शिक्षित, धनी तथा वीर सभी प्रकार के लोग थे । शिक्षित इतिहास 
पुराण तथा नाराशंसी गाथा ग्रथवा वीर प्रशस्ति लिख सकते थे, इनका व्याख्यान कर सकते थे । 
साहित्य की इन तीन विधाग्रों का प्रचार व्रात्यो में था । तभी ब्रात्यकाण्ड में आया है कि ये सब व्रात्य 
के पीछे चलीं । 

'तमितिहासश्च पुराणं च गाथाइच नाराशंसीशचानु व्यचलन्‌ । १५।१५।६।११ 

ब्रात्यों ने पूर्वी क्षेत्रों को द्रोण कलश फेंककर जीत लिया । श्रत: उनकी विजिगीषा की सूचना 
भी ताण्ड्य ब्राह्मण देता है-- 

ग्रनभिजिता वा एषोदगातृणां दिग्यत्प्रचीयत्‌ द्रोण कलश प्राञ्चं प्रोहन्ति दिशोऽभिजित्ये 
६।५।२० | 

द्रोण का ग्रथ है चार सौ वांस लम्बी झील अर्थात्‌ पूर्वक्षेत्रों में बड़े-बड़े सरोवरों के तट पर 
वह पशु पालन करते थे। केशी मुनि के व्याज से कहा गया है कि अप्सराओं, Waal तथा | 
पशुओं के चरने के स्थान पर वे घूमते थे । 

aca कृषि ale व्यापार नहीं करते थे वे बनजारों की तरह घूमते थे । ग्रन्तदेश से वह 
घुमक्कड़ प्रवृत्ति के कारण सब दिद्याओं में गए । वलवृत्ति से वैदिकों का अन्न ग्रहण करने पर ही उस 
पाप क निवारण के लिए षोड़रास्तोम का विधान ब्राह्मण करता है-- 

ये व्रात्या: ब्राह्मणार्थं परिकल्पितमन्नं बलात्कारेण भ जत एतेषां ब्रात्यानां पाप्मानं पापं नि निहन्तु 
षोडशस्तोम एवाहँति हीना वा एते हीयन्ते ये ब्रात्यां प्रवासन्ति न हि ब्रह्मचर्यं चरन्ति ब्राह्मणो 
कर्म्माच्चरन्ति इत्यर्थः न कृषिन्न वाणिज्यां षोडशो वा एतत स्तोमः समाप्तुमहेति । ताइय १७।१।२ 


यतीन्द्र-ति 
१६४ तलक 


फिर भी व्रात्य संख्या में पूर्व में ही थे। पंचविश ब्राह्माण में ग्राया है कि वे खुले रथों मे 
घमते थे, उनके पास बल्लम और प्याले रहते थे लाल किनारी की पगड़ी प्रौर उत्तरीय पहनते थे 
तथा दुहरी भेड़ के खाल की मुडी हुई जूतियाँ पहनते थे । उनके नेता भूरे रंग के लबादे तथा चांदी की 
कंठी धारण करते थे । कात्यायन श्रौत सूत्र ‘AAT: प्रसिद्धा एव त्रिपुरुष पतित सावित्रीकाः' कहकर 
उन्हें वेदहीन मानता है । तात्पर्यं यह है कि व्रात्य ara होते हुए भी वेद मन्त्रों से रहित थे । व्रात्यस्तोम 
इन्ही की शुद्धि का विधान था । व्रात्य प्राण साधना के कारण हठयोगी थे और यक्ष भी हठयोग के 
प्रतीकों से परिचित थे । ग्रतः यक्ष संस्कृति के साधना संस्वार व्रात्य साघना से प्रणतया मेल खाते हैं-- 


पुण्डरीकं नवद्वारं त्रिभिर्गुणभिरावृतम्‌ 
तस्मिन्‌ यद्‌ यक्षमात्मन्वत्‌ तद्‌ वै ब्रह्मविदोविदुः | श्रथवं १०।४।४३ 
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